(40 जुआ. 


देवमहादेवीप्रणीत 


मुरादबादनिवासी पण्डित कन्हैयालालमिश्र- 
कृतभाषानुवादसहित । 





७ को 
गंगांविष्णु श्रीकृष्णदासने 
अपने “ लक्ष्मीपेंक॒टेश्वर ” छापेखानेंमें 
छापकर प्रसिद्ध किया । 


अशांांगफ्राशककहननााभदाइा ७ पक म धन मन ३अ मा रातभर पक माफ धइइगिक 





संवत्‌ १९८२, शके १८४७, 





क्याण-मुंबई, 








भामका । 

्रय पाठकंगण | आजतक आपने हमार द्वारा अनुवादेत और 
प्रकाशितग्रंथोंका जैसे गोरखके साथमें आदर कर उनके गशुणकों ग्रहण 
कियाहे- आपकी उस अमोघ क़ृपाके लिये सच मुचही हम आजन्म ऋणी 
बने रहेंगे क्योंकि जैसे जैसे आप गुण ग्रहण करते गये उसी कऋमसे 
हमार उत्साहकीमी वृद्धि होतीग३ई । अपने कत्तव्यका पालन करतेहुए 
आज हम एक अनूठे और परमोपयागीग्रंथकी भेट लेकर आपने समक्ष 
उपस्थित होते हैं और आशावान हैं कि आप कृपापीयूषपरिपूरित 
दृष्टिम अवलोकन कर अवश्यमेव गुणग्राहकताका परिचय देंगे। 

आजकी नहे भेंट “योगिनीतंत्रः है । इस तंत्रमें भगवतीकी 
उपासना-उसका मंत्र-पुरश्चरण और अनुष्ठानविधिका सविस्तर 
वर्णन करके महामायाओंके उन गढ़ रहस्यथोंका उद्धाटन-किया 
गय। है जिनका अन्यत्र श्राप्त होना असंभव है । ह 
__ यथपि मत्रशास्रके अनेक उत्तमोत्तम अंथ मुद्रित हुए उपलब्ध 
होते है. परन्तु उनकी अनुष्ठानपद्धति ऐसी टेढी है कि उसका साधन 
करना अतीव कठिन है. किन्तु योगिराज महादेवजीन इस तंत्रकों 
अतिशय सरल तथा सुखसाध्य रीतिसे बणेन किया कि जिससे मलु- 


्यमात्र इसके द्वारा छाम उठासकते हैं । 
इस योगिनीतंत्रका वर्णन करते करते इसमें प्राचीन तीथोका माहा 


त्म्य और वणन एवं मंत्रशाख्रके अन्यान्य उपकरणोंका विधान कपमें- 
काण्डकी आवश्यक विधि आदि अटूटविषय सन्निविष्ट कियेगये हैं । मंत्र 
तंत्र अथवा कमेकांड्संबंधी जो विषय ऐसे थे की-जिनका प्राप्त होना 
आअन्यान्य ग्रंथोंमें कठिन था उन सबका इस ग्रंथर्में भलीप्रकार संग्रह 
हु आहे। इसी कारण यह पुस्तक जैसी तंत्रशाश्रियोंकों प्राणाधिक प्रिय है 
वैत्तीदी अन्य मंत्रशाख्रियोंकी भी प्रिय है। मत्र तंत्रके ज्ञाता जैसा इससे 
लाम उठा सकते ३« उतनाही लाभ इससे सामान्य व्यक्ति भी उठा 
केंगे । इसीसे यह तंत्र नरसम्ुदायमात्रकें हृदयका हार है 

यों तों और बहुतसे ऐसे तंत्रशासत्र हैं कि जिनके द्वारा प्राणी अपने 
अमीष्ठकी सिद्धिका छाभ कर सकते हैं. परन्तु-उनमें नतों इतने अधि-' 
क्‌ विषयोंका दी संग्रह है कि जिससे थे शास्त्र मनुष्यमात्रके उपयोगी- 


५ 


(४) भूमिका ! 
कहे जा सकें ! और बहुतसे ऐसे भी है, जिनका वध अधूरों सापक्ष 
अथवा छिष्ट है, जब कि उनसे फलसिद्धिमी आंधक विलम्बम हांती 
है। परन्तु इस ग्रंथके द्वारा साधना करनेवाले व्यक्ति अवश्यहां हमार 
स्वस्में स्वर मिलाकर मुक्तकेठस यह कहँगे के सरल विधान रहत 


हुएमी उक्त तत्रके अयांग आचरादव प्णसांद्ध अदान करनवाल हि | 
यह बात आबाल वृद्ध किसीसभी छिप नहा है क-बगालम भमत्र- 


आाखका कैसा प्रचार है उस प्रान्तके मत्रशासत्री सिद्धहस्त और बडे 
बडे बिद्वाद होते है बरन यहांतक भी कहेजानेमें अत्युक्तिका भय 
नहीं है कि यावन्मात्र मंत्र तंत्र यंत्रोंका अधिकार आजकल केवल 
बेंगालनिवासी मंत्रवेत्ताओंकेही वांटिम रह गया है। उन्‍्हों महात्मा- 
ओंसे हमने इस सर्वोपयोगी अनधे रत्नवरूप तनत्रोत्तम योगिनीतंत्र 
को हस्ताधिगत करके प्रकाशित किया । यह अ्रंथ देवगिरामें होनेसे 
सावेजनिक नहीं होसकता था यही विचार कर हमने इसका शुद्ध ओर 
सरल विस्तत हिन्दी माषानुवाद किया 

यथपि अनुवाद बनाते समय सव ओर दृष्टि रखकर इसको सबब 
सुंदर ओर सरल बनानेकी यथासाध्य पूर्णचेश्ट कागईं है, तथापि यादि 
नरधमोनुसार इसमें कहों किसी प्रकारकी चुटि अर्वाशष्ट रहगई हो 
उसकेलिये हम अपने गरुणन्न पाठकोंते क्षमा आथनापूवेक निवेदन 
करते हैं कि यदि आप उसकी खचना देदेंगे, तो आगामी आवृत्तिमे 
उस दोषकी दूर कर दिया जायगा । 


उपसहारम नवदन ह क-इस गअथका छापकर श्रकाशत करन 
आर समुल्य ववतरण करनस सप्रूण आधकार परमादाखर ग्रुणग्राहक 


विश्वविख्यात श्रीमाव सेठ खेमराज श्रीकृष्णदासजीकोी दिये गये हैं, 
उन्होंने अपनी अमोघ कृपासे इसकों निज “भश्रीवेंकटेश्वर _ यंत्रालये 
बँबई में छापकर विविध प्रकारके दानमानसे हमें उपकृत किया है अत- 
शव हमभी भगवान्‌ श्रीमहादिषजीसे उक्त सेठनीकी आयु।, यश ओर 
लक्ष्मीकी वृद्धिके लिये प्राथना करते ह ॥ 

सजनोंका अनुग्ृहीत- 


य० कन्हयालादामश्र. महिला दानदारपुरा, मुरादाबाद 


तंग्ररहस्य ! 


तत्रशाखके प्रधान प्रधान तीन भेद हैं आगम यामरू और तंत्र 
वाराहीतंत्रके मतानुसार- 


“सश्श्चि प्रल्यश्वव देवतानां तथाचनस । 

पापन चेव सर्वेषां पुरश्चरणमेव च ॥ 

पटकमंसाधन चेव प्यानयोगश्तुविधः ! 
सप्तमिलक्षणयुक्तमागर्म तद्विदुबुंधाः ॥ ” 

साषट अलय दवताआका पूजा सबका साधन पुरश्वरण पषटकमसाधन 


आर चार श्रकारका ध्यानयाग जम्म यह सात अकारक लक्षण हां 
उसका आगम कहाजाता ६ 


“ झगश बतिसमगंश् घंतनिणेय एवं च्‌। 
देवदानां य संस्थान तीथानां चेव वृणेनम ॥ 
तथ्वाश्रमधमश्र विप्रसस्थानमेव च । 
संस्थान चेव भ्षतानां यंत्राणां चेव निर्णयः ॥ 
उत्पत्तिविबुधानां च तरूणां कल्पसंज्ञितम । 
संस्थान ज्योतिषां चेव पुराणार्यानमेव च ॥ 
कोपस्य कथन चेव बतानां परिभाष॑णम । 
शोचाशाचस्य चाख्यानं नरकाणां च वणेनम् ॥ 
हरचकर्य चास्यान दीपुंसाश्रव लक्षणम्‌ । 
राजपम। दानपनों युगधमस्तथेव च्‌ ॥ 
व्यवहारः कथ्यते च तथा चाध्यात्मवणेनम । 
इत्यादिलक्षणयुक्त तेत्रामित्यभिधीयते ॥” 





(६ ) टेजग्ह्स्य : 


साष्ट, लय, मत्रीनेणय, दवंताआका मसस्थाद, दाश्यजन, आश्षमत 
धम; विप्रसस्थान, भृतादिका संस्थान, यत्रानणय, दवताआका उत्पत्त 
वृक्षात्पात्ती, कल्पवणन, ज्यातिषृसस्थान, पुराणार्यान, कापकथनः 
ब्रतकथन, शोचाशोचवर्णन, ख्रॉपुरुषक लक्षण, राजधम, दानधम,युत्रा 
धमे, व्यवहार ओर आध्यात्मक्‌ वषयका वणन इत्याद लक्षणाका 
जिसम समावेश हां उसका दत्र कहाजाताह*« 


“मृष्टिश्व ज्योतिषाख्यान नित्यकृत्यप्रदोपन 

ऋमसत्र व दा जाहबद॒स्तथव्‌ तु 

युगपमश्व सख्याता बामदस्थासटडसा्ल 

साष्ठतत्त, ज्यातषडा वणन, नत्यकर्म, क्रमखूतर, वणभंद, जा त्भद 
आर युगधर्म यह आट यामलक लक्षण है । 

वाराहातत्रक मतानुसार ततन्रक छाक सब |मलकर दृबलाक त्रह्म- 
लांक आर पातालम (९ ) नी लाख हैं ओर इस मारतवषम पक 
लाख ही हैं, इससे- 

“आमम जिविर्ध प्रीक्ते चतुथ चेश्वरे स्पृतस | 

कूल्पश्वतावंधः औआक्ता दागना आमरस्तथ। 


यामल्श् तथा तंत्र तेषां भेदाः पृथक्पृथक्‌ ॥ 

... आगम तीन प्रकारके हैं, चौथा ऐशवर है। कल्पके भी चार प्रकार 
हैं, यथा आगम डामर याम्रल आर तत्र यह प्रकार भेद दंखा जाता, 
महाविश्वसारतंत्रमं लिखा है- 


चतुष्पाशिश्र तंत्राणि याम्दादीनि पावेति । 
सफलानीह वाराहे विष्णुकान्तासु भूमिषु ॥ 
कृल्पभेदेन तंत्राणि काथितानि च यानि च । 
पाखण्डमोहनायेव विफलानीह सन्दारे !! 


तेत्ररहस्य ! ( ७) 


यामलादिकों लेकर चौसठ तंत्र विष्णुक्रान्ता भूमिम फलदायक है 
पभेंदमें जो सब तंत्र कहें गये है, वह पाखण्डिथोकों मोहनेके छये 
नसे कोई फल नहीं होता । 

श्रेष्ठता- महानिवोण तत्रमे महादिवजीने कहा है दि 
“कलिकल्मपदीनानां द्विनातानां सुरेधारे । 
मेध्यामेध्यविचाराणां न झुद्विः श्रोतकमेणा ॥ 

न साहतायेः स्माताभारशसादइनुणा भवंत्‌ । 

सत्य सत्यं पुनः सत्य सत्य सत्य मयोच्यते ॥ 

विना ह्यागममार्गेण कडो नास्ति गतिः प्रिये । 
शआतस्मातउरातादा भयक्त डर शशि हे 
आगमाक्तावधानन कूला दवान्यजत्सुधाः । 7 
फ़ालिदोषसे दीन हुए ब्राह्मण क्षत्रियादिकॉंकों पवित्र अपविश्वका 
र नहीं रहेगा फिर वेदमें कहेंहुए कर करके वह किस प्रकार सिद्धिको 
करसकरो | इस अवस्थाम स्म्ातेि साहेतादकांसे भी मनुष्यांको 
तद्धि न होगी-हे प्रिये ! भें सत्य सत्य ही कहृताह कि, कालियुगर्मे 
मे मा्गक अतिरैेक्त दूसरी गाते नहीं है । हे शिवे ! वेद स्म्नतिपुरा- 


के बीचमें में कह चुकाहूँ कि, कालियुगमें साधक तंत्रोक्तविधान- 
देवताओंकी पूजा करेंगे । 


कूलावागममुलरुष्य यो$न्यमार्गे प्रवत्तेते । 


न तस्य गतिरस्तीति सत्य सत्य न संशयः ॥ 
#लिकालमें जो आगमको लंघन करके अन्यमागेमें गमन करता हैं 
यही उसकी सद्गाते नहीं होती-यह में सत्यही सत्य कहताहूं । 


निवाथा: श्रोतजातीया विषहीनोरगा ड्व । 
सत्यादी सफला आसन्कला ते घृतका इव ॥ 


(८) तंत्ररहस्थ । 


पांचालिका यथा मभित्ता स्वेन्द्रियसमाचिताः । 
अमूरशक्ताः कार्येष तथान्ये मन्त्राश्ययः ॥ 
कप का श्र व्‌ #०५_ +$ कु 
अन्यमन्त्रः कृत कम वन्ध्याश्रासगर्ा यथा । 
ने तत्र फलासाद्ः स्थाच्छम एवं है कंवलम || 
कलावन्योदितेमा्गःः सिद्धिमिच्छति यो नरः । 
तृपिता जाह्ववातर कूप खनात णफ तेः ॥ 
कला तत्रादुता मत्राः सद्धार तृण फलप्रदाः । 
शसताः कमसु सवषु जपयज्ञाक्रयादुषु ॥ 
विषह्ीन सपेकी समान इस समय वैदिक मंत्र वीयेहीन होगये हैं 
सत्य त्रेता और द्वापर युग यह समस्त मंत्र सफल होते थे इस समय 
सृततुल्य होगये हैं भीतपर छिखी हुईं पुत्तलिय जिस प्रकार समस्त इन्द्रि. 
योंसे युक्त होकरमी अपने कायकों साधन करनेमें असमये रहती हैं 
कलियुगर्म अन्यान्य सब मंत्रभी आयः वैसेही है वेध्या ख्रोके संगसे 
जिस प्रकार कोई फल नहीं होता वैसेही और मंत्रके द्वारा काये करनेसे 
फलापीदि नहीं होती केवल श्रमहीं होता है। कलिकालमें अन्यशास्रो- 
क्तविधिद्वारा जो मनुष्य सिद्धि प्राप्त करनेकी इच्छा करता है वह 
निर्बाध प्यासा होकर गंगानीके किनारे कुआ खोदतहै तंत्रमं कहेहुए 
मंत्र कालियुगर्म शीघ्र फल देनेवाले है जपयज्ञादि समस्त कमेमें तंत्रोक्त 
मंत्रही श्रेष्ठ हैं । 
इसही कारणसे रघुनंदनादि स्मात्तेगणोने तंत्रगंथोंको प्रामाणिक 
माना हैं। 
ग॒प्तशाख्तर-हिन्दू और बौद्ध इन दोनों जातियोंमें तंत्रकों माना है 
यथाथ दीक्षित और अभिषक्तके सिवाय ओर किसीको झास्तरका प्रका- 
शित करना उचित नहीं है कुलाणवतंत्रमें लिखाहुआ है कि धन दे. ख्रो 


तंत्ररहस्यथ । (९) 
द॑ ओर अपने प्राणतक देदे परन्तु इस गुप्त शाखकी कभी किसी दूसरे 
€ अनधिकारी ) के सामने प्रकाशित न करे । + 

आगमतचदबिलासम निम्रोक्त तंत्रों्के नाम लिखे ह-यथा-१ स्वते« 
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न्दभैरवतत्र ३१ महातंत्र ३२ शक्तितंत्र ३३ चिन्तामाणितंत्र ३४ उन्म- 
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महाफित्कारिणीतंत्र ३५ वाखीयतंत्र ४० तोडलतेत्र ४१ माढिनीतंत्र 
छ२ लालितातंत्र ४३ त्रिश्षक्तितंत्र ४४ राजराजेइरीतंत्र ४५ महामा- 
हे रात्तरतेत्र ४६ गवाक्षतंत्र ४७ गांधवतंत्र ४८ त्रेडोक्यमोहनतंत्र ४९, 
हसपारमसे श्वरतंत्र ५७ हंसमाहेशरतंत्र ५१ कामधेनुतेत्र ५२ वर्णविला- 


सतत्र ५२ मायातत्र च्ड मत्रराज ५५ काब्जकातत्र ९९ वज्ञानलातका 
“७ लिगागम ५८ कालात्तर ९९ ब्रह्मययामल ६० आदियामढ ६१ 


रुद्रयामल ६२ वृहद्यामल ६३ सिद्धयामल ६४ कब्पसूत्र इन भ्रंथाके 
आतिरीक्त तंत्रके और भी ग्रंथ पायेजतिंहे । यथा १ मत्स्यसृक्त २ 
कुलसूक्त २ कामराज ४ शिवागम ५ उड्डाश ६ कुछाईइश ७ वीरम- 
द्रोंड्डीश ८ भूतडामर ९ डामर १० यक्षडामर ११ कुलसवेस्थ १२ 
कालिकाकुलसवेस्व १३६ कुलचूडामाणं १४ दिव्य १५ कुछसार १७ 
कुलाणव १७ कुछाम्ृत १८ कुलावली' १९ कालीकुलाणव २० कुल- 
प्रकाश २१ वासिष्ठ २२ सिद्धसारस्वत २३ योगिनीहद्य २४ काली- 
हृदय २५ मातकार्णव २६ योगिनीजालकुरक २७ लक्ष्मीकुडाणंव २८ 
ताराणेग २९५ चंद्रपीठ ३० मेरुतंत्र ३९ चतुःशती २९ कवबोध ३९ 
+ कुलछाचारपूजार्म इसका प्रमाण देखना चाही ये | 





( १०) तंत्ररहस्य । 
महोग्र ३४ स्वच्छन्दसारसंग्रह ३५ ताराप्रदीप ३६ संकतदंद्रादय ३७ 
त्रिज्वत्तत्तक ३८ लक्ष्यनिणय ३९ त्रिपुराणेव ४० विष्णुधर्मोच्तर ४ ९ 
दर्पण ४२ वैष्णवाम्नत ४३ मानसोलास ४४ पूजाप्रदीप ४५ भक्ति 
४६ सुवने खवरी ४७ पारिजात ४८ प्रयोगसार ४५ कामरत्न ५० | 
सार ५१ आगमदीपिका ५२ भावचूडामाणे ०३ तत्रचूडामाण «४ 
श्रीक्रम ९० श्रीक्रम ५६ सिद्धान्तशेंखर ५७ गणेशविमादीनी ८८ ' 
क्तावली ५९ तत्वकोमुदी ६० तंत्रकीमुदी ६९ मंत्रतंत्रपकाश ३६२ 
चनचेद्रिका ९३ श्ारदातिलक ६४ ज्ञानाणव %५ सारसमज्चय 
कल्पठ्ठम ६७ ज्ञानमाला ६८ पृरश्चरणचोाद्रेका ६५ आगभमोत्तर 
तत्तसार ७१ सारसंग्रह ७२ देवप्रकाशिनी ७३ वंत्राणेव ७४ 5 
पिका ७५ तारारहस्य ७६ इयामारहस्य ७७ तंत्ररत्न 9८ तत्रप्रद॑ 
ताराबिछास ८० विज्वमात्॒का ८१ प्रपेचसार ८२ तंत्रसार <₹ 
वल्ली इनके अतिरिक्त महासिद्धिसारस्वतमें सिद्धीश्वर नित्यतंत्र 
गम निबंधतंत्र राधातंत्र कामाख्यातंत्र महाकालतेत्र यंत्राचिर 
कालीविलास और महाचीनतंत्रका वर्णेन भी पायाजाताहै । 
उपरोक्ततन्त्रोंके सिवाय तन्त्रके ग्रंथ कुछ और भी पाये 
यथा-आचारसार प्रकरण-आवचारसारतन्त्र-आगमचंद्रिका-आ 
र-अन्नदाकल्प-बह्मज्ञानमहातंत्र-ब्रह्मज्ञानतंत्र-बह्माण्डतंत्र -्िं 
णिणंत्र-दक्षेणाकल्प -गौरीकांचलिकातंत्र-गायत्री ते त्र-ब्ाह्मणो 
गृहयामकतंत्र-इशानसहिता-जपरहस्य- ॒ज्ञानानंदतरंगिणी-: 
कैवल्यतंत्र-ज्ञानसंकीलनी तंत्र-की लीकाचेनदीपिका-क्रम चं ट्रिक 
कुमारीकवचोलास-लिंगाचेनतंत्र -निवोणतंत्र-शहानिर्वाणतंत्र 
वाणतंत्र-वरदातंत्र-मातकाभेदतंत्र -नि गमकल्पहुम -निगमतर 
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६ पउणाद्वारतंत्र-बीजाचेंतामाणितंत्र-योगिनीहदय-दीपिका यामल ; 


वाराहततर्में तंग्रोंके नाम ओर गंथसंख्याभी लिखींहे, यथा- 
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( १२ ) तंत्ररहस्य । 


वारहीतंत्रमें लिखाहुआंडे कि इनके अतिरिक्त बौद्ध और का 
उपतंत्र भी अनेक हैं | जैमिनि-वसिष्ठ-कषिल-नारद-गगे-पुद 
भागव-सिद्धि-याज्ञवल्क्य-ऋूगु-शुक्र-बृहस्पति इत्यादि मुरनिर 
बहतसे उपतंत्र बनाये है, उनकी गिनती नहीं को जा सकती । 

हिन्दु छोगोंके तंत्र जिसप्रकार श्रीमहादेवर्जीक बनायेहुए है 
बोद्धलोगोंके तंत्रोकी वजञ्नसत्वशुद्धने बनाया हैं यह तंत्रभी 
भाषांम बने है इनकी संख्या बहुत है । प्रधान प्रधान वाँद्ध 
नाम यहां लिखे जाते ह-यथा-१ प्रमोद महायुग २ परम 
३ पिंडीक्रम ४ सम्पुटोद्धव ५ है वच्ञ ६ बुद्धकपाल ७ 
तंत्र वा संवरोदय < थाराही तेत्र वा वाराहीकल्‍प ९ ये 
१० डाकिनीजाल ११ शुक्लषमारि १२ कृष्णयमारि १३ पीत 
१४ रक्तयमारि व १५ इयामयमारि १६४ क्रियासंग्रह १७ क्रिया: 
क्रियासागर १९ क्रियाकल्पदुम २० क्रियाणव २१ अभिषानोत्त 
क्रियासमुच्चय २३ साधनमाला २४ साधनसमुचचय २५ साथ 
२६ साधनरत्न २७ साधनपरीक्षा २८ साधनकव्पछता २९ : 
नसिद्धि ३० ज्ञानसिद्धि ३१ गुहासिद्ध ३२ उद्यान ३३ नागाऊु 
योगपीठ ३५ पीठावतार ३६ कालवीरतन्त्र वा चण्डरोषण २७ ८ 
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तंत्ररहस्य | ( १३ ) 
कालतन्त्र-इनके अतिरिक्त हमारे तांत्रिक कबचोंकी समान नेपाली 
बौद्धांकी भी असंख्य धारणी संग्रह हैं । बोद्धलोगोंके बहुतसे तन्त्र चीनी 
ओर तिब्बती माषामें अनुवादित ही चुके हू तिव्बतमें तन्त्रकों ऋग 
युद्‌ कहते हैं। इस ऋगयुदके ८७ भागहं-इनमें विंशेषकरके बौद्ध- 
लोंगोंके गुप्त क्रियाकांड, उपदेश स्तोत्र कवच मन्त्र और पूजाविधिका 
वर्णन है। शिवोक्त तंत्रमी तीन प्रकारके हैं शाक्त शव और वैष्णव 
तांजिकगण अपनी संप्रदायंके तंत्रोंकी माना करते और उसकेही अनु- 
सार क्रिया करते है । है 
समयके परिवतेनके साथ साथ ऐसा जमाना आया कि आगम या 
तत्रक ग्रथ लोपसे होगये, जिन महाशर्थोके पास दो चार पोधियां रहीं 
नको हवाभी नहीं लगने देते थे इस कारण यह गथलोप होताचढा 
दश बारह वर्षका समय हुआ कि हमारे पूज्यपाद बड़े श्राता बलदेव- 


ग्रसादजी मिश्र महोंदयने तंत्रशाखत्रके अनेक ग्रंथ प्राप्त करके स्वयं भी 
छपाये और अन्य अन्य प्रकाशकोंसे भी प्रकाशित कराये । तव और 
भी कईएक महाश्योंने तंत्रशास््रके उद्धार करनेका विचार किया परन्तु 
बहुत॑स धूताने इधर उधरका कूडा ककेट एकत्र करके जाढीतंत्र भी 
प्रकाशित किये । यही कारण है--जो आज दिन अनेक जादीतंत्र प्रच- 
लित दिखाई देते हैं, आरहकगणकों उचित है कि देखमालकर तंत्रकी 
पुस्तकोंकों मोल लियाकरें । 

प्रस्तुत योगिनीतंत्र तंत्रशाखका विख्यात और माननीय ग्रंथ है । 
इसमें पटकरमेके अतिरिक्त उन समस्त पीठस्थानोंका विस्तृत वर्णन है 
जहांपर तंत्रोंका साधन करनेसे शीघ्रही प्रयोंगकी सिद्धि होती है और 
साधक अपनी मनोकामनाकों प्राप्त होजाता है । आजतक योगिनीतें- 
जका, भाषाम अनुवाद नहा था-कंवल सूलमात्रही २ ) रु० का विक- 
ताथा परनन्‍्बु तांब्िकजनोंके उपकाराथे “ श्रीवंकटेशर प्रेस बंबडंके 
स्वामी श्रीमान सेठ खेमराज श्रीकृष्णदासजीने इसको माषाटीकासहित 
छापा और मूल्य भी केवल २ ) दोही रुपये नियत किया है, अतएव 
उक्त श्रीमानकों वारंवार धन्यवाद है के वह लछोंकोपकारके लिये ऐसे 
ऐसे काये किया करते हैं । पं० कन्हैयालाल मिश्र« 


€#५ 


शा 


फ् 
फ 


| 


योगिनीतंत्रकी अतुकमणिका । 


पटल, विषय« पृष्ठ, 
१ उपोदघात-योगिनतित्र 
विषयक देवीका प्रइन 
भगवानका उत्तर ग़ुरुम- 
हिमा गुरुवेषयक देवीका 
प्रइन गुरुका वर्णन है। १ 
महाविद्या और चाएुंडा 
कालठी रहस्य विषयक 
देवीका प्रशन मगवानका 
तद्रिषयक यथोचित उ- 
त्तर, जपके गोप्य विष- 
यसंबंधी देवाका प्रइन 
भगवान द्वारा मालाओंका 
वर्णन फिर विशेषजिज्ञा- 
साका प्रश्न और भगवा- 
नका उत्तर तथा मास 
आदिका वणन है 
३ युद्ध अथवा ज्वरादि 
रोगनिवृत्तिविषयक दें 
वीका प्रश्न इंश्वर द्वारा 
वारण कवचका वर्णन 
जगद्वरधकर प्रयांगका 
प्रश्ष ओर उत्तर, त्रेलो- 
क्यमोहन कवचका वर्णन. 
अनेक प्रकारके रामाथ 
देवीका प्रश्ष ओर सग- 


११ 


पटछ,.. विषय. पृष्ठ 
वानका अम्ोघ उत्तर 
वर्णित है.... . २७ 


४ पट्कम साधनका वणन है रे९ 
५ शय्या साधनआदि वि- 
विध साधनोंका वर्णन 

६ दिव्य भाव और वीर 
भाव नामक दो योगॉका 
वर्णन है.... 

७ सप्तावती स्तसंजीवनी 
मधुमती और पद्मावती 
विद्याकः वर्णन तथा 
वशोकरण विषयक 
प्रश्नात्तर वार्णित है 

८ योगिनियाोंकी उत्पात्ते 
विषयक प्श्नोत्तर घोर 
देत्य विषयक भगवती 
ओर भगवानका कथों- 
पकथन है बन परे 

» भगवानक आश्चयंका 
वणन भगव्तोके चर- 


णाधाभागम भगवावक 
निपतित होनका वर्णन 
हट बन्न््र्‌ प्‌ 
१० भगवानक द्वारा दंवीकी 
स्तुतिका वणन और 


कारणाणवका वर्णन है ११८ 


ष्रर 


| 
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योगिनीतेत्रकी अनुक्रमणिका । 


पटल, विषय: पृष्ठ, 
११ स्थानभंदर्स मंत्रादिके 
साधनका फलवर्णन कि- 
यागया है .« १२९, 
श२ मन्त्रसिद्धिप्रतिबन्धक 
प्रश्नके उत्तरमे नरकासु* 
रकी कथा, वसिष्ठजी 
और कामाख्याका आ- 
ख्यान है »«» रै४ २ 
१३ योगिनी खीका पणन और 
ब्रह्मकमंसाधनका व्णनहै १९५ 
१४ स्लेच्छगणका उत्पात्तिका 
वर्णन और कामपाल- 
कोंके आख्यानका वर्णनहै १६६ 
१५ कामाख्याका वर्णन है१८२ 
१६ कालीका वर्णन है ....१९४ 
१७ कोछानिपातका वर्णन 
ओर कुमारी शिलाका 
वर्णन किया है. २०५ 
१८ कहोल चरित्रका वर्णन 
ओर गंगामाहात्म्य वथा 
मंत्रका वणन है ...२१५ 
५९, कालभेखकी सिद्धिका 
वणन महाकालमैरवका 
स्तोत्र और भगवतीका 
आशास्यवाद वार्णित हैं-२२५ 
योगिनीतन्त्रके पूवेखण्डकी अनुक्रम- 
णिका समाप्त | 


पटल 





| 


( १५) 


विषय« पृष्ठ, 

जे 0 च +_ ७३ 

यागिवावत्रक उत्तर खडका 

अनुक्रमणिका । 

१ कामरूपके विषय का- 
लका प्रन्‍न | इसका 
उत्तर देते समय मगवान 
द्वारा पीठाके नाम और 
उनकी दिशाओंका नि- 
णेय करना पीठोके आ- 

कार ओर उनके चिह्या- 
दिका वर्णन किया गया है२३५ 

२ यात्राविधान-द्वादश 
लग्नोंमे दिशाओंमें गम- 
नका विधिनिषकध यो- 
गिनीविचार योगविवेचन 
नक्षत्रविचार यात्राकान 
लगे शुभाइम शकुननि- 
णंय मुहत्तेज्ञान श्राद्धक- 
त्ंव्य और उसके आधा- 
रसे अन्य कत्तव्य कमों- 
का विधान किया है २४९ 

३ कामरूपके वर्णनमें कूट- 
सस्‍्थोंकी.. प्रजाविधि' 
और अनेक तीथोंका 
वर्णन किया गया है २६१ 


( १६ ) 


पटल विषय पृष्ठ, 

४ देवीका भगवान्‌ विष- 
यक प्रशन्‍न भगवानका 
प्रत्येक वीथेस्थानमें 
अपने पृथक प्रथक्‌ 
नामोंका वर्णन करना 
ऋण माचन माहात्म्य 
सहसख्न जन्माजैत पाप- 
नाश विषयक द्वाका 
प्रन्‍न-इसका उत्तर देते 
समय भगवानके द्वारा 

- अश्वक्रान्त तीथके माहा- 
म्त्यका वणेन है. .... २७५ 

« अनेक शैल-सरोवर-- 
नदी और नदोंका वर्णन 
गयाकूपके माहात्म्यका 
वर्णन और तपंणआदिका 
फूल-फिर मातृगयाका 
वर्णन श्राद्वाविधि और 
माहत्म्य वर्णित है ....२५९ 

६ श्राद्रक द्वितीयदिनका 








| 


योगिनोतेत्रका अनुक्रमणिका ! 


पटल, विषय- 
कत्तेव्यवणन करतेकरते 
अनेक कुण्डोंका वणन 
किया है .... .- ३६२ 
७ मंत्रोद्धारका वर्णन लेख 
पद्धतिमहास्नानकी विधि 
आर माहात्म्यका वणन 
«« २३९६ 
सरस्वती और उसके पा- 
श्ेवर्ती तीथाका वणन घोर- 
पापानिवृत्तिके लिये भ- 
गवतीका प्रइन फिर महा- 
देवका उत्तर पापफल- 
भोगके अनन्तर मोक्ष छा- 
भका वणन है. .... ४४१ 
९ हरिक्षेत्रका वणेन पोड- 
शोपचार पूजन विधि । 
मणिकूटमें विष्ण॒की स्थि- 
तिसंबेधी देवीका प्रइन 
उसका उत्तर अ्रथ माहात्म्य 
यहवार्णेत है. “.... ४६५ 


उछ«० 


योगनातित्रके उत्तर खंडकी अनुक्रमणिका समाप्ता | 


_न्‍्याबिजनविााभनाा दफा कमान भ्रांक रनातातानान दब नंधाकआा भर थक कामना का इक नााा भकेंअभन कर का दान 9 भ थक. 








॥ श्री: ॥ 
थोगिनीतन्त्रम । 
भाषाटीकासमेतम । 
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मज़दाचरणम । 


श्रीमन्नीलपनदातिः शुभकरी चन्द्राधेचणामणि- 
भेक्तातिप्रशमेकवृत्तिरनिश्ञ विज्ञानसम्पत्करी 
शम्भोवक्षासि संस्थिता सुरधुर्नीकालिन्दिनीसड़मा- 
छोके कोतुकमादधात्यतितरां पायान्व॒डानी हि नः॥१॥ 
यद्योगिनीतनत्रमिदं कन्हेयाठालेन मिश्रान्वयसम्भवेन । 
अनूदित स्वायवचो भिरःयेस्तद्स्तु प्रत्यि प्रथमाम्बिका- 
याः ॥ २॥ 

ऊ केलासशिखरारूढठं शडरं परमेधरम । 

पप्रच्छ गिरिजाकान्तं पावेती वृषभध्वजम्‌ ॥ १ ॥ 

मनोहर कैडास-शिखरमें वृषभव्वज परमेश्वर शंकर विराजमान हैं; 
उसासमय भगजखता पावतान अपने पात महादवजीस पूछा ॥ १ ॥ 
श्रीदेव्युवाच । 

भगवन्सवेधमंज्ञ सर्वेज्ञानमय प्रभो । 

सूचित योगिनीतन्य तन्‍्मे वद जगहुरो ॥ २ ॥ 

माहात्म्यं कीसितं तस्य पुरा आरशिेटमन्द्रे । 


वाराणस्यां कामरूपे नेपाले मन्द्राचछे ॥ हे ॥ 
श्री पावेती बोढीं-हे मगवन | है सर्वेधमेज्ञ ! है सर्वेज्ञानमय | हैं 
प्रभो | आपने पहिले श्रीशेलल, मन्दर, वाराणसी, ( काशी ) कामरूप 


(२) यो गिनी तन्त्रम । 


नेपाक और मन्दर पवेतमें जिसका माहात्म्य कीत्तन करके सूचना मात्र 
की थी, वह “ योगिनीतंत्र . मुझसे कहिये। हैं जगहरों | उसके सुन- 


नेकी मेरी इच्छा बलवती हुई है ॥ २॥ ३॥ 
ईशर उबाच । 


गण देवि प्रवक्ष्यामि योगिनीतन्त्रमृत्तमम्‌ । 


पावन परम थन्‍्य मोक्षेकफलदायकम्‌ ॥ ४ ॥ 
इश्वर बोले-है दोवे ! मोक्षफलदायक परमधन्य परमपवित्र और 
परमोत्तम योगिनीतंत्रकों में तुमसे कहाता हू, सुनों ॥ ४ ॥ 


गोपितव्यं प्रयत्नेन मम त्वे प्राणवक्भे । 
थार े पे [>प मक 
यथानयों लभते नव तथा कुरु धियवद ॥ ५ ॥ 
हे प्रियंबदे ! हे प्राणवललभे ! परमयत्नपूर्वक मुझे और तुम्हें इस 
तंत्रकों गुप्त रखना चाहिये तथा ऐसा यत्र करना चाहिये कि, जिससे 
इसको कोई दूसरा ( अनधिकारी ) प्राप्त न करसके ॥ ५ ॥ 


एतत्तन्त्रे वरारोह सुरासुरसुदुदेभम । 

कांक्षन्ति देवताःसब्राः श्रोतुं तत्रमठुत्तमम्‌॥ ६॥ 

यक्षायाः परमेशानि न तेम्यः काथितं मया । 

कथयामि तव सेहाद्वद्वोहे परम त्वया ॥ ७ ॥ 

है वरारोह | सुरासुर दुलेभ इस सर्वात्तम तंत्रक सुननंकी सभी दंवता 
ओऔर यक्षादिक इच्छा करते हैं, परन्तु हे परमेशाने | मेने इसको उनसे 


भी नहा कहा, भे तुम्हार परम स्नहपाशम बंधा हूं, इस कारण तुमस 
कहता हूं ॥ ६ ॥ ७ ॥ 


विद्युत्कान्तसमानाभदन्‍तपाफेबलाकिनीम । 
नमारे ता विश्वमातां काल्मेषसमद्यातिम ॥ 
मुण्ठमालावली रम्यां मुक्तकेशी दिगम्बराम ॥८॥ 


भाषादीकासमंतम । (३) 


जा विद्वमाता ओर कालमंघकी समान कान्तियुक्त है, उन काला 
दंवाकों नमस्कार करता हूँ, वकपंक्तिके तुल्य बिजलीकी कान्तिका समान 
दन्तपंक्ति जिनके मुख्मण्डलम शामायमान है। जो मृण्डमालासे शोमा- 
यमान हैं जो दिगम्बरा ( नम्न ) खुले केशवाली है ॥ ८ ॥ 


ललजिहां पोररावामारक्तान्तत्रिलोचनाम । 


कोटिकोटिकलानाथविल्सन्मुखमण्डछाम ॥ ९॥ 

और चलायमान जिनकी जीम लहलहाती है-जिनके तीनों नेंत 
3] है आर जिनका घोर ( विकराल ) शब्द है, जिनके मुखम- 
ण्डलसे अनन्त चन्द्रमा निकलते है. ॥ ९ ॥ 


अमाकछाससल्यसान्यदत्क दिरमण्डछाम । 
शवद्याभूषक्णो नानामणिविश्ववितास ॥ ३० ॥ 
जिनके शिरम उज्वलू किरीट मण्डल अप्रावसकी कलाके समान 
उल्लासेत होकर शांभाविस्तार करता है, दोनों कानोंमे दो शव विभूषेत 
हारहे है, जिनके सब अंग अनेक प्रकार की मणियोस विभूषेत है॥ १०॥ 
पयकान्तनन्‍दुकास्तावप्रा्चस त्कण पृषणा भ्‌ । 


मृतहस्तसहमस्रस्तु ऊतकाओं इसन्सुखाम ॥ ३ ३॥ 

सयकान्त ओर चन्द्रकान्त माणेसप्र हसे जिनका सुन्दर कणभूषण 
अलंकृत है, जिनकी कमर म्तकोंके सहसखों हाथॉकी बनी कॉधनीसे 
वृष्टित है, जिनके मुखमण्डलम अट्वहास्य शोभा पाता है ॥ ११ ॥ 


सक्द्यगलद्गक्तपाराविस्फारिताननाम्‌ । 

सद्नञ्ण्डवराभावसशाभतचतुभुजाम्‌ ॥ १२ ॥ 

जिनके दोनों होठोंसे शाणितकी धारा निकलनेके कारण मुखमण्डल 
शोभित होरहाँहै, जिनकी चारों सुजा ख़ड़, 8ण्ड, वर और अमय- 
दानसे शोभायमान है ॥ १२॥ 





(४) यांगिनाीतिन्त्रम । 


दन्‍तुरां परमां नित्यां रक्तमण्डितविग्रह्मम्‌ । 

शिवप्रेतसमारूठां महाकाठोपार स्थिताम ॥ १३॥ 

जनका दह शाणतका छटठास माण्डत है, दतपराक्त उच्च और 
उवकृूट है, उन परमा आर नत्या सनातना दवाका नमस्कार करता द् 
जा शिवप्रतपपर चढ्ा आर महाकालके ऊपर स्थत हैं ॥ १३॥ 


वामपाद शवद्धाद दाक्षण लाकदा?छताम ॥ 


कोथ्सृयप्रतीकाशा समस्तभुवनोन्‍्ज्वकाम ॥ १४ ॥ 
जिनका वाम चरण शवके हृदयपर स्थित है और जिनके दहिने 
परसे समस्त लछांक अल्कृत है ( उन शिवरूपेणी दंवीको नमस्कार 
है ) जिनका करोडसूयतुल्य प्रकाश है ओर जो समस्त सुवनकों समर- 
उज्वल कर रहां हैं ॥ १४ ॥ 
विद्युतुजसमानाभज्वलुजटार्वराजताम्‌ । 
सजतादानभा दवी स्फाटकाचटावग्रहाम ॥ १५॥ 
विद्वत्पुंनकी समान उज्ज्वल, जटाजालसे विराजित, रजतगिारिकी 
समान शोभायमान और स्फटिकाचलके तुल्य शुकहृतण शरीरकों धारण 
करती हुई ॥ १५ ॥ 
दिगम्बरं महापोरां चन्द्राकेपरिमण्डिताम । 
नानालड्टारभ्ृपाटयों भासवत्स्वणतनूरुहाम ॥ 35॥ 
जा दिगम्बर महाधोरद्शन, चन्द्रस॒यसे भूषित, अनेक प्रकारके आभू- 
बणोंस शोमित भाखर ( शुद्ध ) सुवणेसहश रोमराजिसे विरानित॥ १६॥ 
यागानद्राधरा सुष्त स्मराननसरारुहाम । 
विपरातरतासक्ता महाकालन सन्ततम् ॥ १७ ॥ 
. अशपतब्रलह्माण्डभाण्डप्रकाशतमहावबल्म । 
शिवाभिषोररावारभिवेश्टितां प्रल्योदिताम ॥१८॥ 


भाषाटीकासमेतस्‌ । (५) 


जिन योगनिद्रानिरत महादेवका हँसता हुआ मुखकमर समस्त 
अह्माण्डको प्रकाशित करता है, महाकाल शंकरके विपरीत रतमें जो 
आसक्त हैं, जो घोर शब्दवालीं गीदडियोंसे घिरी हैं, जो प्रयका- 
लके समान भयानक मूर्ति धारण करनेवार्ली है ॥ १७ ॥ १८४ 
कोटिकोटिशरचन्द्रन्यब्तोन्नवमण्डलाम । 
सुधापूर्णशिरोहस्तयोगिनीभिषिराजिताम्‌ ॥ १९ ॥ 
आरक्तमुलभीमाभिमद्मत्ताभिरन्विताम । 
घोररूपेमहानादेशण्डतापेश्व भेरवेः ॥ २० ॥ 
ग़हीतशवकड्राठजयगशाब्दपरायणें: । 
नृत्याड्रवादन१ररानशच द्गम्बर ॥ २) ॥| 


इउमशानालयमध्यस्थां ब्रह्माद्यपानषेवताम्‌ ॥ २२ 


जां अपने नखमण्डलकी प्रभास अनन्त शरहतुक चन्द्रमाका 
शोमाका तिरस्कार करती है, जिनके मस्तकमण्डल आर हाथाम छुधा 
विराजमान है जो रक्तपुखवालों मदमत्त योगनोागणार्म वराजत ६ 
एवं महानाद धोरूप, प्रचण्डप्रताप, द्गम्बवंब सदा नृत्यवाद्त 
निरत शवकंकाल ग्राही ( मृतकका खाँखड लिये » आर जयशब्द- 
परायण भेरवगर्णास बेड्डित इमशानालयके मध्यारथत अरे जह्माद्‌ 
देवताओंसे सेवित है ( उन महाकाहढ्ा दवोको में नमस्कार कर 
ता हूँ )॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥ २२॥ 


अधुना आृणु देवेशि तन्तराजं सुदुर्ठभम । 
कृथयामि तव स्नेहान्न प्रकाश्य कथचन । 
अतीव स्नेहसंबद्धभक्तया दासो5स्मि ते प्रिये ॥२३॥ 


हे देवेधरी ! अब दुलभ तन्त्रराणज “योगिनीतेत्र ? सुनों ; हईं 
प्रिये ! तुम्हारी अतिशय मक्ति ओर ख्लेहके कारण में तुम्हारा दा 


६८) योगिनीतन्त्रम । 


गुव्वान्तके यांदे वसेत्पञ्चाशद्पेसुत्तम । 
भरवाचारसम्पन्नस्तत्पादपरिचारकेः ॥ ३४ ॥ 
इह भत्तवा वरान्भांगानन्ते दोविगण भवेत्‌ । 
रूपयावनसम्पन्ने रुद्ृकन्यागणः सह । 


अपा वारो विहराते यावच्चन्द्राकंतारकम्‌ ॥ ३५ ॥ 

हें प्रिये | गुरु शुरुपत्नीं वा शरुपृत्रका दिया मुष्ठिमात्र भुक्ताव- 
शिष्ट अथात्‌ भोजन बचाहुआ अन्न भी जो मनुष्य वीस वर्ष भोजन 
करता है, वह जरा और रोगसे छूटकर चिरजीवीं होता है और अन्त- 
कालम शिव हो जाता ॥ ३२३ ॥ हैं सत्तम | जां मनुष्य भरवाचा- 
रसम्पन्न और गुरुके चरणकमलोंका सेवक होकर गुरुके निकट पचास 
वर्ष वास करता है, वह इस लोकमें उत्तम भोग भोगकर अन्तकों 
देवताओंमें गिनाजाता है वह वीर जबतक चन्द्र ये और तारे विद्य- 
मान रहते है, तवतक रूपयौवनसम्पन्न रुद्रकन्याओंके संग विहार 
करता है ॥ २४ ॥ २५ ॥ 

प्रातरुत्थाय यो मत्यों गुखे प्रणतिश्चरेत्‌ । 

तत्सुत तनया वाप प्रणमाद्राधपृवकेस ॥ 


स सिध्यति वररोहे नात्र कायों विचारणा ॥ ३५६ ॥ 
हे वरारोहे ! जो मनुष्य प्रातः कालमें उठकर ग॒रुको गुरुके पुत्रको 
वा गुरुकी कन्‍्याकों विधिपूर्वक प्रणाम करता है वह अवश्य सिद्ध 
होता है, इसमे सन्देह नहीं ॥ ३६॥ 
यत्राशायां गुरोः स्थान नित्य प्रातश्व॒ तन्मुखः । 
गुरू तहत प॒तानपुत्रारा|द्श्य मानवः । 
प्रणमेद्धाकिसंयुक्तः स सिद्धो नात्र संशयः ॥ रे७ ॥ 
जिस ओर गरुका स्थान है, प्रतिदिन प्रातःकालमें उसी ओरकों मुख 
करके गुरुको गुरुकी पत्नीकी वा उनके पुत्रकों अथवा उनकी कन्याकों 





भाषाटीकासमेतम्‌ । (९) 
उद्देश्य करके जो मनुष्य भक्तियुक्त चित्तसे प्रणाम करता ह, वह इस 
ठोकमें सिद्ध होता है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ३७ ॥ 

गुराः स्थान हि कृठास तत्र चन्तामणगरहम । 


वृक्षालः कलपवृक्षालः ठता कसपलता समता । 
जलखात॑ स्वगगड़ा सव पुण्यमय शिव ॥ ३८ ॥ 
गुरुगेहे स्थिता दास्यों भेरव्यः परिकीतिताः । 
भृत्यान्भरवरूपांशच भावयेन्मातिमान्सदा ॥ ३९ ॥ 
अंदाक्षण ऊृत बन थशुराः स्थान महशार । 
प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपा वझुन्धरा ॥ ४० ॥ 
शरुका स्थानहों कैछास है, शरुका गहही चिन्तामणिका ग्रह है 
गुरुको वृक्षावठीही कल्पवृक्षाली है अथाव्‌ वहांके वृक्ष कल्पवृक्ष हैं 
आर गुरुजाक घरका ढता कल्पलता है. शुरुजीके घरका जल स्वर्गीय 
शगा हैं. अतएवं हैँ शिे | गुरुका समस्तही पुण्यमय है. हे महेश्वारि ! 
मातमान्‌ मनुष्य वचारत हैं क, गुरुके घरम स्थत दासा शरवीतुल्य 
ओर सेवक भेरवरूप हैँ । जा शुरुके स्थानकी प्रदक्षिणा करताहै वह 
मनुष्य सप्नद्वीपा प्रथ्वीकों प्रदक्षिणा करके उसके फलको पाताहै ॥४०॥ 


श्रीदेव्युवाच । 


गुरु का वा महंशान वेद में करुणामय । 
तत्तादाधक एवाय यसस्‍तया पारकात्ततः ॥ ७ १॥ 
श्रीदवीजीने कहा-है महेशान ! हे करुणामय | गुरु कौन हैं 
उसका स्वरूप मुझसे कहो, आपने तक्तज्ञानसेभी गुरुकीं अधिक कहा है 
अतएव इसका विशेष विवरण सुननेकी मेरी इच्छा है ॥ ४१ ॥ 
इंश्वर उवाच । 
आदिनाथो महादेवि महाकालो हि यः स्घृतः । 


गुरुः स एवं देवेशि सवमन्जेष्चुना परः ॥ ४२ ॥ 





( १० ) योगनिितिन्त्रम । 


शेवे शाक्ते वेष्णवे च गाणपत्ये तथन्दवे। 
महाशेवे च सोरे च स गुरुनात्र संशयः । 
मन्चवक्ता स एव स्यान्नापरः परमेथार ॥ ४३ ॥ 
इश्वर बोले-हे देवेशि ! हे महादेव ! जों आदिनाथ महाकाल ह, 
वहां इस समय परन गुरु है, शव; शाक्त, वष्णव, गाणपत्थ, एन्दव 


महाशेव सोयादें मंत्रम वहां मत्रवक्ता हैं, अपर गुरु काईं नहां हैं, इसमें 
सन्देह नहीं ॥ ४२ ॥ ४३ ॥| 


मन्त्रपदानकाले हि मानुषो नगनन्दिने | 
आपिष्टानं भवेत्तस्य महाकालप्य शाक्ररि | 


देविं ह्माल॒पी चेये ग्रुरुता नात्र संशयः ॥ ४४ ॥ 


हैं परमेश्वभ ! है १वतनानंदनी [ मन्त्र दंनेके समय वहाँ मानुषरूपस 
मंत्र देते हैं; है शांकार | उस समय उन महाकालकाहा आधष्ठान हाता 


है, इस कारण हे देबि ! गरुरुके कमंको अमानुष जाने । इसमें सन्देंह 
नहीं ॥ ४४ ॥ 


मन्त्रदाता शिरभपञ्मे यज्ज्ञानं कुरुते गुरुः । 


तज्ज्ञानं कुरुते देवि शिष्पोयं शीषिपड्ने ॥४५॥ 


शिवस्वरूप मन्त्रदाता गुरु शिरोरूपपद्ममें जिस प्रकार ज्ञान करत हूं 
हुँ दावे | शिष्यभी निज शोषेकमलम उसाग्रकार ज्ञान करते ह॥४०॥ 


अतएव महंशाने एक एव गुरुः स्मृतः । 
अधिष्ठान भवेत्तस्य मानुपस्य महेरेवार । 


माहात्म्यं कीतितं तस्य सर्वेश्ञाश्रेषु शाड्रारि॥४६॥ 
आअतएव है महेशाने |! गुरुकोही एकमात्र प्रधान जानना चाहिये । 

हैं महेखार | मंत्र दनंके समय उन अमानुष देवका आधषरष्ठान हाताह 

है शाड्रे | उन गुरुका माहात्म्य सब झाख्रोंमे कहागयाँहे ॥ ४5५ ॥ 


भाषाटकासमंतम्‌ (११) 


विशेषमलुवक्ष्याम माहात्म्यं गुरुगोचरस्‌ । 
_पशुमश्रप्रदाने तु मयोदा दशपोरुषी॥ ४७ ॥ 
मेने तुम्हारे प्राति गुरुका माहात्म्य विशेषरूपत्त वणेन किया है, 
पशुमंत्र देनेमें गुरुकी दशपौरुषी मयोदा है ॥ ४७ ॥ 
वरिमन्तप्रदाने तु पच्विंशतिपोरुषी । 
महावद्यासु सव्वासु पच्चाशत्पार॒षा मता ॥४८॥ 
वीरमन्त्र देनेमें पर्चास पौरुषी और सर्व महाविद्यामंत्र देनेमें पचास 
पौरुषी मयादा है ॥ ४८ ॥ 
अह्मयोगत्दाने तु म॒यादा शतपोरुषी । 
ब्रह्मयोगो महादोंवे भेरुण्डायां प्रकीतितः ॥७९॥ 
ब्रह्मयोग देनेमें शतपोरुषी मयादा जाननी चाहिये। है महादेवि ! 
भेरुण्डातन्त्रमे ब्रह्मययोंग कहागया है ॥ ४९ ॥ 
गुरुपादादक पुण्य स्वेतीरांवगाइनात । 
सवताथावगह ठु वत्कड ग्राष्ठयान्नरः ॥ ५० ॥ 
तत्फल तियाझत्या पादांदककणाहुराः । 
स स्‍्नातः स्वरतीथेषु यो5भिषेक ततश्वरेत्‌॥०५१॥ 
सब तीथोमें स्नान करनेसे जो पृण्य होता है, गुरुका चरणाम्रत 
पीनेसे भी वही पुण्य होता है- सब तीथोमें स्नान करके मनुष्य जो फछ 
पाता है ग़रुके पादोदकका कणमात्र पीनेसेमी वही फल प्राप्त होता है- 
जो मनुष्य शुरुके पादोदक (चरणाम्रत) में स्नान करता है, उसको 
एक कालपेंही सबे तीथोमें स्नान करनेका फल मिल्जाता है॥५०॥५१॥ 
पीत॑ प्तञ् कुरुते स्वपापेभ्य एवं हि। 
विशेषतों महामाये तत्क्षणाच्छिवतां ब्रजेत्‌॥५२॥ 


( १२ ) योगीनीतन्त्रमू । 


पान करनेपर संपूर्ण पापोंसे छूटकर पवित्र होता है ) हे महामाये ! 
विश्येषकर इस पादोदक पीनेके फलसे वह तत्काल शिवका स्वरूपलाभ 
करता है ॥ ५२ ॥ 
भुराः पादरजो धूम धारयेबस्तु मानवः । 
सवपापावानसुक्तः से शिवां नात्र सशयः ॥ «३ ॥ 
जो मनुष्य अपने मस्तकमें गुरुके चरणकमलोकी पूरि धारण करताहे 
बह सब पापोसे छूटकर शिवके तुल्य होता है इसमें सन्देह नहीं॥५३॥ 
तेनेव रजसा देवि तिलक यस्‍्तु कारयेत्‌ । 
चंतुभुगां न सन्देहः से वकुण्ठपातंभवेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
हैं देवि ! उस पदरजसे जो तिलक करता है वह चतुभुज होकर 
बैक्कण्ठपति होता है इसमे सन्देंह नहीं ॥ ५४ ॥ 
तद्रजो भन्षितं येन एकस्मान्दिवसेषपि च । 
कोटियज्ञोद्धवं पुण्य लभते नात्र संशायः ॥ ५५ ॥ 


जो मनुष्य एक दिनभी गुरुकी पदरण भोजन करता है वह करोड 
महायज्ञ करनेके पृण्यको पाता है इसमें सनन्‍्देह नहीं ॥ ५५ ॥ 


हर आओ. ५. क. इक क ज्‌ 
शत ते काथत दावे रहस्य ग्रुगाचरम्‌ । 
गोपनीय प्रयत्नेन स्वकीय कुलपोरुषम्‌ ॥ «६ ॥ 
हे देवि | यह मेने तुमसे गुरुका रहस्प कहा ख्कीय कुलपौरुष 
स्वरूप इस गरुततकों परमयत्नसहित ग़॒प्त रकखें ॥ ५६ ॥ 
इति सवतन्त्रोत्तमोत्तमे श्रीयोगिनीतन्त्र देवोश्वससम्वादे 
भाषाटीकायां 'चतुतिशतिसाहसते 
प्रथमः पटछः ॥ १॥ 








भाषाटीकासमंतप्र । ( १३ ) 
श्रीदेव्युवाच । 
परमानन्दसन्दाह चराचरजहरा । 


अत त गुरुमाहात्म्य गुद्याहद्यतर हि यत्‌॥ ३ ॥ 
श्रीदेवी बोलीं-है परमानन्द्सन्दोह ! हे चराचर जहुरों महादेव ! 
आपसे भने गुह्यसे भी शुह्मतम'ः गुरुका माहात्म्य सुना ॥ १॥ 


अहश्न श्रोतुमिच्छामि कार्ीं सकूठतारिणीम । 


काथता सा महांविद्या साद्धावंद्या च यामले ॥ २॥ 


है देवे | अब में अखिलतारणी कालिकाविद्याका विषय सुननेकी 
आभेलाषा करती हूं, उस महाविद्या और सिद्धविद्याका विषय याम 
लतन्त्रमं कहागया है॥ २ ॥ 


महामहात्रह्मवियां चामुण्डातन्त्गोचराम । 


आज्ञापय महाकालीरहरस्य॑ कृपया शिव ॥ ३ ॥ 
तन्त्रशाशत्रम महामहा ब्रह्मावंया और चामुण्डाका वषय वाणत 
हुआ हूं: है महादव | मर प्रांत करुणा भ्काश करके यह कालारहस्य 
वर्णन काजय ॥ १३ ॥ 
इश्वर उवाच । 


महामहात्रह्माविद्या परेय॑ कालिका पता । 

यामासाय च निवराणमुक्तिमेति नराधमः ॥ ७ ॥ 

इशर बाल-यह महामहा अज्यावधाहां कालकावंदा है, नराधम 
मनुष्यभा इस वध्याका प्राप्रहोंकर निवोण माक्तदाभ करनम समथे 
होता है ॥ ४ ॥ 

रहस्थे कृथ्यते देवि सवेलोकास्तथवेच । 


अस्या उपासकार्थव बकह्मविष्णुशिवादयः ॥ ५॥ 


(१४ ) योगिनीतन्त्रम । 


कालिकायाः प्रसादेन सर्वे मुक््यादिभागिनः । 
रहस्यस्य सह्श्नाइत््या जप्त्वा वापि कोटिशः ॥ ६ ॥ 
है देवि ! ब्रह्मा, विष्णु और शिवादि सब इन महामहा विद्ाके 
उपासक हैं । हे देवि | अब रहस्य कहता हू, समस्त छोकही उपासक 
होसकते हैं कालिकाके प्रसादसे सभी मुक्ति आदिके भागी होसकते 
हैं, उस कालिकात्रिद्याका मंत्र सहखबार वा करोंडवार जप 
कर ॥ ५ ॥ ६॥ 
भाग्यवाजञायते यस्मात्कार्टीसाधनतत्परः । 
काली च जगतां माता सर्वेशाश्नेषु निश्चिता ॥ ७ ॥ 
कालीक साधनमें तत्पर मनुष्य उस पृण्यफलसे भाग्यवान होताई 
काली हगत्‌की माता है यह सब शाखतरोंगें निश्चित हुआ है ॥ ७॥ 


कालाभमन्त जपंधा हि काठापुत्रों न सशायः ॥ < ॥ 
जो मन्रष्य कालिकाका मन्त्र जपता है, वह कालीका पुत्र है इसमें 
सन्देह नहीं ॥ ८ ॥ 
त्यबासे ले परथअत्तत्पुमांस परम तथा । 
स्वहूयं त॑ कचित्काले त्यमसिं त्वं जगन्माये । 
कालीवियां समासाय न त्यक ३क्लुयात्कचित्‌ ॥९॥ 
है जगन्माये ! कालीमन्त्रपरायण इस परमपुरुषपकों तुमभी कदा- 
चित्‌ त्याग करसकतीहों और कदाचित्‌ स्वरूपत्वभी त्याग करसकता 
है, किन्तु कालीविद्या इस पुरुषको प्राप्त होकर कभी त्याग नहीं कर 
सकती ॥ ९५ ॥ 
गच्छच्छूद्रस्य शुद्धत्व जाह्मणानां च विग्रता ! 
मन्त्रगअरहणमात्र तु सवे शिवसमाः कृठ ॥ ३० ॥ 
यद्यपि झूद्रकी झुद्रता और ब्राह्मणकी विप्रता चलीजाय, किन्तु 
कालिकाका मन्त्रग्नहण करतेही मनुष्य शिवके तुल्य होनाताहे ॥१०॥ 


भाषाटीकासमेतम । ( १५ ) 


वाराणस्यां समासाद्य गड़ां चेव तथेव ते । 


कालामत्रम्नहादंव सवे शिवसमाः किठ ॥ ११ ॥ 
यह झूद्द आर ब्राह्मण याद वाराणसा नगरी वा गंगाके तटपर का 
उसत्र अहण करे ता द॑ सब तत्काल शिवक समान होते हैं ॥ ११॥ 


जा चत्तत्सभा नारा मत्समः पुरुषाषस्त चेत । 


. तस्थ॑व जनना पन्‍्या पता तस्य सुरात्तमः ॥ १२॥ 
है दोवे ; याद तुम्हारासमान नारी और मेरे समान पुरुष हो तो 
मनुष्यक माता पता धन्यवादके योग्य हों सकते है (परन्तु यह सब 
कालाक मतन्रम रत रहनेसही हांना सम्भव है ) अतएवं उसकी माता 
प्रथ्वाम धन्य और उसका पिता सुरोत्तम होता है ॥ १२ ॥ 


तस्थव प्तरः स्‍्वग यानन्‍्त यस्मात्सुदुलेभम्‌ । 


येन भाग्यवशाहेवे काठी सा त्व॑ समाश्चिता ॥ १३ ॥ 
अशृसन्तीह पितरो नराणां प्रण्यकृमेणास । 
यदास्माक॑ कूले पुत्र काठमिन्जमुपाश्रयेत । 
तदा सुक्तिपुरी प्राप्य विरोमिम सदेव हि ॥ १४ ॥ 
जा मनुष्य भाग्यक वद्य हांकर काछाीका आश्रय लेता ६, उसक 
(पतर इुड़भ खगका ग्राप्त करत हैं॥ १३ ॥ पुण्यकारी मनुष्यके पितर 
कामना करत रहते हैं के, हमार कुंलम पत्र कब काठोामन्त्रका 


आश्रय करगा; जिससे हम मुक्तिकां प्राप्त हांकर नित्य आनन्द 
करग ॥ १४ ॥ 


काडा तारा तथा छत्ना गुरुव भर्पातस्तथा । 


एकरूपण बाद्धव्या भदन नरक ब्रजेत्‌ ॥ १५ ॥ 

काला तारा ओर छिन्नमस्तादि अन्यान्य महाविद्या गुरु और भ्ृ- 
पति इन सबको ही एकरूप जाने; भेदज्ञान करनेसे नरकमें जाना 
पडता है ॥ १५॥ 


( १६ ) योगिनीतन्त्रम | 


तारागिष्यस्त्यजेरकार्ली काआशिष्यस्तु तारिणीम्‌ 

छिन्वामाहंपरमादन्थ!ः कदाचत्दजन स्वुतम ॥ १८ ॥ 

किन्तु ताराका शिष्य कालीकी पूजा न करके ताराकाही और 
कालाका शिष्य ताराका पूजा न करक काठलाकाहा पूजा कर, कमा 
( विशेष आवश्यकता होनेपर ) छिन्ना और महिपषमदनीकी पूजाभी 
सकता है ॥ ९६९ ॥ 

याद वा प्नयदीव नान्यद्वान्यपूजयत्‌ । 


कालीलेन च संभाव्य त्वन्यां व पूजयेच्छिवे ॥ १७॥ 


है वे | यांदे पूजाही कर तो अन्यकी पूजा न करके ताराका 
कालीरूपमें और कालीकी तारारूपमें भावना करके अन्यत्र पूजा 
करनी चाहिये ॥ १७ ॥ 


या काली परमा विद्या सेव तारा न संशयः। 
पएतयाभमद्भावन नाना|वच्या भवान्त हि । 
उक्त तत्कालिकाकलपे धाराकृरपे च ते मया ॥ ३८ ॥ 
जो परमा विद्या काली हैं, वही परमाविद्या तारा हैं, इसमें सन्देह 
नहीं इन दानोंके भेदमावसे नाना प्रकारके मंत्र हुए है है देवि ! मेने 
तुमसे कालिकाकल्प और तारकल्पमें वह सभी कहें है ॥ १८ ६ 
श्रीदेष्युवाच । 
नानावधान दवश कथयस्व |्रयम्वद । 
विशेषता महादंव रहस्य जपकंमेणः ॥ 3९ ॥ 
श्रीपावेतीजीन कहा-हे देवेश ! हे प्रियम्बद ! आप मुझसे अनेक 
प्रकारके विधान कहिये। है महादेव ! विशेष करके में जपकमका रह- 
स्य सुनना चाहती हूं ॥ १५ ॥ 
इश्वर उवाच । 
वणमाठा शुभा प्रोक्ता सवेमन्त्रप्रदीपनी । 
तस्याः आतानाधदाव महाशखमया शुभा | २० ॥| 


भाषाटीकासमेतम । ( १७ ३ 


इश्वर € महादंव ) बांलं-हं दोष !सब मत्रांकी उद्दीपनकारिए 
पणमाला हा कल्याणक दायनत। कहकर शाख्रम उक्त हुई है, है महा 
दावे | उस व्णमालाका प्रतिनिध महाशंखमयी माला मंगलदाशि+ 
नो है ॥ २० ॥| 


महाशद्भा कर यरय तस्य साहरदरत्त 


तदभावे वीरवन्दे स्फाटिकी सर्वेसिद्विदा ॥ २१ ) 


जिसके हाथम मह|शखका माला ६, उसको साद्ध निकट ही पिद्य- 
मान रहता हैं, है बोखन्धे | उसके अभावम स्फाटेककी मालाकां है? 
सब [साद्धयाकी दनवालोी जाने ॥ २१ ॥ 


मांणिसंख्यां महादाव मालायाः कृथयापि ते | 


कक 


पश्चावशाताभमाक्ष पर्दा सत्तावशातः ॥ २२ ॥ 

है महादोंवे | मालाको मणिसंख्या कहता हू, सुनो । पंचाविश्वालि: 
( २८ ) संख्याम मोक्षठाम, सप्तविंशाति ( २७ ) संख्यापें पुष्ठि- 
लाभ ॥ २२ ॥ 

निशाहइपनाताछः स्थात्पश्वाशन्मनापसंद्धथ 

अशत्तरशतः सत्वा साद्धव महशथाएश ॥ २३ | 

तोस संख्याम धनासोद्ध, पचास संख्या मन्त्रसिद्धि ओर है प्रहें- 
ख़ारे | अधेत्तशत (१०८ ) संख्यामें सभी कामना सिद्ध 
होती हैं ॥ २३ ॥ हे 

श्रीदंव्युवाच । 

एतत््साधारणं प्राक्ति विशेष कामिनां वद्‌ ॥ २७ ॥ 

दवा पावताजा बाला-ह दंव / यह तो साधारण ही कहा, कार्मीज* 
नोक पक्षमं विशेष करके कहाँ ॥ २४ 


आशव उवाय । 


दन्‍्तमाला जपे कार्या गले घायों नृभिः शुभा । 
दरानेयोदि कत्तेव्या मन्त्रसंख्या तथा प्रिये ॥ २७ 


€ १८ ) योगिनीदन्त्रयू ! 
मसवरसिद्धियदा साहा राजदुन्तन मरुणा 
का ला पा 
अन्यत्राव थे दुदाई। दिशत्‌ ॥ ९5५ ॥ 
मरा बजी बोले-हे प्रिये ! जपविषयमें दत्तमाला ही कतव्य है, 
उसको गलेपे घारण करनेसे वह शुभसाधिनी होती है, याद दशनद्वारा 
पछ्या कत्तेव्य हा ॥ २५ ॥ वा राजइन्तका मरू करनस जउ 
ग़झ्ले द्वारा सब कामना सिद्ध होता है। हैं दावे & अन्य झालाआ- 
शी प्ररके स्थलगम यह राजदन्त शेड है ॥ २६॥ 


सड्ुल्पवाक्ये या संख्या संख्या तु जपदीमयोः । 
ता अणुष्प महेशानि क्रमेण कथवा।े ते ॥ २७ 
महेंश्वारे | संकलपवाक्य एवं जप और होममे जो मंख्या है, वह 
ऋणसे कहता है सुन, ॥ २७ ॥ 


त॑ पह्यमय॒ते छक्षं कोटिल्तवव चे । 

स्तर पारसंख्पेयप्रविशे्ष महेडबारि ॥ २८ ॥ 

वह तु महशात् वश लाचरत्का॑चत्‌ । 
शतादइबातस्स्यायामश तापक्‌ जयंत ॥ ९९ ॥ 
हैं महशान | शत, सह, अयुत, ( दशसहख ) लक्ष, और कॉर्टे 


वेज यही संख्या निरूपित है कहीं भी विशेष नहीं है ॥ २८ ॥ है 
ऊँकि | जपत्रिपयर्भ कहोवेशपष यही है कि, शतादि संख्या अष् संख्या 


0. 


आधिक अर्थात्‌ पके स्थानमें एकत्तो आठ जप करना चाहिये ॥२९॥ 
आद्यन्तपद्वितय हित्वा चाहहपवेमिः । 
जपान्ते च तथा माठां शिव वे पारयेत्ततः ॥ ३० ॥ 


आदि और अन्त यह दोनों पे त्यागकर अष्ट पर्वेसे जप करन; 
आहहेये जपक अन्तम शिवकी माला धारण करे ॥ ३० ॥ 


न्‍ 


भाषादोकासमेतप ( १९ $ 


रफेएप्पाप्यवाजन पृटवाद्य॒एर:स्रस 

_हस्य समपयद्ानानइस दजपकलणः ॥ हैपे ॥| 

हे देवि | बुद्धिमान पुरुष रक्तपुष्पका अम्ये बीज और घ्द्वारा 
बाजा बजाकर जपकायेका फल देवीका समपंण करे ॥ ३१ |॥ 

साड़गपाड़ेन देविज्वि रहस्य जपकमंणः । 

उक्त सरस्वतोतन्त तस्माजानीहे कामिने ॥ हे२ ॥| 


है दवाश ; जपकमंका साड्जापाड़' रहस्य सरस्वतातंत्रम कहा है 
उसस जानना ॥ २१२ ॥ 


करमाला महेशानि शिवशकिक्रमेण च ! 


“जुप्व प्रमशान सवमन्चआसद्धय | ३२ 
है महशान्र ; हूं परमेशखार | स्व मंत्रासाद्धेक नि।मेत्त शिवश क्तिके 
क्रमस करमालाका विषय सुना ॥ ३३ ॥ 


अनामामध्यमारभ्य कूनिषश्ठदिक्रमेण च्‌ 


ततारवरपवच्त अजरहशैंपवाभः ॥ ३७ ॥ 
अनामिकाक मध्यपवेस आरंभ करके कनिष्ठादि अंगुलियोंक कपसे 
तजनीक मूलपयृत दश पवद्वारा जप करे ॥ ३४ ॥ 


मध्यमामूलतोवापि मेरुत्मेन समाचरेत्‌ । 
अणेत्तरं जपेदषि आयन्तद्वितयं त्यग्ेत । 


शिवभादा समाख्याता शाक्तमाला शअणुष्व मे ॥३५॥ 

भध्यमाक मूलपवर्का मरुरुपम [वचार । हें दंवि | अष्लोत्तर जप- 
कालम आद्व आर अन्तम यह दा त्यागद यह शिवमाला कही अब 
शाक्तमाला सुनो ॥ ३५ ॥ 


अनामामध्यमारभ्य कनिष्ठादिक्रमेण च । 
तननाीयूलपर्य्यन्तं प्रमपेहशपवेसु ॥ ३६ ॥ 








( २० ) योगिवीतच्त्रम / 
अनामिकाके मध्यपर्वसे आर्स करके कनिशदिक्रमस वजनीऊे दल 
पय्येत दरशपतवेद्वारा जप करें ॥ २४ 
मध्यमादतय पव दजन्याः परमथधार 
भर जानाई दवा३ए। तह्य ने स्पशत्काचए ॥ ३७ ॥ 
हे परमेशारे ! मध्यमाके दोनों पवंकी त्जनीका मेरु जानना चाहिये 
इस कारण उन दोनांकों स्पशे न करे ॥ ३७ ॥ 
अशत्तरजप पव आदत द्रतंथ त्वत्नत्‌ 
नित्य जप कर कुयान्न तु काम्य कंदाइन । 
कै  आ ७ ही कु ० ५ 
काम्य चाप कर कुयान्माढाभावच माय ॥ है ८॥ 
अशेत्तरजपकाल्में आशय और अन्त पपकों त्याग दे, नित्य जप- 
गो ही करमालाद्वारा करना उचित है, किन्तु काम्यजप करना उचित 
नहीं है। है प्रेये | माठलाक अभावम काम्य जप करलेनेमें भी हानि 
नहीं है ॥ ३८ ॥ 
९८८ छा ९५ ७०५ 
नित्यकर्माचितों जागो नित्यजापः स इरेतः । 
स्नान ये तपण होंगी बांल्स्तापतंश्व नत्यतः 0२९ ॥ 
; नित्यकर्ममें जो जप करना चाहिये, वही नित्यज्ञप कहाता है स्लान, 
तपेण, होम, वाले ओर तप्ति यह सब नित्यकममें गिनेगये है ॥ ३०॥ 
अनुदाबावद्माशणभ्या सवमाठास सबपंत्‌ ! 


| ॥| 


कृवलयानुठामन प्रजपृत्करमाटया ( ४० । 
सब मालाआम अनुलोम और विलोमद्वारा जप ऋरता चाहिये कर 
म्राल्से केवल अनुलोमकेही ऋ्रमाहुसार जप करें ) ४० ॥! 
युमन्त्र अनपदहाव शिवसम्भवनालया 
शीक्तिमत्र जपहाव शाक्तरम्भवमालया ॥ ४३ 


हैं दावे ; शिवमालादारा पुमत्रजप और शक्तिमालादारा जञ्क्तिमंत्र 
जपना चाहंये ॥ ४१ 








माषाटीकासमेतम्‌ । (२१) 
संद्रमंत्र जपेदेवि तथेवं वेदमातरम । 
सावजां बजपहाव करण गिवमाल्या ॥ ढ९ ॥ 
चन्द्रमन्ध जपेदेवि कराद्वा शक्तिमाल्या । 
सावित्रीनपने शस्ता सवेदा करमालिका ॥ 
स्फाटिकी मोक्तिकी काशी शस्ता स्थाच्छेखसम्भवा ४३ 
हें देवि [ चन्द्रमत्र और वेदमाता सावित्रीका मंत्र करद्वारा जपे 
और शिवमालासे साविन्रीके मंत्रका जप और करद्वारा तथा शाक्ति 
पालासे चन्द्रका जप । साविन्रीके मंत्र जपनेमें करमाठा अथवा 
स्फटिकनिर्मित मोतियोंकी कौशी अथात्‌ कुशनिमित और शंखनिर्मित 
मालाभी श्रेष्ठ हे ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
वेण्णवे तुलतीमाठा गजद न्तेगणेश्रे । 
तिपुराजपन गस्ता इद्राल र्तचनन्‍दनं: ॥ ७४॥ 
वैष्णवमन्त्रके जपनेमें तुलसीकी माछा और गणशजीका मंत्र जप- 
नेमें गजदन्तरचित भाडा श्रेष्ठ है रुद्राक्ष ओर रक्तचन्दननिर्मित माला 
जिपुरा देवीके जपमें उत्तम है ॥ ४४ ॥ 
अ्मशानोद्भवपत्तरबीनेधृमावतीजपे । 
करपवसमुद्धतनाडया सत्राथता सता ॥ ७५ ॥| 


आर धूमावतीका मंत्र जपनेम शमशानात्पन्न धत्रेको माला श्रेष्ठ 
हांती हैं है महँशवार | करपवोनिप्रित माला नाडोद्वारा गूथी जाकर४५॥ 


शस्ता च बगलासुख्याः सत्य सत्यं महेश्वारि ॥ 
असडुल्प्यत्व सत्य स्थान्यूनाधिकमथापि वा ॥ 


न्‌ तम्पप्फठभाग्ययात्तस्मानियममाचरेत |. 25 ६ 
बगलामुखीके मंत्र जपनेमें श्रेष्ठ होती है. हे देवि | औैंह मेने तुमसे * 


सत्य ही सत्य कहा है। बिना संकल्प किये जो जुर्प- कियाजाती है, 





( २४ ) योगिनीतन्त्रमू । 


यअद्यनत दहत वधत्कृत वा माशसापनम्‌ । 

तत्सवमक्षय कात तथानन्त्याय कृुटपत ।। ९९ ॥| 

जपका प्रशस्त काठ कहा, अब पूजाका समय सुनो। सत्रिका 
आद्धयाम वीतनेपर अद्धयाम स्थितिपयेन्‍्त पूजाका काल है, इस 
कालम पूजा करनंस चतुबंगे ५ धमें, अथ, काम, माक्ष ) प्राप्त होता 
5, इसमे सन्देह नहीं । रात्रिक मध्ययामकी जो दो घडी शेष रहती 
ड, उन्होंकों महारात्रि कहते है, महारात्रिमें जो कर्म किया जाता है, 
यही मीक्षदायक होता है। वही सब फड़ अक्षय होता है ओर अनन्त 
धृण्यफ्लप्रदान करसकता है ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 

मत नक्तों वेणवे सोरे महासोरे च पेत के । 

मच्याह्न च ना दव शशाडरयदणाद्ना । 

दाक्षा काया प्रयत्न शर्कपक्षावभदतः ।। ६० ॥ 

वष्णवकम, सारकम, महासोर ओर पेतक कम रात्रिकालमें करना 
उछतित नहीं है, हे देवे | मब्याहके अतिरिक्त, चन्द्रत्नतणके अतिरेक्त 
अुक और कृष्णपक्षक भंदर्म यत्नसहित दीक्षा काये करे ॥ ६० ॥ 


उाक्तकामः कणपत्ष भ्राक्तकामः सिते तथा । 


श्किमन कत्तव्यः कण स्थात्पश्नमादिनात्‌ #६१॥ 

जाक्तका कापना करनंत्राला मनुष्य कृष्णपक्षम ओर भोंगर्कीा 

मठाता करवाला मदुष्य शुक्रपक्षम तथा एश्वयकी इच्छा करने- 
जाला मनुष्य कृष्णपक्षका पचमीक दिनस आरंभ करके कासे करे ६१ 


शुभकाले शुभ कुयादणशुभं चापि दुःखित 
उपर महातीथ कालदोषो न विद्यते॥ ६२ ॥ 
शुभकालम कार्य करनेसे समस्तही झुभ होता है आतुर मनुष्य 


अशुभ कालम भी कम करे अहणकाल और महातीथ्थमें कालदोष नहीं 
: खाना जाता ॥ ६२ ॥ 


हे 
७) 


भाषाटीकासमेतस । ( २५ ) 


वाराणस्थां विशेषेण सबंदा सर्वमाचरेत । 


पदा कंतयुग ततन्न सवृदा चांत्तरायणम्‌ ॥ 6६४३ ॥ 
विशेष करके वाराणसी सदाही सब कर्मोका अनुष्ठान करे । वहां 
सदाही सत्ययुग और सदाही उत्तरायण है ॥ ६३ ॥ 


आवद्मता दिवा राजा सच्ध्यायां च महानिशे । 
नत्यक्ष दृश्यत वह्ठा मृत्या वत पुनः शिव । 


काश्याच नांदात कदा सिद्धियागों वरानन ॥ (| 
विशषतः दन रात्र और सध्या तथा महानेशा इन सबको वहां 
जावशष जथात्‌ समानरातिस पृण्यदायंक जाने । है शिव | वहां वलह्निमें 
ख्त्यावत्त भत्यक्ष दिखाई दंता है. है वरानने | काशीम कब सिद्दधियोग 
उदय नहा हांता। अथांत्‌ काशीम सदेव साद्धेयांग रहता है ॥ ६४ ॥ 


'ऋाजण्या कशतः काशा पश्चकाशाभवान्तरे । 


जआदयान पस्तर दांव नित्यंथ नित्यदा शुभा ॥ ६५॥ 

दा तान कांशव्यापाी काशोंका अवस्थान और भावान्तरमें पंचकोशी 
यान । हैं दब | दाोधे आर विस्तार यह काशी नित्या और नित्यकाल 
शुभदायनी है ॥ ६५ ॥ 

इय निवाणनगरी परंज्योतिमंयी शिव । 


ब्रह्मांड स्थापयत्तत्र सकूट्ट वस्तु मानवस् ॥ 5६5 ॥ 

ह शव । यह काशा नवाणनगरा और परम ज्योंतिमेयी है इसमें 
कऋव्वरतु आर भनुष्यक साहत ब्रह्माण्ड स्थापत है ॥ ६६९ ॥ 

यत्र अमणतो देवि ना निवाणमवाषुयात्‌ । 


तवस्वनाप कत्तव्य वाराणस्यां द्विजापेणम्‌ ॥ ६७ ॥ 
इसमे भ्रमण करनस मनुष्य निवोणमुक्ति पाता है, वाराणसी में सर्वस्व 
दान करके भी ब्राह्मणकों संतुष्ट करना चाहिये ॥ ६७ ॥ 


( २६ 2 योगिनातन्त्रप्त : 


“पवन चीन आ 


वाराणस्यां द्विजे दान उल्लताग रातस्तथा 

निष्कामकर्मबन्धश्व से निवाणकारणस ॥ देट |; 

वाराणसीमें ब्रह्मणकों दान, अद्ययोगर्म थ्रीने, और निष्कामझूम, 
यह सब निवाण मुक्तिके दाण ह | दंड | 

गंगाविद्याकिक्षेत्रादा ज्ञानादयीगतरुपथा । 

मृत एूत नयेत्दताज्ञा शुक्त नदुपदुइतः 7? 8९ ! 

न वाहोष्यतर थे यस्मान्न डांकः काहिका विचा । 

तत्र यद्चत्कृतं कप तदनन्‍्तमलमुदूश ॥ ७० 


कि, भा क 


गंगादि मोक्षप्रद क्षेत्रादिमें ज्ञानादियोगसे मुक्ति होती है, फिल्दु मे: 
पु 





कु, 


उपदरशस काशी मेरे मनुष्यकों भी पवित्र करे साक्तेपदातव का 
काहीमें मेरा वास है, काशीके अतिरिक्त कोईमी मुक्ति देनेम सप्थ नहीं है, 
उसमें जो जो कर्म दिये जाते हैं, उनसे अनन्तफल प्राप्त होसकता है । 
॥ 5&£ || ७७ ॥! 


श्ष रे वेत्सप हृह ० #002... प्य 
अक्षय है भरवृत्सव दृढा साछनवासवांत ५ 
के जूक है त्‌ का] धृ 4० मिनी 
तत्र साथागक्त एण्य तय चववंचुच्यत ॥ ७) 
न्थु | आ 
तत्राह तत्त्तरूपण एणप्णाज तथा नाह ।! 
वे परिन प पटक 
जलपत ताथकाल्स्व क्रीवाकाइशआाबच्त 
पथ कक ५ ९ > सी गा ॥4 
काठ खंदु समारण्य सका सनाषबतू। छत || 
काशीम किये सभी कम अक्षय होते हैं काशीमेंडी दृढा खिहि शा 
होता है, है शिव | उसोस्थानम संयागिक एण्य, उसीस्थानम म॒क्ति भे 
उसीस्थानमें में तड़झ्स्वरूपमें पृष्ठ होता हूं, इसमें अन्यथा नहीं ६, याद 
तिथिकाल स्बल्प हो और इस कारण क्रियाकाल बीतजाय वो काले 
आरंभ करके अकालमे समापन करनेसे उस दोषका रपश नह” 
हाता ॥ ७६ || 


बज 


भाषाटकासमतेम ! ( २३ ) 


सन्व्याया पाततायान्तु गायत्रा दह्धा जप्त्‌ 

ततः कालाचत। सन्च्या! कूल कूष सभापयट | 9४।| 

इत्यव काथत तुभ्य॑ यरए ३ गा।सूउभये 

शतः परतर काअ्तृदबयास्तव पानसे 

पध्याक पातत हांनपर दशवार गायत्री जे फ़िर कालावित। संध्या! 
करक कमसमापन बइरना चाहये ॥ हैं पवतनान्दनी | तुमर 
जा हृछा था. मन वह सब कहा; इससे अधिक जो तुम्हारे मनमें विद्य- 
मान हां, सा प्रकाश करके कहो 


हात संततन्त्ात्तमोत्तम आओयोगन।तन्जज देवीबश्रर्सम्वादे भाषादाकयां 


चतुबशतिसाहख्य ह्रतीयः पटड़ः ॥ ४ | 








श्रीदष्ियवाच । 
भगवन्यमथार्थाश देवदेव बगहुरों : 
अुद्धस्थ वार्जण हंग ब्वगदवार्ण दुद्दा | ३ ॥ 


हिल भंवत्कुथ नाथ कृषया पृश्या बृढ़ । 

चाशुत्राता वे जगत! ता बिना पृरमेडवर 

आअद्वाजान कहा-ह भगवन | है अमथार्धाश देवदेव जगह श। शंकर | 
जुद्ध आर ज्रादका नवारण ॥१ ॥ किस अकन्‍्र शीघ्र संपादित होता 
है, यह छडझ्स क्ृपापूवक वणन काजिये । हे नाथ | हैं देव | हे परयश्थ ! 
आयक आतारक्त जगतका शात्र श्षाकरनेवाला कोई नहीं ३ ॥ २ ॥| 

इश्चवर उद्ाच । 

कंथथाम तब ज्ेहात्कृवव वर्ण | 

युद्धस्य व ज्व॒रादश्व क्षिप्ं [हि नगनन्दिने 

आीकृतनव वाक्यन कृथयाए “टजुष्व तत्‌ । 


(२८ ) योगिनीतन्त्रम । 


इंश्वरबोले- हैं पक्तननिदनती ( मे तुम्दार खहस वद्।भूत हक जुद्ध 
और ज्वरादिका शीघ्र निवारण करनंवाला महत्कबच प्राकृत वचनाम्न 
कहता हू, सो सुनो ॥ ३ ॥ 


अँनमो भगवति वजश्ंखढ हन्तु भक्षत्‌ु खादतु 
अहो रक्त पिब कृपालेन रक्ताक्षि रक्तपट भस्माक्षि 
भस्मलिप्तशरीरे वच्रायुधप्रकरानेचित प्रवान्दिंश 
वधात दक्षिणान्दिशम्बभातु पाथ्रेमान्दिशम्पभातु 
नागा धनाय ग्रहपर्तान्‌ बधातु नागपटी बनातु 
यक्षराक्षपपिशाचान्‌ बध्रातु प्रेतभूतगन्धवोदया 
ये ये केचित पुत्रिकास्तेभ्यों रक्षतु ऊ्् रक्षतु अधो 
रक्षतु स्वनिकांबधातु जठमहाबले एश्रेहि तु छोटे- 
टोष्टि झ़तावलि वच्नाग्रिवज्रप्रकरे हुँ फट हीहीं भ्रीफट 
हंहुँकफफ सर्वगहेभ्य सर्वदुष्गोपद्वेभ्यो हीअशैषेभ्यो 
मांरक्षतु॥ ४ ॥ इतीदं कवच देवि स॒रासुरसुदुल- 


भम । ग्रहज्वरादिभ्ृतेषु सवकृमसु याजयत्‌ ॥ <«%॥ 
है देवि ! इस सुरासुरदुलंभ कबचको ग्रहज्वरादिमें एवंभूतगणो्मे 
र सब कायामें ही संयोजित करे ॥ ४ ॥ ५ ॥ 


न देय यत्र कुआपि कवच मन्सुखास्युतम । 
दत्ते च सिद्धिहानिः स्यायोगिनीनां भवेत्पशुः ॥ ६ ॥| 
द्याच्छान्ताय वीराय सत्कुछीनाय योगिने । 


सदाचाररताय॑व निनिताशपषशत्रव ॥ ७ ॥ 
हैं शिव | भेर मुखसे निकलाहुआ यह कवच जहां तहां नहीं देंना 
चाहिये, दंनंस साद्धिकी हानि होती है और वह योगिनीगणोंका पशु 


भाषाटीकासमेतम्‌ | ( २९ ) 


होता है ॥ ६॥ शान्त, वीर, श्रेष्ठवशोत्पन्न योगी सदाचारानिरत 


निाजतशज्रु अथात्‌ जसन शरत्रुआका जातालया ६, एस मवुष्यका 
यह दना चाहिये ॥ ७। 


श्रीदेव्युवाच । 
शत हि कवर्च दिव्य लवन्युखाम्भोजनिगेतम्‌ । 
इदानां श्तामन्छाम जगद्इयकर परम्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रीपावतीजी बोलीं-हे देव ! आपके मुखकमलसे निकलां हुआ 


दिव्य कवच मेने सुना, अब आतिउत्तम जगहठ्श्यकर मन्त्र कमादिके 
सुननका इच्छा करतो हू ॥ < | वि विद 
। मा दे ४) 7५ ४ 722 


/ «५, #गं/ 


इंश्वर उवाच । पट 5 
णु दाव प्रवक्ष्याम जगन्माहकर महत्‌ 


नारदन पुरा पृष्ठ माय कूढासयुद्धान 


काथत कवच तस्म सवृम[हकर मया ॥ | 

इशर बाल-हं दोव | महत्‌ जगतमाहकर कवच कहता हू, छुना 
पाहेले केलासशिखरमें नारदजीने मुझसे यह विषय पूछा था, उनस मेने 
सवेमोहकर कवच कहा था ॥ ९ ॥ 


तनेव कवचेनेव नारदो अह्यसम्भवः । 

मोहयामास लोकांखीन्मित्वा हि कूलहप्रियः ॥ १० ॥ 

उन कलहमप्रिय ब्रह्मपुत्र देवार्षे नारदजीने उस कवचसेही ब्ैलोक्य- 
गण्डल भेदकरके मोहित किया था ॥ १० ॥ 

तद्सम्भवमालोक्य विष्युराह विधेः सुतम्‌ । 

कथं वा मोहित सर्वे वद मे कारण घुने ॥ ११ ॥| 

उनका यह असम्भव काये देखकर विष्णुजीने उन ब्रह्मनन्दनसे 
कहा हे सुने | तुमने किस प्रकारसे इन सम्पूण जगत॒को मोहित किया 
इसका कारण कही ॥ ११ ॥ 


( ३०) योगिनीवन्त्रव ! 


र हा ही दर मत ु भ्‌ 
तत्सवमभवाद्वेष्णा ववष्णुराह सडुदुजाब । 
नर ० ९ ० ज़ञु ०० ५ 
केलसशिवशसान महादद जगहुरु: : 
बज रे 2 वा 3०५ 3 दि 
पप्नच्छ नारदा बामान्सवर्ाकाहतद रत ॥ ३२ ॥ 
विष्णुजीने उन मुनिके निकटले वह झब प्राप्तकर क्षीरोंदनन्दिनी 
[ लक्ष्मी ] ते कहाथा और सव लोकाक हितम निरत बुद्धिमान नार- 
दजीने कैलासशिखरपर बेठे हुए जगद्गरु महादेवजीसे पूछा ॥ १२ ॥ 


नाग्द उदाच । 
कालिका या महाविदा वण्येतां महती प्रभो । 
किमेतस्थाः फर्े देव किपमेतन्मोहन अवेत्‌ । 
केनोपायेन समरे बाण में वद शकर ॥ १३ ॥ 


नारदजो बोल-हे प्रभों शंकर ! महती कालिका महाविद्या वर्णन 
कीजिये । ह देव | इसका फल क्या है ! यह मोहन केसा है ! किस 
उपायस समरमें रक्षा होती है ?! यह सब कहिये ॥ १३ ॥ 


इश्चवर उवाच । 
त्रिकाले गोपित देवि कलिकाले प्रकाशितम । 
काली दिगम्बरी देवी जगन्मोहनकारिणी । 
तच्छणुष्व मुनिश्रेष्ठ त्रेलोक्ये मोहन लिद्म ॥ १४ ॥ 
इश्वर बाल-ह दंवी | यह सत्य, त्रता और द्वापर इन तीनों यु गे 


गुप्त था कॉलकालम प्रकाशित हुआ हैं । दिगम्बरी काली देवी जग 
न्माहनकारंणी हैं. ह मानश्रष्ठ | यह वही जेलोक्यमोहन सुनों ॥१४ ॥ 


>नपाकञ-ीी पी रिक्कन कान फज कमबप. नजक। कल 


अस्य कालभरऋषिरनुष्ठ प्‌ छन्दः - 
उमशानकाला देवता सर्वत्र मोहने विनियोग 


भाषाटाकासमतस्‌ ( ३१) 
इसके कालमेरवऋषि, अनुष्ठप्‌ छन्‍्दः इमशानकाली देवता और 
संवत्र माहनम इसका वानयांग हैं ॥ १५ ॥| 

एहाहुटः स्वाहमाववबाद पातु मां रुदा | 

शदक्षिणकालिकादेवताये सभामध्ये जयप्रदा !१६॥ 
दाहिाशयामाज़ शहु समारय मारव कीीडी 
अदावथ वद्मानय हा हा की मा रहक्ष रक्ष । 
विवाद राजगह व द्वाहइत्यक्षता प्रा । ३७॥ 
ब्रह्मराक्षसवताला त्खवता रक्ष मा सदा 
कवयवीजत वचत्र ततन्न मा हतु काका । 
प्वत्र रक्ष माँ देवि मम मातृस्वरांपगी ।॥| १८ ॥। 


इत्येत॒त्परम मोई भवद्धाग्याथ्काशितम्‌ ॥ १९॥ 

हैं दाव ; तुम्हारे भाग्यसेही यह परम मांहन प्रकाशित हुआ है 
!| | २७9 ॥ १८ ॥ ९९ ॥ 

तंदा वल्तु पठद्वा। अलदाकय वशमानयंत्‌ ॥२० ॥। 

जा मनुष्य इसका सदा पाठ करता है, वह तीनो लछोकको वशामूत 
करनेम सम्रथं होता है ॥ २० ॥ 

३4 कवचमज्ञाता पूजयेद्वीरिकामिनीश । 

सवृदा स महाव्यापपाडता नात्र सशेयः । 

अरपायुः स भवद्राग काथत तव नारद ॥ २१ ॥ 

इस कवचका बना जाने जा वार कामेनीको पूजा करता है, वह 
महाव्याधग्रस्त होकर पोडत, अल्पायु और रांगी होता है, इसमे स 
न्देह नहा हूं नारद | मेने यह तुमसे कहा ॥ २१ ॥ 


वारण कवचस्यास्थ भूजपत्रे विशेषतः । 
समन्नकवर्च पृत्वा इच्छासिदेंः प्रभायते ॥ २२ ॥ 


(१२ ) योगिर्नातन्त्रम्‌ ! 
विशेषतः भोजपत्रपर लिखकर यह कवच मन्जसहित धारण करने- 
से इष्सिद्वि प्राप्त होती है ॥ २२ ॥| 
शुकह्लाश्म्या [लतन्मत्री पारयत्स्वगपत्रक | 


कृवचस्यास्य माहात्म्य नाल वकु महाप्ुन ॥ २३ ॥ 


मन्त्रवात्‌ मनुष्य शुक्लाष्टमीम इस कवंचकों ।छखक स्रणपत्रम 
धरकर इसको धारण कंरे। ह महामुने | इस कवचका मसाहात्म्य अ- 


निवेवबनीय है ॥ २३ ॥ 


शिखायां पारयदागा फलाथा दाक्षण भ्रत्ञ 
इृद कल्पदुमां दावे तव स्‍नहात्काशिते । 


गोपनीय प्रयत्नेन पठनीय महाम्ुने ॥ २४ ॥ 


गीभनुष्य शिखामें और फलार्थी मनुष्य इसको दहिनी श्ुजामें 
धारण करे। है देवि ! यह कल्पवृक्षकी तुल्य कवच तुम्हारं स्नेहसे 
प्रकाशित किया है इसको परमयत्नपूवक सुप्त रखकर सदा पाठ 


करे ॥ २४ ॥ 
विष्णुरुवाच । 
इत्यव कवच नत्य महाद्याक्ष्म प्रगद्मताम 
वच्य वच्ञमायात्त उैठाक्य ते चराचरम ॥ २० ॥ 
शिवन कांथत पृव नारदाय फलप्सव । 
तत्पाठान्नारदनाप माहितश्व चराचरुस ॥ २६ ॥ 
पष्णुजीन कहा-ह महालक्ष्मी | इस नित्य कवचका तुप्र अ्ह्रण करो 
चराचर त्ैलोक्य अवश्य तुम्हारे वज्षीमूत होगा ॥ २५ ॥ पहिल महा- 
देवजीने इसको फलकामी नारदसे कहाथा, नारदने इस कवचका पाठ 
करके चराचरकी मोहित कियाथा ॥ २६ ॥ 
श्रीदव्युवाच । 
पुरा सुन जगद्धन्य प्रमथंश वरप्रद । 
नराणामुपकाराथ ज़हि योग सुविस्तरम ॥ २७ ॥ 


भाषाटकासमंतम ! ( ३३ ) 


येनाशु लभते राज्य येनाशु लभते सुतम्‌ । 
येनाशु लभते ज्ञान येनाशु ठभते धनम्‌ । 
येनाशु लभते कीते येनाशु छभतेडखिलम२७।२८॥ 


श्रीपावंतीजी बोली-है पुरातनमुन | है जगद्वन्य ! हैं वरप्रद ! है प्रम- 
यैद्य | मनुष्योंके उपकाराथे जिसके द्वारा तत्काल राज्यलाम, पुत्रढ्ाभ, 
ज्ञानडाम, धनलाम, कीर्तिकाम और जिसके द्वारा समस्त ही लाभ हो 
वही योग विस्तारसहित वर्णन कीजिये ॥ २७॥ २८ ॥ 
इंश्वर उवाच । 


शुणु देवे प्रवक्ष्यातर यन्मात्व पारप्ृच्छास । 

उक्त फेत्कारिणीतन्त्रे नीलतन्त्रे च विस्तरात्‌ ॥ २९॥ 

महादंवजी बोले-हे दंवीं  तुमन मुझसे जा पूछा, वह कहता हू, छुनों 
फेत्कारिणतंत्र और नीलतंत्रमं यह विषय विस्तारसहित कहा है ॥२९॥ 

इदानीं विस्तरादोवे कथयामि शुचिस्मिते । 

उदात पांथम भाव श्वन्द्रः पात भतल । 

याद शुष्यात पाथाधनमथ्या च कदा च ने ॥३०॥ 


है शुचिस्मिते | अब मे तुम्हारे प्रति वह विस्तारसहित वर्णेन कर- 
बा हू सुना | यद्याप पाश्चवम दशाम रूय उदय हां, चन्द्रगा थयाप 
प्ृथ्वीमें गिर पडे, समुद्र यथापे सुखजाय किन्तु तो मौ यह सब वचन 
कभी मिथ्या नहीं होगे ॥ २० ॥ 


योगराजो महँशानी त्वन्वथो5्य सदेव हि ॥ 2१ ॥ 
विष्णुचक्रं यथा व्यथ त्रिशुलक्ष यथा मम । 


कालश दवरानस्य तथा याग  मयादत ॥ ३०२ ॥ 
हे देवि ! यह योगराज सदा ही अव्यथे है, विष्णुका चक्र मेरा 
्‌्‌ 


(३४) यीगिनतिन्त्रमू । 


त्रिशूल और देवराज इन्द्रका वज् जिस प्रकार अव्यथ है, ऐसे ही इस 
मेरे कहे योगको भी अव्यथे जानना चाहिये ॥ ३१ ॥ ३२॥ 
यथव निश्चितं देवे ब्रह्मणः कमलासनम्‌ । 
तथव निश्चितो देवि योगो5यं नात्र संशयः ॥ रे३ ॥ 
है देवि | ब्रह्माजीका कमलासन जिस प्रकार निश्चित है- इसी प्रकार 
इस योगकी निश्चित जानना इसमें सनन्‍्देह नहीं है ॥ ३३ ॥ 
कल्पवृत्षों यथा देवि ह्कांक्षापरिपूरकः । 
जय यागवरा दांव तथव पारकातेतः ॥ ३७ ॥ 
है दोवे | कल्पवृक्ष जिस प्रकार आकांक्षाका प्रण करनेवाला है, 
इस उत्तम यांगको भी उसी प्रकार वासनापूरक जाने ॥ ३४॥ 
र््याथश्व कुठाथश्व सुता4 स्वृणपत्रके । 


आधयामगस्तृत दावे पाड्शाहुल साम्मते ॥ ३५ ॥ 
ह दाव ; राज्याथे, कुछाथे और झुवानामेत् लम्बाई चौडाईमें 
सालह अंग्रुल पारपराणवाले खणपत्रके उपर ॥ २५ ॥ 


यज्ञाथय् पनाथश्व कात्यिथ सजते शुभ ॥ ३६ ॥ 
यज्ञाथं धनाथ और कीर्तिके निमित्त चांदीके पत्रपर ॥ ३६ ॥ 


तथा भानामता देव तद्गतामत्र विनाझने । 


स्वग वा परमशान अन्याथ भेजप्॒रक्‌ । ३७ ॥ 

सन्‍्मान वा साम्यताक नामेत्त ताम्रपत्र ओर अन्यकायकी सिद्धिके 
लिय सख्णपत्र वा मोजपत्रपर ॥ ३७ ॥ 

छिसन्मन्त वराराहे तारण्याः सवेसिद्धिदस । 


गज्याथा च पनाथी च पुत्राथा कातकामकः॥ ३ ८॥ 
सर्वेत्ताद्धमद तारिणीका मंत्र लिखे। है बरारोहे ! राज्याथो, घनाथोी 
ओर पृत्रार्थी कीतिकी कामना करनेवाला ॥ ३८ ॥ 


भाषाटीकासमतस १ ( ३२५» 


वित्तार्थी विलिखेंदवि लेखन्या सुमनोहरम्‌ ॥ रे९ | 
स्वणयश्याष्टाडुलया कनिष्ठायाः प्रमाणतः । 
ज्ञानाथ झुझमूलेन लन्‍्यार्थ दर्ववा लिखेत ॥ ४० ॥ 
और ऐश्वरयंकी इच्छा करनेवाला मनुष्य कनिष्ठप्रमाण अशंगुर 
स्वणलेखनीद्वारा यह मंत्र मनोहर रीतिसे लिखे । ज्ञानकी इच्छा करने* 
वाला कुशमूल और अन्यकामना चाहनेवाला दूर्वाद्वारा लिखे॥ २९५॥४ ०॥ 
आवम्य पुरतो देवि नत्वा च गुरुपादुकाम । 


_उत्तराशाम॒खो भ्रृत्वा पृजयित्वा च तारिणीम्‌ ॥४१॥ 
है देवि | प्रथण आचमन करके गुरुकी पादुकाको नमस्कारपूर्वक 
उत्तरकी ओरकों मुखकरके तारिणीदेवीकी पूजा करे ॥ ४१ ॥ 


कुडुमं रोचना जटामांसी चन्दनमेव च । 
लाक्षा कस्तारकासमीरें सिन्‍्दृरं व वरानने ॥ ४२ ॥ 
फिर है वरानने | कुंकुम ( रोंडी ) गोरोचना, वालछड, चन्दन, 
काश्मीर ( केशर ) कस्तूरी, लाख और सिन्दूर ॥ डर ॥ 
स्वमेकीक्षतेनादो पटकोण चक्रमालिखेत्‌ । 
तन्मध्ये | वेलिखेत्तारां साद्धवेदाक्षरीं परास्‌ ॥ ४३ ॥ 
सा््धप्चाक्षरी वापि तन्‍्मयो वेद्मिष्यगम्‌ । 
साध्यं तत्र लिखेत्साध्यं श्णुत्व॑ं शम्भुवक्ठभे ॥ 8४ ॥ 
यह सब वस्तु एकत्र करके प्रथम पटकाण चक्र लिखे, तिसमें 
अत्यन्त उत्कृष्ट साद्धवेदाक्षरी ( सांढे चारअक्षरवाली ) अथवा साद्वेप- 
थ्ाक्षरी ( साढेपांच अक्षरवाला ) तारादिवीका मंत्र लिखे, तदनन्तर है 
शंभुवल्लभे | इस चक्रके मध्यवेदीमें साध्य विषय अथोत्‌ वांछित विषय 
लिखे साध्य विषय सुनो ॥ ४३२ ॥ ४४ ॥ 


६३६) योगिनीतन्त्रम )। 


अमुकस्यास॒क॑ वाक्य वशीकुरु च कुविति ॥ ४५ ॥| 
अमुकस्यामुर्क वाक्य वशीकुरु कुरु। अमुकस्याछ्॒क ज्ञान सिद्ध 


करुकुरु ॥ ४५९ ॥। 
अमुकीनां शुभ पुत्र॒म॒त्पादयोत्पादयति चे । 
अमुकस्याम॒कं द्रव्य दोहे देहीति कामान ॥ ४६ | 
एवमेव क्मेणेव साध्य संद्िख्य यत्नतः । 
क्लीबहीनान्दीघवणान्षटकाणे पट्समालिखेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
इस प्रकार ऋमशः यत्नपूवेक साध्य लिखे. इस पटकोणमें कीछ 
हीन छै दीघ वर्ण लिखे ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 
वृत्तमएद्ले पद्म सुदृह्े सुमनोहरम्‌ । 
अष्टपत्रं लिखेत्तत्र किजल्कयुगर्ल युग ॥ ४८ ॥ 
अष्ट परे चाएवणान्वक्ष्यमाणोलिखेत्ततः । 
वाग्भव मुवनेशानी काम हु प्रणव तथा ॥ ४९ ॥| 
मायामन्त्रं ततः स्वाह्मपवादे क्रमतों लिखेतू । 
चतुरत्न॑ चतुद्वास्मेव॑ यन्त्र समालिखेत्‌ ॥५०॥ 
इसके पीछे अष्टद्ल गोलाकार युगलमें युगल किल्नल्कयुक्त मनोहर 
पत्च आर अष्टपत्रम अष्टाण [लख । पवादक्रमस वाग्मव, भुवनशान!ः 
काम, हुं प्रणव ( आम ) एवं मायामंत्र ओर स्वाहा लिखना चाहिये 
चतुष्काण चतुद्वारयुक्त इस प्रकार यंत्र लिखे ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५५ | 
जे 2 ३१ बज 
जञानातों सिद्धिकायई जन्यत्र लमृतोदय । 
गुरा शुक्के तथा सोमे मड़ले वा बुषेताह्दि च । 
ताराया साजुकूलायां जपेन्मत्रं समाहितः ॥ ५१ ॥ 


साषाटाकासमंतम । (३१७) 
ज्ञानप्रापि और अन्य सिद्धिके विषयमें एवं अन्य शुभकायमें, 
मुरु, शुक्र, सोम, मड़ल वा बुधवारमें अनुकूल तारामें सावधानचित्तसे 
मन्त्रकां जपे ॥ ५१.॥ 


पीतवश्नेण संवेश्तय जंतुना परिवेश्येत्‌ । 

पृइवशस्चेण रक्तेन बच्चायात्सापथकांत्तमः ॥ ५२ ॥ 

हे पावती ! पीतवख्र और छाक्षासे यह मंत्राधार पात्र वेष्टन करे । 
साधकोत्तम उसकों छालवणेके रेशमी वख्नसे बांध देवे॥ ५२ ॥ 

स्वणपीठेषु संस्थाप्य संख्यानन्त्वाचरेत्कृती । 

भामरुपृष्ट न चत्कुयान्न निर्माल्यन सस्क्ृतस | 

विदाण टांड्ित वापनव कुर्यात्कृदाचन ॥ ५ ॥ 

आयामे प्रस्तते देवि पोडशाडुलूमानतः । 

चृट कुय्यात्पयल्रेन सवहाष्टमनीहरम ॥ «४७ !| 

अनन्तर कृती मनुष्य स्वणेपीठमें उसको स्थापन करके संख्यान 
अर्थात्‌ योग वा जप संख्या आरंभ करै, उसको कभी प्रथ्वीका स्पशे 
वा शिवनिर्मोल्यका स्पश न करावे तथा विदीणे न करे, उसको उल्ले- 
धकर जाना भी उचित नहीं है। है देवि | लम्बाई ओर विस्तारमे 
सोलह अंगुलपरिमाण सवेजनमनोहर घट यत्नपूर्वेक स्थापन 
करे ॥०३ ॥ ९४ ॥ 


शज्याथी काअनेनव परत्राथी रजतेन च । 


ताम्रण चव युद्धाथा मृदान्यत्र घटचरत्‌ ॥ ५५ ॥ 


गज्यकों कामना करनेवाढ्ा सुवणंद्वारा, पुत्रकी इच्छा करनेवादा 
श्जत (चांदी ) द्वारा, युद्धफों अभिलाषा करनंवाढा ताम्रद्वारा 


आऔर अन्य कामना करनंवाला म्रात्तिका ( म्ट्ट। ) द्वारा घद पअस्तुत 
करावे ॥ *५ ॥ 


तत्र मुक्तां प्रवालानि मणि रजतकालने । 
धान्‍्ये छिप््वा सुखे तस्य पहुंवेः प्रतिपादयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 


(३८ ) योगनितिन्त्रम ! 


इस घट मणि, मोती, झूँगा, चांदी और सुबरण तथा धान्‍्य डाल 
मुखमें पश्चपलव प्रदान करे ॥ ५६ ॥ 

क्षीमयग्मेन रक्तेन प्रच्छाद्र प्रयतः सुधीः । 

अशडुल स्वणपत्रे चतुरत्ने समन्‍्ततः ॥ «७ ॥ 


तदुपरान्‍्त रक्तवर्णके दो रेशमी वर्ांते यह घट यत्नपूवक ढकदे। 
फिर अशंगुल स्वणेबख्रकी चारों ओरसे चौकोनाकर कर ॥ ५७ ॥ 


तत्र मन्र ठिखत्वव पट सस्थाप्य यत्नतः । 


चतुःप्टयपचारंण यजेत्तारां पर शिवाम ॥ <८ ॥| 
उसपर मभत्र छकर इस घटम यत्नसाहत स्थापनपृवक चासट 
उपचारास शवारूापणा तारादवाका आराधना कर ॥ ८८ ॥ 


होमस्थाने कृते चतुविश्वत्य डुलकलिपते । 

अब्नक॑ पुष्पकं दोषे षोडगच्छदमंडितम ॥ «९ ॥ 
किञ्नल्केमेण्डितं दोबे बलिमादाय पूर्ववत्‌ । 
निवेदयेन्महाभक्त्या बलिमन्लेण मन्त्रवित्‌ ॥ ६० ॥ 
पश्चामृतः पञ्चगव्येः स्लापयित्वा च पूजयेत । 
अशेत्तरसहस्रन्त हुत्वा साथकसत्तमः । 

तत्पुटोपार देवेशी क्षिपेत्पुष्पाक्षतं तथा ॥ ६१ ॥ 


अनन्तर चावांस अग्ुल पारणाम होमस्थान निश्चित करके पोड- 
शपत्रशाभत किल्लस्कमाण्डत अब्जक पुष्प और बहिद्वारा पूववत्‌ 
महाभांक्त युक्त हांकर मन्नज्ञ व्याक्ते बालेमन्रद्वारा पूवेवत्‌ निवेदन करें 
पंश्चाब्य आर पंचाम्तस स्नान कराकर पूजा करनी चाहियें। साध 
कश्र5 अष्टात्तरतहखवार हागाहुते दंकर है दंवोश ! उस पुटके ऊपर 
एृष्पाक्षत [नेक्षप करे ॥ ५५ ॥ ६० ॥ ६२ ॥ 


भाषाटकासमतम । ( ३९) 


भ्रूमिं ग्राममितां दवाद्राज्यागिच्छाते कामकः । 


दक्षिणां युद्धकामी च काश्नाथों महेशवारे ॥ ६२ ॥ 
है महंशवार ; फिर राज्याभेलाषों गआ्रामपारेमिता भूमि युद्धार्थी 
दाक्षणा ओर कचनक बने दां अश्व ॥ ६२ ॥ 


शाल्यामाशदामका स्वणरखाइलकऊताम । 


जशञानासद्य भरद्थातु पनाथा गाच काचनम्‌ ॥६३॥ 
ज्ञानार्थी सणरखादिद्वारा अल्कृत एक शाल्ग्रामशि्ा और धनकी 
इच्छा करनेवाला गो एवं सुवर्णेकी दक्षिणा देंवे ॥ ६३ ॥ 


व कर ःः हि / 
भोजयेद्राह्मणान्धीरः कुमारीः कट्पपल्लवे । 
कर द्यन के बिक हि बिक हि 
ततस्त साधयथन्त्र पुरुषों दाक्षणं सजज ॥ ६४ ॥ 
हैं कल्पवृक्षके पत्तोंकी ममान कोमलभुजावाली ! इसके पीछे धीर 
पुरुष ब्राह्णणममोजन और कुमारीभोजन करावे । फिर यह यंत्र पुरुष 
दक्षिण मुजामें धारण करे ॥ ६४ ॥ 
नारी वामअुजे चेव शिश्ुुप कण्ठभागके ॥ ६५ ॥ 
खतरियें वामभुजामें ओर बालक कण्ठमें घारण करे ॥ ६५ ॥ 
इत्यवें कॉथंत गरभ्य न दंय प्राणसड्डुट ॥ ६६ ॥ 
हैं पावेती | यह मन तुमसे राज्यलाभाद॑ मनाहर योग कहा 
यह प्राणसंकट उपस्थित होनेपर भी किसी अनधिकारी को नहीं देना 
चाहिये ॥ ६६ ॥ 
इाते स्वेतन्त्रोत्तमं ओयोगिनीतन्जे देवीश्वर्धम्वादें भाषादीकायों 
चतुविद्ञतिसाहसर तृतीयः पटल: ॥ ३ ॥ 


श्रीदेव्युउवाच । 
देवदेव जगद्वन्य सुरासुरनमस्क्ृत । 
इदानीं श्रोतारिच्छाम वीरषट्कमंसाधनम्‌ ॥ $ ॥ 





(४० ) योगिनीतन्त्रमू 


धन्य पृण्यवतां राज्ञां राज्यादिकवयोजुषाम ! 


खियास्त सिद्धसस्थाना सवभागावद्धासनाम ॥ २॥ 
श्रीदेवजीने कहा-है सुरासुरतमस्कृत [ जगद्वन्य देवदेव ! अब में 
युण्यवानोंका, राज्यादिव योभोगी (अत्यन्त सोभाग्यवान्‌ वृद्ध) गणोंका, 
खतरियोंका: सिद्धसंस्थयणोंका तथा सब भोंगविलासियोंमें धन्य और 
ग्रहणीय पद्कमंसाधन सुननेकी इच्छा करती है ॥ १॥ २॥ 
श्री३ई श्वर उवाच ! 
शान्तवश्यस्तम्भनान वदषांचाटन तथा । 
भारण परमशान पटकमद प्रकाततम्‌ ॥ < ॥ 
श्रीइश्वर ( महादंवजां ) बाल-ह परमेशाने ! शान्त, वरश्ोकरण 
स्तम्मन, विद्वेषण उच्चाटन और मारण यही छेः कर पट कमे कहें 
गये हैं ॥ ३ ॥ 
तारिणी कालिकां छिल्नार्माधिकृत्य जगन्मये । 


कयाम तव स्नहाहुत्तासाहकर परम्‌ ॥ ४ ॥ 

है जगन्मये | तारेणी, कालिका ओर छिन्नमस्ता इनको आधिकार 
करके तुम्हारे प्रात स्‍्नेहवशतः भें तुमसे शीघ्र सिद्धफरकरनेवाला परम 
विषय कहता हूं ॥ ४॥ 

शतवाणा रमा ज्यष्ठा मातज़ा कुछकामना । 


इुगाचव भर्दकाला कृमार्दी कमासद्धय ॥ ५ ॥ 
रात, वाणां, रमा, ज्यज्ठा, मातगो कुलकामना, उुगों ओर भरद्र- 


काली यह कमोरिमें क्मस्िद्धिका निमत्त होती हैं ॥ ५ ॥ 
पाडशरूपचारथ यजद्वारः स्वशाक्तितः । 


शुन्यागार महारण्य देवतायतनेडपि वा ॥ ६ ॥ 


पार मनुष्य अपना शाक्तेक अनुसार पाड्शापचारस उनकी पूजा 
कर | शून्यामार, महारण्य वा देवगानदिरमें ॥ ६ ॥| 


भाषाटीकासमेतस । (४९१ 


पश्चकमाणि कुर्वीत मारणन्तु शवोपरि । 

तद्भावे पितवने वासांति कथयामि ते ॥ ७ ॥ 

मुख्य दिगम्बरे ज्ञेय द्ीपिचम द्वीतीयकस । 

तदभावे रक्तक्षोमं नान्यद्रश्नं प्रकश्पयेत ॥ ८ ॥ 

प्रथमाक्त पांच कमे करै, किन्तु मारणक्म शवोपारि ( सत्तकदेंह पर) 
करना चाहये । उसका अभाव हानपर इमशानभाममस मारण करे |। 
वेस्रका विषय कहता हूं, खुनो । मुख्य तो दिग्वश्र ( नम्न ) है, दूसरा 


द्ापचम अथोत्‌ वाघकां खाल है, इनक अमावम लालवणेका र्ाभों 
वस्र अहण कर, अन्य वच्ध नापंद्ध है ॥ ७ ॥ ८ ॥ 


स्वणप्रादों द्वितीये च शाजतं स्तम्भने शिल्ता । 


विद्रेषोच्ाटने ताम्रे कपाले मारणे शुभम्‌ ॥ ९ ॥ 
शान्ति सुवणे, वचश्चीकृरणमे रजत € चांदी ) स्तंभनर्में शिला 
विद्षण ओर उच्चाटनम ताम्र, तथा मारणम नरकपाल शुभ है ॥९ ॥ 


विवान्याअआाएं नरः वक्ता युवा व कृष्णणकः । 


अदुाभश्षव्याकनता मादा तस्वय शुभावहा ॥ 3० ॥ 
ब्राह्मण वा अन्यजातीय कृष्णवण युवा अथवा दुर्भिक्षकी पीडा- 
रहित वा निरोग म्वतमनुष्यकी अस्थिमाला ही शुभदायिनी है ॥१०॥ 


अभावे स्फाटिकी जप्या इन्द्राक्षेवोनपेत्यिये । 
मृहो वा कोमले वापि विए्टरे वा सुरेधारि ॥ ११ ॥ 


इसके अभावमें। स्फाटैकिकी माला वा इन्द्राक्षमालासें जप करे । हैं 
प्रिय सुरेश्वार ! मिट्टी वा कोमल कुशासनमें ॥ ११ ॥ 


मुण्डे वाष्योनिके दोवे त्चि व्याश्रस्य वा प्रिये । 
एकहस्ते द्विहस्ते वा चतुहस्ते समन्ततः ॥ १२ ॥ 


(४२) योगिनीतन्त्रम । 


स्थिरासनश्वरत्सम्यक्स्वाभय तत्र चिन्तयेत । 


भये जाते महेशानि भेरवोक्तमलुं जपेत्‌ ॥ १३ ॥ 

मुण्डमें वा योनिमे व व्याप्रत्मचामें एक हाथ वा दो हाथ, अथवा 
चारों ओर चार हाथ स्थानमें सम्यकू प्रकार स्थिरासन केरे । वह 
अपनी अभयचिन्ता करें जथात्‌ निभय रहे: हे महेश्वरि ! भय उत्पन्न 
होनेपर भेरोक्त मंत्रका जप करे ॥ १२॥ १३ ॥ 

विषयुग्मं वजजाले हनयुग्ममतः परस्‌ । 

सवभृताचुतः कूचमन्त्रान्ता भरवीं मनचुः ॥ 3७ ॥| 

वज्जजालमें विषयुग्मः', फिर इनयुग्म और कूच मन्त्रके अन्त 
अखमन्त्र स्वभयोंको दूर करता है ॥ १४॥ 

ततो भ्रूतबलि द्द्यात्सापकों पमंसम्मितम । 

अश्वत्थन महेशानि प्मकीठकमाचरेत्‌ ॥ १५ ॥ 

अनन्तर साधक मनुष्य धमंसंमित भूतबलिप्रदान करे । हे महे 
शानि [| अख्व॒त्थद्वारा वह धमंका कीलक स्थापन करें ॥ १५॥ 

सुयवारादियोगेन पच्चकमाण चाचरेत ! 

शना च मारण दोवे निश्चेत वीरवदिते ॥ १६ ॥ 

सूयेवारादियोगमें पंचकरमका आचरण करे हे वीखन्दिते देवि ! 
शनिवारमें मारण करना चाहिये ॥ १६ ॥ 

राजियोगे च कत्तव्यं सवे कम शुविस्मिते । 

प्राखिद्वान्पजपेत्सम्यक्स्वमन्त्रमयुत्त शवे । 

अयागस्यफलतवाता स्वस्वरक्षाकर महत्‌ ॥ १७9 ॥ 

रातियोगमें सभी कर्मोका साधन करना चाहिये । विद्वान मनुष्य 


पाहेल निजम॑त्र अयुत ( दशसहसखर ) वार शवोपारे जपे। है शुचिस्मिते ! 
अथोगका फलगप्राप्तिके _लेये ।नेज निज रक्षाविधान कत्तव्य है ॥१७ ॥ 


भाषाटीकासमेतम । ( ४३) 


ततः साध्यादने मंत्री याममात्रनिशोत्तरस । 
गणादिपच्वभिदवेयनित्कुलविनाशिनीम्‌ ॥ १८॥ 
इसके पीछे मन्त्रवान्‌ पुरुष रात्रिकालम प्रहरमात्र बीतनेपर गणादि 
यांच देवताओंके सहित कुलविनाशिनी देवीकी पूजा करे ॥ १८ ॥ 
दिग्वासा गलिताशेषचिकुरः कुलकीलकः । 
शक्तियुक्तो जपेद्ियां सदा त्वा मनसा स्मरेत्‌ ॥१९॥ 
ु नम्नहोंकर समस्त केश, कुलकीलिक_ और शुक्तियुक्त होकर सदा 
मंत्रस्मरण करें और मनसे तेरा स्मरण करे ॥ १९ ॥ 
लक्षसंख्यं महेशाने शाक्तिपुनापुरःसरस । 
प्रत्यह भोजयेद्रिप्रान्कीलिकादान्दिनानतरे ॥ २५ ॥ 
हे हे महेश्वरि ! रक्षवार शक्तिपूजा करनेके पीछे नित्य ब्राह्मण को 
और दिनान्तरमें कुलकीलिकगणोंकी मोजन करावे ॥ २० ॥ 
मांस मर्य तथा मत्स्य हत्वा बहो शर्त शतम । 
_दक्षिणां गुरवे दद्याहुरूरूपेण शाम्भवि ॥ २१ ॥ 
हे शाम्भवि ! मांस मद्य और मत्स्यद्वारा अग्निमें शतशतवार होम 
करके गुरुकों गुरुतर रूपसे दक्षिणा देवे ॥ २१ ॥ 
एवमुक्ताविधानेन दिग्थ्यो वा वीरपुड्वः । 
यदि छुयान्महंदा।न देवानपि तथा नयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
हैं महंशान | इस प्रकार कहेहुए विधानसे जो वीरश्रेष्ठ यह सब 


काये करे, तो दिशाआंस देवताओंके भी उस स्थानमें बुलानकों समथे 
होंसकते हैं ॥ २२ ॥ 


नापक्षा जायते कान्‍ते चावइय फलभाग्भवेत्‌ । 
महाप्रयांगे देवोशे कष्णच्छाग्ग बलि हरेत ॥ २४३ ॥ 


( ४४) योगिनीतन्त्रमम ! 


है कान्‍्ते ! इसमें अपेक्षा वा संशय नहीं है, अवश्यही इसके फलका 
भागी होगा, है देवोश ! महाप्रयोगमें काले वकरेकी बलिप्रदान करे ॥२३॥ 
हि ० 5 ७ अरबी ० 
पञजान्त सतत दांव तन्मांसवाहमचयत्‌ । 
(० # ९ बे 4» शिकिक जी 4०] #३ 
विधः सत्र काथता दिव्यवारपशुक्रमात्‌ ॥ २७ ॥ 
हैं दावे | पूजाके पीछ उसके मांससं आम्रको अचेना केरे । दिव्य - 
बीरें पशुक्रममें सबेत्र यह विधि कथन की गई है ॥ २४ ॥ 


क्रमण फलमाप्राति व्यत्यय पातका भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
इत्येव॑ कथित तुभ्ये सम्यक्‌ पटकमंगोचरस ॥ 
गोपनीय खले दुछ्टे पशुपामरसत्रिषों ॥ २६ ॥ 
क्रमानुसार कार्य करनेसे फल प्राप्त और भेद करनेसे पापका भागी 


होता है, यह मेने तुमसे पटकमेका विषय कहा । खल, दुष्ट और पशु- 
तुल्य पामर मनुष्यस इसको छिपावे ॥ २५ ॥ २६॥ 


श्रीदेव्युवाच । 


सुरादाः किविधा दव क्षक्तिवों काहशी शुभा । 


पटकमसु यथायोग्यं वद में करुणानिधे ॥ २७ ॥ 


श्रीपावतीजीने कहा- है करुणानिधे ! किस प्रकार सुरगण और 
किस प्रकार शक्ति कल्याणकारी होती है, पटकमंविषयका यथायोंग्य 
यह सब वर्णन कीजिये ॥ २७ ॥ 


इश्वर उबाच । 
माथ्वी शान्तिकरी प्रोक्ता वइये च स्फाटिकी शुभा । 
स्तम्भने डाकिनी ज्ञेया विद्वेषे पेश्टिकौं मता ॥ २८ ॥ 
उच्चाटने तथा गोडी मारणे भेरवी मता । 
एतासां लक्षण देवि काथेत कुलमोहने ॥ २९ ॥ 


भाषाटीकासमेतम । ( ४५ ) 


इश्वर बाल-शान्तावषयम माध्वा, वशोकरणम स्फाटेको, स्तंभ 
नम डाकनों, वद्बपणम पीष्ठकों ॥ २८ ॥ उच्चाटनम गोंडि और मार 


णम् भरी शुभकारी होता है. हैं दावे ! यह सब शक्तियाक लक्षण कुल- 
माहनतत्रभ कहें हैं ॥ २९ ॥| 


पामना शान्तदा याक्ता वश्य सा शाखनी मता । 


स्तम्भनाचाटने दोवे प्रश्मस्ता नागवछ्भा ॥ ३० । 


पद्चिेना शान्तिदायिनी, वशीकरणमें शंखिनी स्तेमन और उच्चाट 
नम्र नागवलभा श्रष्ठ है ॥३२० ॥ 


मारण च तथा शस्ता डाकनी गज छत्युदा | 


गाराड़ा दापकशा या सदा चासृतभाषिणी ॥ ३१ ॥ 


आर मारणम डाकना शझजुकां सृत्यु दंनवाला हांती है, गोरा 
दावकरशा, सदा अमृतभाषाणी॥ २३१ ॥ 


रक्तनत्रा सुशाल्ा च पाना साधने शुभा । 


मन्ासाइकरा हापा शखिना साप भाभोीने ॥ ३२॥| 


रक्तनत्रा पाझ्मनना साधनावेषयम शुभदायिनी होती है, हैं भामिनी ! 
शाखना और मन्त्रसिद्धिकरी ॥ ३२ ॥ 


दापाड़ी सा शंखिनी स्थाजगद्ठअननकारिणी । 
समांगा शूद्रदेही च न खबां नातिदीषेका ॥ ३४३ ४ 
दापकशा मध्यपुश सृद्भाषा च नागिनी 


कऊ"णाड़। व ऊशाड़ा च दन्तुरा मदताधिता || ३४॥ 

शाखना, दाषाड़ी और सबजनाका मनरंजन करनेवाली है, नागिनी 
समान अगवाला शूद्गतुल्य देदधारणी न बहुत खब (टिंगनी ) न बहुत 
लम्बी, दाधकेशा, मध्यपुष्ठा और मीठा बोलनेवाली होती है, कृष्णांगी 
आर ढशाड्री, दन्तुरा, मदतापिता ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 


(४६) योगिनातन्त्रमू । 


हस्वकेशी दीपवोणा सदा निशुरवादिनी । 
सदा कझुद्धा दापदह[ भहारातरावगा ॥ डे« || 
निलजा हास्यहीना च निद्रालुबहुभक्षिका । 
इय सा डाकना प्राक्ता वृत्युयाग प्रशस्यतं ॥ ३६॥) 
हस्वकेशी ( छोटे केशवाली ) दीघेघोणा ( बड़े नाशिकाबाली ) 
सदा निष्ठर बोलनेवाली, सदा क्रोधित, दीघदेहवाली, महाशब्दवाली, 
निलेज हास्यहीन, सदा सोनेवाली और बहुत भोजन करनेवाली कोहि 
डाकिनी कहागया है, यह डाकिनीही मऋ्त्युयोगम श्रेष्ठ है॥३०॥३९॥ 
एतास्तु शक्तयों देवि सवेनातिसम॒द्भवाः । 
सापत्याश सुरत्यश्व जातपुञ्ञादिकाः शुभार । 
आह्याः कुछरसेः पूज्या भक्तिभावेन कामिनीः ॥३७॥ 
है देवि | सवेजातिम उत्पन्न यही सब शक्ति है, सन्‍्तानवाढी सूर्रति 
युक्त और जातपुत्रादि ( जिसके पुत्र हैं ) कोहि शुमकरारिणी होती है 
यही सब शक्ति ग्रहण करने योग्य है, इन सब कामियोंकि कुल रसद्वारा 
भक्तिमावसे पूजा करे ॥ ३७ ॥ 
है श्रीदेव्युवाच । ५ 
केन केन च मन्तरेण मन्ची पटकमंभाग्मवेत । 
तन्म॒न्त्र कथय स्वामिन्‌ यदहं तव वह्भा ॥ ३८ ॥ 
। श्रीपाषतीजी बोली-है महेश ! हे स्वामेन ! यदि भे तुम्हारी प्यारी 
हू, तो मंत्रवात्‌ मनुष्य किस किस मंत्रद्धारा पटकमंका भागी होता है, 
वह मंत्र मुझसे वणन करों ॥ ३८ ॥ 
इश्वर उवाच । 


एकाक्षरं कालिकायास्तारायास्तु तिबीजकम्‌ । 
वजवैरोचनीयो हि मनुरेकादशाक्षरः ॥ ३९ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ४७ 9 


स्वेते नो5पहारी च मनुराख्यात एवं च। 

बहुनात्र किमुफ्रेन अणु मत्पाणवछभे ॥ ४० ॥ 

इश्वर बोले-कालिकाका बीज एकाक्षर, ताराका बीज अक्षर, वजवै- 
रोचरनाका बीज एकादशाक्षर ॥ ३५॥ यह सर्वतेजोविनशीण मंत्र 
कहा हैः हैं प्राणणलभे |! बहुत कहनेका प्रयोजन नहीं है ॥ ४० ॥ 

केवल शक्तियुक्ततथ जपेहेवी समाहितः । 

अवश्य फलमाप्रात नान्‍यथा वारवान्दत ॥ ७३ ॥ 

केवल शक्तियुक्त होकर सावधानचित्तसे देवीका जप करे, हे वार- 
वन्द्त | तो अवश्यहीं फलप्राप्त होगा इसमें सन्देंह नहीं ॥ ४९ ॥ 

खला यदि फल प्राप्त सब॒लो यदि निष्फलः। 

भवेदेतन्महशान तदा स्व वथा भवंत्‌ ॥ ७२ ॥ 


यदि खलब्यक्ति फलको प्राप् ही और सबलरू यदि निष्फूल हो, तो 
यह सब वृथा होसकता है ॥ ४२ ॥ 


अह धाता तथा पाता रक्षितोद्योगवान शिवे । 
तथापि न हि सिद्धिः स्थासित्रमेतन्नगात्मने ॥ ४३ ॥ 
है शिवे ! में धाता और पाता ( रक्षक ) तथा उथोगी हू, इसपरभी 
यदि सिद्धि न हो तो यह आश्चयकी बात कहनी चाहिये ॥ ४३ ॥ 
एवन्तु मारणं देवि विशेषात्कथयाम ते । 
, सान्‍्तं वहिसमायुक्ते वामनेत्रविभ्ूषितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
हे देवि ! में तुमसे अन्तयुक्त और वहिसंयुक्त वामनेत्रविमूषित 
मारणका विषय विशेष करके कहता हूँ, सुनो ॥ ४४ ॥ 
हींहुंहं अछक मारय स्वाहा । 
कूचेयुग्म ततो दोवि अमुर्क मारय मारय ॥ ४५ ॥ 


(४८ ) योगिनतिन्त्रम ! 


हीहंहुंअमुक मारयमारय स्वाहा। है दोष ! तदनन्तर कूचयुक्त 
अछुक मारय मारय ॥ ४५ ॥ 
चतुदशाक्षरों मन्त्रः स्वाहान्तः शइनाशकः । 


खदिराड्गरमादाय कुजाएश म्या विशेषतः ॥ ४६ ॥ 
चतुदेशाक्षर स्वाहान्त मन्त्रकों शाज्ननाशक जानना चाहिये । खरके 
अगार लाकर विशेषकर मंगलवारकी अश्टमीम ॥ ४६ ॥ 


लेखयेत्पुत्ततीं ग़इस्वरूपां लोहपात्रके । 

निद्ञायां मस्तक नेत्रे ललाटे हृदये करे ॥ ७७॥ 
नाभो गुहो कटो प्रष्ठे कमोक्तेन पदद्वये । 
मन्त्रवणान्समालिख्य प्रतिष्ठां तत्र कारयेत्‌ ॥ ४८॥ 


रोहपात्रपर शत्नुस्वरूप पुतली लिखकर राजिके समय मस्तक नेत्र, 
ललाट, हृदय हाथ ॥ ४७॥ नाभि, गुह्य, कमर, पीठ और दोनों पैरोंमें 
क्रमशः मन्त्रवर्ण लिखकर उस्तकी प्रतिष्ठा करे ॥ ४८ ॥ 


संहास्म॒द्रां बडा तु ध्यायेहेवी जयप्रदाम । 
दाषाकारां कृष्णवणों सदोहस्तनमस्तकाम ॥ ४९ ॥ 
नूमुण्डयुग्ल हस्ते चवयन्ती दिगम्बराम्‌ । 
शबुनाशकरी देदी व्यायेच्छतक्षयायच ॥ ५० ॥ 


व्दनन्तर सहारम॒द्रा बधनकर जयगप्रदा दवाका ध्यान कर दीघोंकार, 
कृष्णवर्ण, ऊच ऊच स्तनावाला आर जिनका मस्तक बस्तृत हैं, पेग- 
स्वरा, हाथम दा नृमृुण्ड चवंण करती हू शत्रुक क्षयक निमित्त शत्रना 
शकरा दवाका इस प्रकार ध्यान कर ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 


एवं ध्यात्वेश्काचूणवामिहस्तेन शाड्वारि 
ऊ* ग़नुनाशकत्य नम हाते दत्त्ता महेशवारि ॥ ५१ ॥ 


भाषाटाकासमत प्र । ( ४२, ) 


हरिद्राचृर्णसहिता पारां द्यादनेन तु। 
अमुकस्य श्ञोणितं पिव पिबेति च तत्वर्म । 

मास खादय खादय ही नमशोते मन्त्रतः ॥५२॥ 
मध्याहे मध्यरात्रा तु पूजायेता शताएकृम । 
जपदेकादशाडे व रोगः स्यान्नात्र संग्वः ॥ «३ ॥ 
दण्डापिकेकविंशाहे सृत्युरेव रिपोर्धवस । 
अथवान्यप्रकारेण शातरक्षयमहं वदे ॥ ५७ ॥ 


है शकार ! इस प्रकार ध्यान करके गेरूके चूण॑द्वारा वाम हाथसें 
ऊँ शत्रुनाशकर्न्ये नमः इस मंत्रसे हरिद्रा चू्णके सहित धारा प्रदान 
कर। इसके पीछे “अमुकस्य शोणितं पिब पिब मांस खादय खादय हूँ 
नमः _ इस मज्से मध्याह वा मध्यरात्रिमं एक सो आठ वार पूजा करके 
जप करे, इस प्रकार करनेसे ग्यारहवें दिनमें निःसन्देह शत्रुको रोग 
होगा इकीसव दिनके एक दण्डमें रिप्रु ( बैरी ) की स॒ृत्यु होगी, 
इसमें सन्देह नहीं अथवा में अन्यप्रकारसे शन्नमभारण कहता हूँ, 
सुनों ॥ ५१ ॥ ९२॥ ५३॥ ५४ ॥ 


पुंगोशकृत्समादाय मेलयेदुष्णवारिणा ! 

विपरीतक्रमणव जपपूजादिकच्चरेत ॥ «५ ॥ 

वृषका गोबर लाकर उष्ण जलद्वारा उसकी पूजा करे । इसमें विप- 
रीतक्रमसे जप पूजादिका अनुष्ठान करना चाहिये ॥ ५८ ॥ 


महादेवाय नम शाते पुंगोशकृतमाहरेल ! 
शिवाय नम झते मन्त्रेण पिण्डीकरणमाचरेत्‌ ॥५६॥ 
पशुपतये नम इते प्राणान्सस्थापयेत्ततः । 


(५० ) योगिनीतन्त्रणू | 
ठोहपाओे पहेशानि सादिशद्ारयोगतः | 
शब॒ग्रातिक्वतिं कृत्वा तत्र संस्थाएयेच्छिवस | «७ ॥ 
“गहादेवाय नमः इस मंत्रतत वृषका गोबर छाकर शिवाय नम$ 
इस मंत्रसे गठन संपादनपूर्वक “ पशुपतये नमः इस मन्ज्रसे प्राण 
स्थापन परे । है मह थरि | लाहके पात्र खेरके अँगारोति गत्रकी आकृति 
लिखकर वहां स्थापन करे ॥ ५६॥५७॥ _ 
तताध्यायन्मह रह प्यान “णु सगाहइता । 
शय्रावक्षतस्थत रुद् ज्वलदागशिपमप्रभम्‌ ॥ ५८ ॥ 
इसके उपरान्त महारुद्रका ध्यान करना चाहिये । यह ध्यान सावधान 
चित्तस सुना शन्न॒क वक्षस्थलू स्थित प्रज्वलित अग्निप्रम ॥ ५८ ॥ 
वामहस्ते केशधर दक्षिणात्याणकृषंणस । 
नरतचमाम्बर दृव महाव्यालादवीश्तमव ॥ ५९ ॥ 
पिनाकघृगिहागच्छ इत्याद्मावाह्य यलतः । 
शलपाणे नम झंत स्रापयत्तापकीत्तमः ॥ ६० ॥ 
महधर न शत पाधाथं सप्रपूनयत्‌ । 
इशानाइनतथायूत्त व्युतकक्रपण प्रपूजयत्‌ ॥ ६१ ॥ 
अग्निकोणादिपयन्त सू्यशत्या महेश्वारि । 


उ+ [श्ञदाथ नया इृलमट्॥पशातंधाजपत्‌ ॥ ५६२ ॥ 
वामहस्तम शनत्रुक केंशधारो ओर दाक्षणहाथस झज्नके प्राणाकोां 
खचनंबाले, नरचमोम्बर महासपोदिवेष्ठित ॥ ९५०॥ ( रुद्रदवका ध्यान 
कर ) पिनाकश्नगागच्छ | इत्यादि मन्त्रसे यत्नपूवेक आवाहन करके 
झूलपाणय नमः साधकात्तम इस मंत्रसे स्नान करावें ॥ ६० ॥ * महें- 
वराय नमः इस मंत्रसे पादादिद्वारा पूजा करे, फिर अग्निकोणादि 
पंयन्त छूय रातिद्वारा इंशानादसात व्युत्कमद्वारा पूजा करनी चाहिये । 
>> [शवाय नमः आम सूल मत्र अह्माइंसवार जप करे ॥६१॥६२॥ 


प्र पा पक हि 
भाषादीकासमेतम ॥ 5 7 («१९% 


हु क्षमस्वाते वामेन क्रेण तु विसजयेत । 

कशवाजित विश्यी है हरे सत्य जनादन ॥ 

हंस नारायणाय स्वाहा मन्जपेवें लकूलपेत ॥ 8४३ ! 
हु क्षमस्व इस मन्त्रक द्वारा बाय हाथस विसजेन कर, आजत 


केशव, विष्णा, हर, सत्य, जनादन, हस नारायणाय स्वाहा यह 
नेत्र एकवार जपना चाहिये ॥ ९३६३ ॥ 


हुँ नमो अगवते वासुदेवाय स्वाहा इति यः । 


3 शिवाय नमामन्त्रमापानेत्य सकजपंत्‌ ॥ 5७ 
हुं नमो भगवते वाश्जुदेवाय खाहा यह मंत्र और “ ओयू नम 
शिवाय इस मंत्रका एक वार जप करे ॥ ६४ | 


एवमेकादशाहेन शरन्‍्मादनमञ्ञता ! 


अवश्य जायते देवि सत्य सत्य त्रिोचने ॥ ६५ 

हैं दाद ; इस प्रकार करनेसे ग्यारह दिन शत्र एकवारही उन्मा- 

दित होआायगा । है त्रिखोचने | यह अवश्य ही होगा इसम सन्‍्देह 
[॥ ६५ ॥ 


कथयामि महादेवि वेश्स्तिम्भवमत्तमस । 
कुम्भकारस्य सदनादानयेत्पिठर शुभम । 

एक द्विक॑ जिक चंव यत्कृतं साधकोत्तमः ॥ ६६ 
आनौयष च उखामध्याद्धस्म प्यंपितन्तथा । 
निःक्षिप्प पिठरे शुष्क नालिकापत्राविस्तरस ॥ 
भस्मोपरि च संस्थाप्य पिठर॑तंः सुरेश्वरि ॥ 


एश्ञान्या ववर कृत्वा शनवार महंेखचार | छ्‌छ || 
अब शज्ञक स्तमन करनेको उत्तम विधि कर, 
रू घरसे यह उत्तम पिठर एक दा अथवा तीन|इछावे 











(५२ 9 योगिनीतन्त्रम ! 
आँवेमेंसे भस्म छाकर उनको भर देवें- और उसके ऊपर दूसरे सिकार 
ढकद वे साधना करनेवालामें श्रेष्ठ पुरुष शनश्वरक दिन बाटिशा३ 
इशान कोनमें एक गढा खोद ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 


पुनमप्याहकाले च निजने सात बानिद । 


ओर गतेके निकट हों ॥ ६८ ॥ 
तत्तावतीमह भ्रूमि चरेभ्यो श्षयापि व । 
प्रफछमनसा देवि चरेह्मेः परिगरहम / ६९ ॥ 
तिस भूमिको में चोरोंसे रक्षा करता हूं हे देवे | इस प्रकार पफुल 
मनसे भूमिपरिग्रह ॥ ६९५ ॥| 
तावतीश्च ततो थाम वामावत्तेन भादिने। 
पारक्रम्य पुनस्तत्र गत्तस्य निकट ब्रजत ॥ ७० ॥| 
हें भामिने |! उस भूमिके बौई ओर परिक्रमा करके फिर गहेदे 
निकट जाय ॥ ७० ॥ 
५ ३0. रैंप कर 5 के | ३५ हद 
तन निजन गत शलाका दाहानांगताम । 
शाापायता तदुपार पठर सशृरावकस । 
संस्थाप्य मार्ढः संपूर्य तहत गृहमातजेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
ग॒प्त रीतिसे उस गढेमं लोहेकी बनी शलाका गाडकर उसके उपर 


शरावेके सहित पिठर अर्थात्‌ बन्द किया हुआ पात्र स्थानपूर्वक 
मिट्टीसे उस गढेको पू्ण करके घरकों चढाजाय ॥ ७१ ॥ 


गतिस्तम्भो भवेद्देवि चोरादीनां तथा खलु । 
जय यागवरा दूवे दुल़भी वस॒ुधातले ॥ ७२ ॥ 








भाषाटोकासमतशु (८३ 9) 
है दाव | इस बरकार करनेसे चांरादिकी शति रुक जायशी | हूँ 
हब | यह उत्तम योग प्ृथ्वीतलमें ढुलभ २! 
(#चि्ृतवेताल#ष्श![ण्डबहसक्षत[ 


इएनिवाना तथान्य॑दा जातस्तत्र न जायते ॥ ७डे 
यह योग करनेस पिशाच, भूत, वेताल, कृष्पांड, अल्मराक्षस 
दीनव और अन्यान्य भूतगर्णांको वहां गति नहीं होती ॥ ७३ ॥ 


पनंउनसमाद्धस्तु वद्धतहानशन्तथा । 


एन दन पमवाद्धनायत नात्र सशयः ॥ ७७ ॥| 
“दून शत धन पुत्र ओर समस्ृद्धिकी वृद्धि तथा दिन दिन धर्म 
ज्ञांड बढ़ती रहती है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ७४ ॥ 


इत आयागिनातन्‍्जे सत्तन्‍्योत्तमोत्तमे देवीश्वरसम्पादे चतर्विशति 
साहुहये नाषाटाकायां चतथः पठटछः || ७ || 


श्रीदव्युवाच । 
अगवन्सवधमंज्ञ ठोकानग्रहकारक । 
साधन सवमन्जस्य सवाशापारिष्शकम । 


तदह आंतामच्छाम तद्दुस्व महेचर ॥ १ ॥ 

तआपवताजा बाला-ह सब धमाके जाननंवाले ढछोंकानुग्रहकारक 
भगवन्‌ ; में सब मन्राक संपूर्ण अंग्रोंका पूर्ण करनेवाला साधन छुन« 
नेका इच्छा करता हू, है महेधर | सो आप वर्णन कीजिये ॥ १॥ 


इशवर उवाच । 
शय्यायाः साधन झादो वक्ष्यंकह परमाडुतम्‌ । 
साद्वयामगतायान्तु निशायां साधकोत्तमः ॥ २ ॥ 
भृत्वा दिगम्बरः सम्यगाचम्य विधिवत्तदा । 
अभ्युक्ष्य मूठमन्लेण शय्यायान्तत्र संविशेत ॥ हे ॥ 





(८४) याोगिनीतन्त्रम 





प्रहादेवजी बोले-पहिले मे परम अहुतव शब्यासाधन कहता हूँ, 
सा सुनो । साधकोत्तम पहुष्य रात्रिका डेढ़ प्रहम बतिनेपर ॥ २ ॥ नमन 
होकर यथाविधि आचप्न पृ्वक सूलपंशसे आपने शगीरपर जड़ छिड़- 
ककर दशय्यापर जाय ॥ ३ ॥ 

गुरं परगुरुअव परात्परगुरुन्तथा 

प्रमाटगुरुखव वाल ण्यच्यू गणबश्रस ॥ 5३ 

अनन्तर गुरु, परशुरु, परात्परशुरु, परमष्टिगस इन सथ आरू और 
गणेश धरकी वामभागें पूजा करके ॥ ४ 

दाक्षण थे छुवारूअशमशानातकारलन ननः ! 

तता यनासतनादानत नमः इत्यचथाच्छव्‌ ।। ५ 

दक्षिण श्रवोरूध्वेश्मशानावासिने नमः । इस मंत्रसे अर्चना कर 
नके पीछे यमासनाय नमः इस मंत्रसे पूजा करे )॥ « ॥ 

शय्यातल दाव अणव वाग्भवश्व फट ॥ 

दासताचम्य यत्नन स्वमन्जक्तावधानतः ॥ £ ॥ 

अणव साणधारथ्व वाज्णी चेन्महापदम 

नतसार रक्ष रक्ष मां हु फट्स्वाहथायुतश ! ७ || 


हैँ शिव ! +*कार और फट अन्त वाग्मवपंत्र छझिखकर आचमपनके 
पीछे निजमन्त्रोक्त विधानानुसार 3“कार और “भणिधास्थरिव वच्िणा 
चन्महापद्म । ग्रातसार रक्ष रक्ष मां हुं फट स्वाहा ॥ ७ ॥ 


अन॑न मनुना देवि शिखां बढ़ा विधानत! । 


अद्गन्यासकरन्पासों मातकान्यासमेव च ॥ ८ ॥ 


रस मजस वाधपूर्वक शिखाबंधन करे, फिर अंग न्यास, करन्यास 
मातृकान्यास ॥ ८ ॥ 








भाषाटीकासमेतम् । ( <<) 


भूतशुद्धयादिक कृत्वा हत्पप्ने परमां शिवास्‌ । 

व्याता भत्तया समभ्यच्य मानस: सांधकातृवः॥९॥ 

और भूतशुद्धादिक समापनपूर्वक हृत्यझमें मक्तिहित पूजा करके 
साधकोत्तम मनमें परमा शिवाका ध्यान करे ॥ ९ ॥ 

शय्यातलेतांग्रणीय मन्जोपारे वरानने । 

अग॑बज तता दांव बदुकृभ्यां नमस्‍्तथा! ॥ ३० !॥ 

इति मन्जेण मनसा बहू पाद्यादिभियेजेत । 

ततस्तु वातह्नवानन पमनन्‍्तानलपारया ॥ ३१) ॥ 

वाह्माचारमाच॑न्य सड़ुलपशञ्च समाद्राात । 

जप छत्ता संनप्याथ विधिनो तक | हि 

पुनः संकल्प्य देवोश कुयात्सवकर्म शित्रे ॥ १२ ॥ 

होमश तपृणओेव अभिषेक ततः प्रण । 

विज॑ल्य भाननचव अभाव हयूण जपृत्‌ ॥ १३ ॥ 

काचन दाक्षणा दत्ताच्छदावबारणतश्वरत । 

सप्राच्य बदुक दांव क्षपस्वात विस्ेजयत ॥ १४७ ॥| 

तदनन्तर हे वरानने | शस्यातले तांप्रणाय फिर प्रणव ( >#कार ) 
इसके पीछे बटुकेभ्यों नमः मंत्रस्ते पाद्मादिद्वारा बटुककी पूजा करनी 
चाहिये । इसके उपरान्त वह्निबीज ( २ ) द्वारा चारो ओर जल्धारासे 
वह्निप्राचीरकी चिन्ता करके यंत्नपूवक विधिसहित से समापन कर- 
नेपर फिर सर्वेक्रमसे संकल्प, होम, तपण और अभिषेक करके आह्म- 
णमोजन एवं इसके अभावमें दूना जप करे । है शिव ! हैं परमेर्खार ! 
फिर घुवर्णकी दक्षिणा देकर अच्छिद्राव अथांत छिद्ग रहित पात्र धारण 
करे फिर बटुकका स्तव करनेके पीछे 'क्षमस्र इस मन्त्रसे विसर्जन 
करें ॥ १० ॥ ११॥ १२॥ १३१॥ १४॥ 


(५६ ) योगिनीतन्त्रम ! 


एयमुक पहादेवि शय्यासाधनसुत्तमम । 

मलतिद्धिकरं शीवमस्मत्सायुज्यदायकृम्‌ ॥ १ 

है गहाढ़ेवे | यह मेने तुमसे शीघ्र सिद्धि करनेवाछा अपना सायु- 
ज्यदायक उत्तम शब्यासाधन कहा ॥ १५ ॥ 

जब <णु तिवाटस्य चतु॒वांटस्य पाधनम | 


गत तु विषय वाप चतुम्मोंग वरानन ॥ ३६ ॥ 


हैं वरानन | अब त्रिराह ओर चौोराहका साधन कहता हूं, सुना 
जिराह वा चाराहम जाकर ॥ १६ ॥ 


+महुरुमभ्यच्य माणप्रात मचतः । 


बडा गआथन्तु वजान्त निभय सापधकात्तमः ॥ ३७ ॥ 
गरुका अचना और प्रणाम करके ( मंणिघरी ) इस मंत्र ग्रीथवे- 
घनपूषक वच्रमत्राच्वारणपूवेंक सावक निर्भेय होवे ॥ १७ ॥ 
श्मशानवासना ये ये देवा दव्यश्व भरवा: । 
दया कुपनतु ते सव [साद्धेदाश्व सवन्तु म॥ 3८ ॥ 
फिर हाथ जांडकर प्राथेना करे कि-हैं इम्रशानक रहनेवाले दवा 
दवताआं | तुम सब [मिलकर मेरे ऊपर दया करों ओर मुझे सिद्धि 
दो ॥ १८ ॥ 
प्रणमेत्प्णवाद्येनमनुनानेन भक्तितः । 
ततः प्पसुखा वापि उत्तराशासुखो5षपि वा ॥ १९ ॥ 


उपावश्य समाचम्य स्वृस्ति वाच्य महेशवार । 


स्थान सम्माज्य तत्व प्रेतबान लिखेत्सुधीः ॥ २० ॥ 
अनन्तर अणवाद इस मत्रसे भक्तिपूवेक प्रणाम करे। हे महेश्वारे [ 
तदनन्तर पूर्वमुव वा उत्तर मुखाभिमुख बेठकर आचमनके पीछे 


सास्तवाचनपुर: सर स्थानमाजन करके बुद्धिमाव साधक उसी स्थानमें 
प्रतबीन्न लिख ॥ १९ ॥ २० ॥ 


भाषादीकासमेतम । (५७) 


बाजादर महादाव विहितासनमास्तरत । 


ततपिवरश्य दुवीश हदाएद्वता समस्त 
हैं दंषे | बीजोीपरि विहित आसन विछाय उसके ऊपर बैठकर 


हृदयमें इष्टदेबताका स्मरण करना चाहिये ॥ २१ ॥ 
यथेए्टमनसाराध्य हयशसु च बलि हरेत । 
काह्ाद्िभ्या महान पजायत्वा विधानतः ॥ २२ ॥ 
मनर्मे यथेष्ट आराधना करके अष्टदिशार्म बलि देकर विधानद्वारा 
कालादिकी पूजा करनी चाहिये ॥ २२ । 


काली कृपालिनी कुछा कुरुकुछा विरोधिदी : 

विप्राचित्ता तथा नीला बलाका च शुनिद्विपा ॥ २३॥ 

प्रणवादिनमोन्तेव पूजा बल्यादिना स्मृता । 

संकर्प्पाशेत्तरशते जप्त्वाच्छिद्ावधारणम्‌ ॥ 

कृत्वा स्थान परित्यन्य स्मरन्देवी गृह बजेत्‌ ॥ २७॥ 

ओंकारादि अंगॉंसहित “नमो5रस्तु मंत्रसे बलि आदिके द्वारा काली 
कपा लिनी, कुछा, कुरुकुछा, विरोधिनी, विप्राचेत्ता, नीछा, बलाका 


आर मानाद्रषा इन दावयाका पूजा करनक पाछ अष्टात्तर शतवार जप 


करके आच्छद्रावधारण करे, फिर इस स्थानकां छांडकर दंवीजीका 
स्मरण करता हुआ घरका चढाजाय ॥ २३ ॥ २४ ॥ 


एवमुक्त साधनान्‍ते सर्वेसिद्धिनिषेवितस । 


यम कर्म न दातव्य साधकाना पर हिनम्‌ ॥२५॥ 

है दावे | यह भने तुमस सवोसोद्धदवायक वाटसाधन कहां | 
यह से साधारणकों नहीं देना चाहिये । यह साधकॉंका परम 
हितकारी है ॥ २५ ॥ 





(५९८) योगिनीतन्त्रश : 


अतः परमहं वब्ये बिल्वमूलस्य वापनव्‌ 

बलवयूढठ पहशान उसमन्‍ताच्छडुर:स्वूत< । २६ 

अब में तुमसे बिल्ववृक्षका साधन कहता हूं ६ महशानि ! 
ओरक बिल्वमूल शंकर स्वरूप कहँगय हैं ॥ २६ ॥ 

जदास्वरूप दुदाश पण जानाह& सन्दार । 

अऋ्यजुसाधसदर/ जताई वानन ॥ २७ ॥ 

हे दवाशी ! है सुन्दारे | उसके पणे भेरी जया बगनन | उसके 
तान पत्ते ऋकू यजु। और सामवेद स्वरूप है॥ २७ ॥| 

शासा है परशान्ााए जानात म्मादटांचन ! 

कलपरशसमा बिल्‍वा वह्ावष्णाइवादयः । 

#* को 7०५ ४२३३, १३४ 
महाल्श्म|बलवतक्षा जाव: आइटपवते ॥ २८ ॥ 
शाखाकों सवशासत्र जानना चाहिये । ह मीनछाचन ! बिल्ववृक्ष 


कल्पवृक्षक ठुल्य आर ब्रह्मा वष्णु शपस्रूप है श्रीमहालक्ष्मी जीन 
बल्वदक्ष हाकर हा श्राशलपवतम जन्म या था ॥ २८ ॥ 


श्रीदेव्युवाच । 
कथ सा वष्णुवानता ।बलववृक्षों बधव है । 


वतान्त परमाशथय वंद्‌ में करुणामय ॥ २९ ॥ 
श्रीपावेतीजीन कहा-है करुणामय ! विष्णुकी भायोन किस प्रकार 
बिल्ववृक्ष होकर जन्म लिया। यह परमाश्चययुक्त वृत्तान्त में 


सुनना चाहताँ हूं सो वणन करके मेरा कोतु हल चरिताथ 
कीजिये ॥ २९ ॥ 


इंश्वर उवाच । 
शृणु देवि प्रवक्ष्यामि वृत्तान्तं परमाद्धतम । 
सत्ये तु पृजयामास लिड्ं रामेशवरामिधम्‌ .॥ ३० ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ०९ ) 


जयाताहप मदाबाहम वध्य बल्लादाभः सह 


तत्र मचुगअ्रहाद्राणा सवा प्रियतां गता ॥ ३३ | 
इंश्वर बाले-हैं दोष! यह परमअ्डुत दृत्तान्त कहता है छुनो 
सत्ययुगर्म ज्योतीरूप मरे अंश रामेश्वरनामक लिंगकी ब्रह्मादि देवता* 


ओके साहित देवियोंने पूजा की थी, उनमें मेर अनुग्रहसे वाणी दंवी 
सबकी प्रिया हुईं है ॥ ३२० ॥ ३९ 


विष्णोरतिप्रिया नित्य सदासाथृत्सरस्वती । 

तादऊ प्रांतिन छक्ष्म्याश्व जायत केशवस्य हि ॥ ३९॥ 

वह सरस्वती विष्णुकी सदा प्यारी हुई है केशवकी लक्ष्मीके प्रति 
वैसी प्रीति उत्पन्न नहीं हुईं ॥ ३२ ॥ 

इत चन्तापरा लक्ष्माययथा[ आशेडयुतसमस 


प्य्माछुड्मंदान्त दप्स्तपगतदारहुणम १ <ई< 

इस कारण रूदक्ष्मी दवी चिन्तायुक्त होकर उत्तम श्रीशरलपर्दतकी गई 
वहां मरे एक लिंगकों प्राप्त होकर उन्होंने अत्यन्त दारुण तपस्या 
आरंभ को |] रेरे है वि 

तथाप हाद नवाधत्कंपा म परमार । 

तदा सा वृक्षरूपेण स्थिता लिगाग्रतः सती ॥ ३४ ॥ 

हैं परमेश्वरी | तोभी मेरी कृपाका न होना देख लक्ष्मी देवी भेर 
लिंगके अभ्रस्थित स्थानमें वृक्षरुपते अवस्थान करके ॥ ३४ ॥ 

पजः उपपः कह सवायः प्रजवामास सन्‍्ततम्‌ | 

कादिवध महशान तता मंह्जग्रहोईइभवत्‌ ॥ ३०५ ॥ 

अपने पत्र पृष्ष ओर फलासे निरन्तर मेरी पूजा करने लगी। 
हैं महेशान | तब करोडव्षे पीछे मेरा अनुग्रह हुआ ॥ १५ ॥ 


तेनवालुग्रहणव विष्णोव॑क्षएस्थिताभवत्‌ । 
तत्रव परमेशाने विहरेत्सा सदेव हि॥ ३६ ॥ 





(६० ) योशिनोतन्त्रय ! 
उसी अबुग्रहके कारण छक्ष्यें रिष्युक वश्चस्थलप्न स्थित हुई और 
बहू जरच्तर उनके सगभ विहार करन लग | २६ ॥ 
अत्स्तु कारणादाव तद एव हाराप्रया । 
पद्व पूजथन्ता थे नद्धका सातुछा शिव ॥ ३७ ॥| 
है परमेशानि | है देवे | इसी कारण वह हरिप्रिया उस वृक्षव्यमें 
पदा है मरा पूजा करता रहता हैं: हूं ।शिवं | वह भर गाते अत्यन्त 
भाक्तिमती है ॥ २७ ॥ 


अंतस्तु वृक्षमास्थाय तशाम व दिवानिशवम । 
पदतायनया दांत सवद्वनथः सदा ॥ ३८ ॥ 
अविक्षः परमशान अत एव ने तशयः । 
तत्फडस्तटासू नवां तत्वनयः प्र मयेत्‌ ॥ ३९ 


तत्काछवन्द-वाह से में भक्तेः | थे (प्रयः ॥ ७० ॥ 

इसा कारण मे [इनरात बल्लन्षक्षका आश्रय करक वास करता हूं, 
है परमश्वार ; हैं दंवां | अतएव विल्वबृक्ष सदा ही सवती्मय 
आर सर्वदेषगय हैं इसम सन्दंह नहीां। ।वल्व पत्र था बिल्वप्रष्प, बिल्व 
कल अथवा विल्वका४क चन्दनस जो मेरो पूजा करता है, हूं देवि ! 
वहाँ मरा प्रय आर वहीं मेरा भक्त है ॥ ३८ ३९ ॥ ४० ॥ 


तत्काइचन्द्न माल यां वारयति सश्रमात्‌ | 


भत्ता शवबुद्धया सा नमदीवे सुदान्वता ॥ ७१ ॥ 
जो मनुष्य श्रमसे भी कपालमें बिल्वकाष्का चंदन घारण करता 
हैं, उसके दृहकी शिवतन्ु जानकर लक्ष्मी देवी हर्षित होकर प्रणाम 
करती है ॥ ४१ ॥ 

अतस्तच्चन्दन दावे पारयतन्न कदावन | 


तत्त्र तत्मसून वा धारयन्नकदापाह ॥ 8२॥ 


भाषा्कासमंतम्‌ (६१ » 
करे 


अतएव है देवि | वह चन्दन मनुष्यगण कभी धारण ने करे एवं 
उसका पत्र वा पुष्प धारण करना भी उाचत नहां हैं ॥ ४२९ ॥ 


बिल्वमूछे महेशानि प्राणाश्त्यनति यो नरः । 


रुद॒दवो भवेत्सत्य पपकोटेयुतोीईाप सः ॥ ४४ ॥ 
है महान | जा मनुष्य बिलमूलमभ साणत्याद करता ह बह 


यादें करोडपापोंते युक्त हों तो भी रुद्रदेह धारण करता है इसमे 
सन्देह नहीं ॥ ४३ ॥ 


अतस्तत्साधन दोबे सर्वेषां प्रियकारकम । 
तत्र ग॒त्वा बिल्वमूल प्राग्वहुरुचतश्यम्‌ ॥ 
अभ्यच्य यत्नतो देवि क्षेत्रपार प्रपूज्य वे ॥ ४४ ॥ 
हे देवि ! इस कारण उसका साधन सब देवताओंका प्रिय करनेवाला 
है, उस बिल्वमूलमें जाकर पूर्ववत्‌ गुरुचतुष्टय ( चारों खुरु ) को पूजा- 
यूवेक परमयत्नसे क्षेत्रपाठकी पूजा करे ॥ ४४ ॥ 


वा 


दिजपोल महंभांव श्मशानाव सुन्रत 

सादे दोहे जगत्कृत्तः स्थान दोह नश्वा$स्तुत ॥ ७५॥ 

फिर हे क्षेत्रपाल | है महाभान ! हे इमशानके आधिपति: | है श्रे- 
बुव्रतवाले ! हे जगतकर्चा ! सिद्धि दीजिये । स्थान दीजिये । आपको 
अणाम हैं ॥ ४५ ॥| 

अनन प्रणवाद्न मजुना प्रणमत्ततः । 

ततः स्थानन्तु संपन्य ।लेखत्तत्र वरानन ॥ ४९६ ॥ 

वाग्भव प्रतबाजश्य पुनवांग्भवमवच । 

तदन्त घलमचत्र वीलेखत्साधकाोत्मः ॥ ७४७ ॥ 

“प्रणवादि इस मंत्रसे प्रणाम करे । हे वरानने | फिर उस स्था- 
नकी पूजा करके वाग्मब बीज, प्रेतवीज, पुनवोर वाग्मव बीज और इसके 
पीछे साधकोत्तम मुलमंत्र लिखे ॥ ४६॥ ४७ ॥ 





( दर ) यागिनतस्त्र 


पजयित्वा व का झादीनूववत्परमेश्वरि । े 
वंकल्प्पाशंत्तरशत जप्वाएव्छद़े व घारयेत॥8८॥ 
है परो्थारि | फिर कालादिकी पूजा पूतवत्‌ समापत्र करके संक- 
व्पपूर्वक अशेत्तरशत जप करनेदे पीछे अच्छिद्रावधारण करे ॥४८॥ 
स्थान परित्यण्य गुरू संस्मरत तहुई बजेत्‌ 
इत्यव काथत तुभ्य साराहसार प्रात्यूरम ॥ 3९ ॥ 
गोपनीय सदा भद्दे विशेषात्युल्नडुछे ॥ ५० ॥ 
इसके उपरान्त उस स्थानकों झोडका सुरुझा चितन झ्ते करते 
ही अपने घर चढाजाय । यह मने तुम्हारे प्रति सारस भी सार पर- 
सेभी १२ बिल्वसाधन कहां । है भट्रे | यह सदाही आर विशेषकर 
पशुसंकुरुस्थानमें गुप्त रखने योग्य है ॥ ४९ ॥ ५७ ॥ 
इंदानी आणु देवाोश स॒ण्डसाधनसुत्तमम । 
बत्क्तवा सावका यात्‌ सहाहूयाः पर पदम ॥०)॥ 
हे देवेशि | अब उत्तम मुण्डसाथन सुनों । साधक यह मुण्डसा- 
धन करके महादेवीके परमपदको प्राप्त होता है ॥ ५१ ॥ 
नरमाहिषमाजोरसण्डकानि वरानने । 
अथवा परमशान नजुण्डत्रयमादरात ॥ «२ ॥ 
है वरानने | नरमुण्ड, महिषमुण्ड ओर माजार ( विहावका ) मुण्ड 
अथवा तीन नरमुण्ड यत्रसहित छावे ॥ ५२ ॥ 
शिवासपृसार मेयवृषभानां महेरवरि । 
नरमुण्ड तथा मध्ये पश्चमण्डी समीरिता ॥५३ ॥ 


शिवा ( गीदड ) मुण्ड, स्पमुण्ड, कुकर ( कुत्ता ) मुण्ड, चृषण- 
पुण्ड और नरमुण्ड, हे महश्वारे | यही पांच मुण्ड हैं ॥ ५६३ ॥ 


भाषाटकासमतम । € ६१ ) 


अथवा प्रमशान नरणफणां पश्च प॒ुण्डकान । 
तथा गत सहच्न वायुत छश्न तथेव च॥ ५७ ॥ 


निदुतयाथ वा का वृशुण्डान्‌ परमेश्वर । 


नरजुण्डं स्थापवित्वा प्रोथायेत्वा घरातले ॥ «« ॥ 

अथवा हं परपंशान |! पांच नरम॒ण्डहा पांच झुण्ड रूपमें ग्रहण 
किये जाते है तथा शत, सहख, अयुत, छक्ष, नियुत वा करोड 
नरघुण्ड यृहोत होते है. है परमेश्वरि | नरमुण्ड प्रथ्वीमें गाड- 
कर ॥ ५४ ॥ ५५ ॥| 

वितास्तिप्रमितां वेदि तस्थोपारे तु कल्पयेत । 

आवामअस्थता दाव चतुहस्ता समाचरत ॥ «६ | 

स्थापनपूवंक उनके ऊपर ऊध्वर्म विवस्तिपारिमित बेदी बनावें, 
लम्बाई और चोडाइमें वह चार हाथकी वशबर होनी चाहिये ॥५६॥ 


सह्लाह्क्षपयन्तं हस्तगेडशपाम्पिताम । 

ततः पर महादेवि शतहस्तमिताशरेत्‌ ॥ «७ ॥ 

तस्यान्तुभृतनाथादीअतुर्दिक्षु समचेयेत ॥ ५८ ॥ 

सहखसे लक्ष छुण्ड पयन्त सोलह हाथ बेदी और नियुतसे करोड 
सर्यक मुण्डढम २ सा हाथकां बराबर ददाीं बनानी याहँये | उस 
वदाम चारा आर भूतनाथादका पूजा कर ॥ ५९७ ॥ ९८ ॥ 

पूवोक्तृतनाथाय नमोमन्त्रेण देशिकः । 

पाद्यादिभिः पूजयित्वा बलि दयात्रयत्नतः ॥ «९ ॥ 

साधक व्यक्ति पूर्वोक्त भूतनाथजी नमोमन्त्रद्वारा पाद्यादि पूजा करके 
यत्नपूषेक उत्तकों बलि देवे ॥ ५९५ ॥ 

एवन्तु दक्षिण देवि इमशानाधिपमादरात । 

तद्र पश्चिम भागे कालभेरवमुत्तमम ॥ ६० ॥ 


( ६४) य 
इस प्रकार दक्षिण दिज्ञात्म समशानाथियति 
उत्तम काल्मैवकी ॥ ६० ॥| 
उमंशानादत्तर तद्॒त्यजायत्वा वाल हरत । 
वादमच्य अंत्बाज कंट्कारस्तदनन्तरस | 
पादादाभरचनंद झुण्डांन परूजयत्‌ | < रु 
और उत्तरमें उसी प्रकार इमशानकी पूजा ऋरके आदरणएबंक बालि 
दान करे वेंदीमें प्रेतवीज और फदकार मंत्र वाद्मदि कुण्डकी पूजा 
करनी चाहिये ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ 
नक््त्या हवा चाग्डकाय बाज च वाल्खत्ततः । 
तंत्रव पूजयेद्धक्तया भारती ग़ुआविग्द्वास ॥ ६३ 
साधकात्तम नेऋत्य कोणमें हो चण्डिकाय ओर बीजमंत्र लिख- 


कर उसा स्थानम शुश्र पिग्नहा अथांत्‌ खत शरगखाली भारतीकी 
भाक्तिपूवक पूजा कर ॥ ६३ ॥ 


वाग्देवतामंगयुततां नमो5न्तवाग्भवादिना । 


अनेन मजुनाभ्यच्य बाल तस्ये निवेदयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
अग्रयुक्त वाग्दवताका नमा$न्त वाग्भवादमत्रस अचना करके उस- 
का बाल ।ननवदन करना चाहिये ॥ ६४ ॥ 


है वार सवदिवश्ष मुण्डरूप जगत्पते । 

दया कुरु महाभाग सींद्धदीं भव मलप॑ ॥ ६० ॥ 

ह वार | है सब देवताआंके इश्वर | है मण्डरूप |! है. जगएते ! 
है महाभाग्यवाल | मेरे जपम सिद्धि दो ॥ ६५ ॥ 

शेप कुयादाहसस्थ पाशामन्दकलानंतम ॥ ६६ 

इस भत्रस वादकाक ऊपरा भागम तोन पृष्पात्नाले देव । फिर 


शवकों वहिसस्थ अथात्‌ अग्निमं स्थापन और पाशको इन्दुकलायुक्त 
करके ॥ ६१ ॥ 


भाषादीकासमेतम । ( ६५ ) 


मायाबान कूचबाज फटकारस्तदन्तरम । 
पाद्ादाभेरननव कुण्डानि परिपृजयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 


मायाबाज और कूचबाज फदकार मन्त्रद्वारा पाद्ांदेसे ऊुण्डका 
पूजा कर ॥ ६७॥ 


नेक्रेत्यां हीचण्डिकायेनमोमन्त्रेण देशिकः । 

वायव्यां हीभद्रकाल्यनमोमन्येण तत्परस ॥ ६८ ॥ 
इश्ाने च हींदयायेनमोमन्जेण शाम्मावि । 

अग्रांतु हीचण्डोग्रायेनमोमन्नेण साधकः ॥ ६५९ ॥ 
पूजायेत्वा बाल दत्त्वा तद॒त्थाय च संमु्खे । 
स्मशानवाणघनो ये ये देवा देव्यश्थ भेरवाः ॥ ७० ॥| 
दयां कुवन्तु ते सब सिद्धिदास्ते भवन्तु मे । 


अनन प्रणवाद्यनानेवेपुष्पाश्लि क्षिपेत्‌ ॥ ७१॥ 

साधक “ हीं चण्डिकायै नमः + इस मंत्रसे नैऋेतकोणमें, फिर 
हीं भद्रकाल्ये नमः इस मंत्रेसे वायुकोणमें “ हीं दयायै नमः * इस 
मंत्रसे इंश्ञानकोणमें “' हीं चण्डाग्राये नमः इस मंत्रसे अग्निकोणमें 
पूजा करके बलिप्रदानपूवेक उठकर खडा हो सन्म्रुख “ इम्शानवासिनों 
ये ये देवा देव्यश्व भेरवाः । दयां कुबेन्तु ते सर्वे सिद्धिदास्ते मवन्तु में” 
ग्रणवाद्य इस मंत्रसे तीन पृष्पाज्नलि निक्षेप करे ॥९६८॥ ६९५॥७०॥७२॥ 


वदे स्थानन्त संपृश्य वशी भव्‌ वशी भव । 
विष्टरासनमास्ताय उपविश्य महेशारे ॥ ७२ ॥ 


अशाषिकायुतजपं कत्वाउच्छिद च्‌ धारयेत्‌ 
नत्वा स्थान पारष्कृत्य दवीं ध्यायन्गृह ब्रजेत ॥७३॥ 
पु 


( ६६ ) योगिनीतन्त्रम 


इसके पाछ स्थानस्पशपूरदेक ' वशीमव यह वचन कहे। है महे- 
खार | फिर कुशासन बिछाकर उसके ऊपर बठ आर अशाधक अयुत 
(१०००८) जप करके अच्छिद्रावधारण करे इसके उपरान्त स्थानपरि- 
ष्कारपू्वेक देवीकों प्रणाम और ध्यान करके घर चलाजाय॥७२॥७२॥ 


पुरथयावधदाव शेष सन णु शाम्भवि । 
कीलक॑ नेव कुयात विरुण्डोपरि कृहिचित्‌ ॥ ७४ ॥ 
हैँ ज्ाम्भव दोष ! पुरश्वरणकां वाधर्क अनुसार आवाशष्ट सुना 
उसमें त्रिमुण्डोपरि कमी छीलक न कर ॥ ७४ ॥ 
शन्यागारे नदीतोरे पते वा चतुष्पथे । 
बिल्वम्ुले इमशाने वा निजने चेकूलिड्रके ॥ ७७ ॥ 
एतेषु प्रोथयन्मुण्डान्सपंकामाथसिद्धय । 
एड वा प्रीथयित्वा च चार सझुण्ड विधानतः ॥ ७६ ॥ 
हे देंवि ! संपूण कामनाओंकी सिद्धिके निमित्त झून्यागारमें, नदीके 
तटपर, पवेत चौराहे वा बिल्वमूल अबवा झशानमे निर्मम था एक 
लिगमें इन सब स्थानोंमें मुण्डोंकों गांड दे । इस प्रकार नरम॒ण्ड गाड- 
कर इसी विधानसे ॥ ७५ ॥ ७६॥ 
अनन सर्वेसिद्धिः स्थाहहुमिः किम सुब्रते । 
इत्यव काथत दृवि मुण्डानां साधन शिव । 
यत्केता सवात्द्यानामाधपा भाव जायते ॥ ७७ ॥ 
पूजा करनपर सवासाद्दध हाता है १हं सुत्रत ! है शिव । यह मेने 


तुमसे मुण्डसाधन कहा | इसको साधन करके प्रथ्वीम सव सिद्धीखर 
हासकता ६॥ ७३ ॥ 


शत आयागनातन्त्र सतत्ञात्तमात्तम दृबश्च॒रप्तम्वादे 
चतु॒विशातसाहुस माषादाकायों प्॑चम। पटक: ॥ ५ ॥ 








लव 
&छ 
पिडकी 


भाषाटीकासमेतम । ( 


श्रीदेव्युवाच । 
न्ुवेधर् > » 
भृगवनतदंधनंज् सवागमावशारद । 
0 2 ण्‌ ५ हे 
3रुस्‍्त्व सवमन्त्ाणा करुणावतसागर ॥ ३ ॥| 
श्रीदवीजीने कहा-है स्वेधमेज्न सवागम विशारद भगवन | हें 
करुणासागर | आप सब मंत्रोंके गुरु है ॥ १॥ 
ै २३ ९ ० ३ 
पपदमकऊँताो इच्य यागडत्पञभास्कर । 
/ नमक रे ! ७] कक बे 4५ 
डिव्यभादा वारणावा महत्त्वन अदाशित | 
० 4 पीम सिर जे चर _ 
जप्य तज विशषेण वेद में यन्द्रशावर ॥ २ ॥ 
आपने सर्वे साधन किये है, योगियोंके हृदयरूप कम्लके आप 
सकी समान प्रफुल् करनेवाले है, आपने ही द्व्यमाव और वर 
भाव दिखाया है. है चन्द्रशेखर । अब उसका विशेषख्पसे गोप्य 
इणेन कीजिये ॥ २ ॥ 
' इंश्वर उवाच । 
कक] 


छल # 


दिव्यवारावभदु॒न दागादात सभारता । 


2 


तथोगो ह्यमवत्कालो दिव्यवारों महेध्रि ॥ ३॥ 

इश्वर बोले कि-दिव्य और बीर भेदस योग दो प्रकारका है, हे 
अहे शरि | योगही दिव्य दीर और कील कहाता है ॥ ३ ॥ 

तथोगं हि विना देवि यस्तत्क समाचरेत्‌ । 

न स॒ योगी भवेदेवि झुमुझ्चुः छुछकामिनि ॥ ४ ॥ 

तावच ते प्रवक्ष्यामि छु॒त्वा कृणेंउवर्तसय । 

आत्मान परम ब्रह्म चिन्तयेदथ वा न चेत ॥ « ॥ 

आत्मदेह स्वेष्टरूप सदेव परिचिन्तयेत्‌ । 

ब्रह्माण्ड्य तथा सर्व स्वृरूपेण विभावयेत ॥ ६ 


(६८ ) योगिनीतिन्त्रम । 


है देव ! उस यांगक बिना जा उस कमंका आचरण करता है 
वह मुस॒क्षु योगो नहीं हांता हैं; ह कुछकामाने | मे वह सब तुमसे 
कहता हूं सो सुनकर उसको कणेभूषण करा । आत्माका परनत्रह्मरूपभे 
चिन्ता करें अथवा आत्मदह हो दइृष्टरूप हैँ इस प्रकार नरन्‍्ता 
चिन्ता करे और संपूण्ण ब्रह्माण्ड इष्टरूप है; ऐसी भावना करनी 
चाहिये ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥ 

दिव्ययोगमिमं दोवे सावधानेन गोपय । 

कि जे के तक ॥ सर 
वरयांग व्णुष्वम सवदवनमस्कृतम्‌ ! ७ ॥ 
बिन्द॒त्रय कुलाक्रान्त प्रथम पाराचन्तयत्‌ । 
कर # कप * ि हा क्‌म्‌ हे 

तत्तस्माद्वावर्यनात स्ारूप पाड्शाब्दकम ॥ ८ ॥ 

है दवि ! यही दिव्य योग है, तुम इसे सावधानीसे गप्त रखना 
हैं परमेश्वारे । सवदेवनमस्कृत यह वीरयोग सुनो । प्रथम कलायुक्त 


तीन बिन्दुकी चिन्ता करे फिर उससे षोडशवर्षीय छीरूपकी भावना 
कौ ॥ ७ ॥ ८॥ 


बालाकंकोटिसुन्या]तिः प्रकाशितादेगन्तरम । 


भृद्धादस्तनपयन्तसृध्वाबन्दाः समुद्धवम्‌ ॥ ९ ॥ 

इस ख््रीक करोड बाल, स्यके समान ज्योतिमंण्डलस दिग मण्डल 
अकाशित हुआ है, मूद्धादिस्तनपयन्त ऊध्वंविन्दुसे यह ज्योतिः प्रका- 
शित होती है ॥ ९ ॥ 


विन्दुयोवन्मध्यदेहं कण्ठादिकीट्शीषकेः । 
स्तनद्वयन भासन्त निवद्धापारमाण्डतम ॥ ३० ॥ 
उम्रका मध्य दृह हों मध्य बिन्दु हैँ, वह कण्ठसे कमरके उदध्व 


भाग पयन्त है यह दोर्ना स्तनके भागमें दीप्रिमान और त्रिवलोसे' 
शोमित हैं ॥ १० ॥ 


भाषाटीकासमेतस । ( ६० ) 


योन्यादिक च पादान्तं कामन्तत्परिचिन्तयेत॥ ११ ॥ 
अनन्तर योनि आदि पादान्त पर्यन्तकी एकाग्र चित्तस चिन्ता 
करे ॥ ११॥ 
नानालड्ररभृपाद्य वष्युत्नल्ल शवानद्तम । 
एवं कामकलारूपं आत्मदह विषिन्तयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
यह स्त्री अनेक प्रकारके आभूषण धारण किये हुए और ब्रह्मा 
विष्णु महेश्वरसे वादित है, आत्मदेहकी इस प्रकार कामकलारूपमें 
चिन्ता करें ॥१२॥ 
सदेव परमेशानि वौरियोगमिम श्णु । 
सक्षपात्कथायष्याम तथारायचारसुत्तमम ॥ ३३ ॥ 
है परमेशाने ! यही वीरयोग है,। अब संक्षेपसे इन दोनोंका उत्तम 
आचार कहता है सुनो ॥ १३ ॥ 
मर्य मास तथा मत्त्यं मुद्रा मेथुनमेव च । 
इृदमाचरणं दोवे पञ्चोनां दिव्यवीरयोः ॥ १७ ॥ 
मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन, यह आचार पशुभावका है, 
दिव्य ओर वीर भावका नहीं है ॥ १४ ॥ 
त देवाचारवान्भ्यादिव्यों वीरो महेथारे । 
याद दृवान्महश्ान मथाद न वे लुभ्यतें ॥ १५० ॥ 
हैं महेशवार | दृव्ययांग और वारयोगी देवाचाखान होगा। है 
भहंशाने 5 यादे किसी दिन देवयागसे मद्य न मिले ॥ १५ ॥ 


यास्मन्नहान दृवाश तथात्मान तु भावय । 


तथाप नह तत्त्यान्यामंद्धाचमन शिवे ॥ १६ ॥ 
है दंवोश | जो आत्माकी तदादिरूप (भाव) में भावना करे, 
तथापि इस आचमनका त्याग न करे ॥ १६ ॥ 


(७० ) योगिनीतन्त्रम ' 


महामर्य विना कोलः क्षणादूर्द न ति्टति : 
तस्मान्मगादिक देवि सेवितव्यं दिन दिने ॥ १७॥ 
सहामंध वना काल क्षणभरभा अवास्यत नहा हाता। ह दाव । इस 
कारण प्रातादन मद्यादका सवा का ॥ *७9 || 


अनुष्टानावीषि वक्ष्ये शणु त्व॑ पवतात्मज । 

गुरुणा दाक्षतां चला काल न्यास समाच्रत ॥ १८॥ 

है पावंतों | अब अनुष्ठानकां वाधे वणन करता हैं सुनो । गुरु- 
द्वारा दोक्षत होकर कॉलका न्यास करना चाहिये ॥ १८ 


ताद्ापशीत्तर तन्‍्त एतत्स्यात्त कुछठाणग्रे ! 
मयाक्त तत्कमणव अभिषेकद्गर्य चरेत !! १९ ॥| 
नाम लब्प्वा गुराश्वापि वृणुयाद्यागमुत्तमस । 


द्व्यम्वा वरयागम्वा यथाकमालंसारतः ॥ २० ॥ 

वह बोध उत्तर तंत्रम और यह वाधे कुलाणवर्म मरने कही है, उसके 
अजुसार दां वार आभषक कर गुरुका नाम ले दिव्य हो वा बौर हों 
कमातुसार उत्तम योग वरण करे ॥ १९ ॥ २० ॥ 


तत्क्षणात्ययतामत्य मुक्ती भवाते कालत 
यस्तु दिव्यो अवेत्सत्यं स विष्णुनात्र संग्रयः ॥ २१। 
तत्काल यह यांग [प्रिय होकर कालालुसार प्राक्तप्रदान करता हे जा 
दृव्य यागा है, वह विष्णु है, इसमे सन्दह नहीं ॥ २ १॥ 
यो रुद्री भविता शोषे वीर एवं वे संजझ्यः । 
यत्र देश नरास्तिड्ठादिष्यों वा वीशपुद्धव 


४ 
जावरे यांगी है, वह रुद्र है, इसमें सन्देह नहीं हे दंवोशे ! मित्त 
दह्म दिव्ययोगी वा वीर योगी वाल करता है ॥ २२ ॥ 


भाषाटोकासमर्तय | (७१) 


तत्तत्कुलम्वा देवेशि देशावा क्षिति' ट सस्‍्वयस्‌ । 

साछक्षत्र सम्रादिष्ट समनन्‍्तादृशयांजनस ॥ २४३ ॥ 

वही देश और वही कुछ ( गुरुका वास स्थान ) सब प्रथ्वीमें 
उत्तम ओऔर पृण्यजनक होता है। जहां दिव्य वा वीर वास करता है, 
वहांके चाराओरका दश योजन स्थान सिद्धक्षेत्र होता है ॥ २३ ॥ 


तत्रेव सव्तीयानि तत्र गड्ढा सरिद्धरा । 

योगिनां दुलभ चतत्‌ डाकिनीमिः सरीसषेः॥२४॥ 

उसी स्थानमें सवतथि और उसी स्थानमें सरित्‌ श्रेष्ठ गंगा अब- 
स्थान करती है । यह स्थान योगिनेयोंकोी भी दुलेभ और डाकिती 
सरीसप ( कीट पतंगाईक ) ॥ २४ ॥ 

ब्रह्मराक्षतवेतालः कृष्माण्डमँखेः शिवे । 

गुह्मकेदानवेवार मायमियक्षकिजरः ॥ २५ ॥ 

ब्रह्मरक्षस, वेताल, कूष्मांड, मेरव, गुह्मक, दानव, मायी, यक्ष, 
किन्नर ॥ २५ ॥ 


रोगेदेशमगेश्वव दुर्भिक्षेनवर्पीडितम ॥ 

अवश्य मज़ल ततन्र तत्युरापारवद्धनम्‌ ॥ २६ ॥ 

सुभिक्षं क्षममारोग्यमेव॑ सद्धमकोषकः 

स्फुरान्त सवशाश्राण सव स्यादापे नित्यश्यः ॥२७॥ 

रोग, दुष्टजन्तु, दुर्मिक्ष, सपकुल इन सबको ही हुर्गेम है,वहाँ अवश्य 
ही मंगल विराजमान रहता है । जिस पुरमे दिव्य वीर योगी वास 
करता है, उस पुरीमें श्री, वृद्धि और सम्रद्धिकी वराद्धि होती है, वहां 
सुमिक्ष, क्षेम आरोग्य और धमका कोष स्थित होता है, वहांके निवा- 
सियोंकों सवेशास्र स्फूर्तिको प्राप्त होते हैं। २६ ॥ २७ ॥ 


(७२) यागिनी तन्‍्त्रमू । 


ब्रह्मावष्णाशवादानां सुप्रयः साधकोात्तमः । 

तरवाडप सुजावान्त पशुः पक्षा सुनावात | २९८ ॥ 

हैं प्रये | वह साधकात्तम ब्रह्मा वष्णु शिवादका प्ेय हांता है, 
हैं दोष ; वहाँ तरुगणोको सत्यु नहीं होती। पश्ुु और पक्षों जावित 
हते है ॥ २८ ॥ 

कुलपर्म मना यस्य स्वधमश्व व्यवास्थतः । 

यत्र कुत्र मृतों दावे दिव्यों वा वीरपुड्भवः । 

तत्व परम ज्ञान कणेमूले ददाम्यहम्‌ । 

कुलपमस्तय दीवे ससंव्यश्वानस्तरम ॥ २९ ॥ 

जिसका कुलधमंम मन है, जिसकां स्वधमंव्यवस्था संगत हैँ, उस 
दव्य वा बार पुरुषफे जिस किसी स्थानम सरनेपरभी उसके कण- 
मुद्धम मे परम ज्ञान दंता हू हैं दावे | इस कुलधमका निरन्तर सेवा 
करनी चाहिये ॥ २९ ॥ 

ऊकुठधमपरा दावे सेव वे वादिवोकसः । 

सुनयां मानवा नागाः सिद्धगन्धवाकैन्नराः ॥ ३० ॥ 

है शिव | कुलधमानरत दंवगण, मुनिगण, मानवगण, नाग्रगण, 
सद्धगण, ग्रन्धवंगण, किन्नरगण ॥ ३० ॥ 

अेध्षयां वसवां दुत्या येदापे स्यु कुलपुड़वाः । 


कुलधमप्रसादेन ते सवे कुठनायकाः ॥ ३१ ॥ 

ऋेशपगण, वसुगण, दत्यगण जा काई३ कुलश्रष्ठ है, यह धमं कक 
भअसादस कुलनायक हाते हैं ॥ ३१ ॥ 

इन्द्राद्याः खेचरारूठा भवेयुश्विरत्ीविनः । 

ये यथा मां प्रपयन्त ते तथा फलभागिनः ॥ ३२ ॥ 


शद्राद देवता और खचरगण इसमे चिरजीवी हुए हैं, मुझको जो 
जिस सकारस भजता है, वह उसी प्रकारसे फलभागी होता है ॥३२॥ 


भाषाटीकासमतम । (७३ ) 


ब्राह्मणः क्षत्रियो वेशयो अह्नचारी गृही तथा । 

वानम्स्थां यांतेश्वव भवयुस्त कुलानुगाः ॥ डेडे ॥ 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, अह्मचारी, वानप्रस्थ, यती इत्यादि सब ही 
कुछानुगामी होगे ॥ ३३ ॥ 


तेषां विधि श्रणुष्वाद्य मत्तस्त्व कुलनायिके । 
गुडादकरसेनेव सुरा तु ब्राह्मणस्य च ॥ ३४ ॥ 


है कुलनायिके ! उसकी विधि सुनों ? गुड और अदरखका रस 
मिलानेसे ब्राह्मणकी सुरा ॥ ३४ ॥ 


जारिकेलोदक्क कांस्थे क्षत्रियस्थ वरानने | 
वेश्यस्य मात्षिकं प्रोक्ते कांस्यस्थे वरवणिनि ॥ ३७ ॥ 


कांसीके पात्रम नारियलका जल क्षत्रियकी और वैश्यकी कांस्यस्थ 
माक्षिक ( मधु ) घुरा कही गई है ॥ ३५ ॥ 


मांस मत्स्यन्तु सर्वेषां ख्णाहेकृमीरितस । 

भृष्टधान्यादिकं यद्वद्नवेणीय प्रचक्षते ॥ ३६ ॥ 

सा सुद्रा कथिता देवि सर्वेषां नगनन्दिनि ! 

ब्राह्मणी आह्मणस्थ क्षत्रिया क्षत्रियस्यथ च ॥ ३७ ॥ 

मत्स्य, मांस ओर लवणाद्रैक सभीके पक्षमें समान है, “टेथ्धान्यादि 
अयथात जा भुन हुए चवणाय दृव्य है, वहां मुद्रा कहात है । ब्राह्मणा 
आह्मणके क्षत्रिया क्षत्रियके ॥ ३६ ॥ ३७-"॥ 

वेश्या वेश्यस्थ देवेश्ि मेथुने यद्विषिः स्मपृतः । 

बैशया वा ब्ाह्मणक्षत्रोश्विवर्णानां महेथारे । 

क्षत्रिया ब्राह्मणस्यापि काथिता वरवणिनिं ॥ ३८ ॥ 

श॒द्वा वा ब्राह्मणादीनां तिवणोनामभावतः ॥ हे९ ॥ 


६७४ ) योगिनीतन्त्रम । 
वैश्यां वैश्यके मैथुन विषयमें प्रशस्त है। इसके अभाव वेश्या 
ब्राह्मण और क्षत्रियकें, क्षत्रिया बाह्मणके और शाद्रा ब्राह्मणादि तीनों 
बणोके मैथुनयोग्य होती है ॥ ३८ ॥ ३९ ॥| 
ब्रह्मक्षत्रविशांव आश्रामणामंद स्तृततम । 
तिवणावाहतानाओञ यताना थणु सम्प्रत ॥ ४ ० ॥ 
वर्णाश्रमी, विप्र, क्षत्र और वैड्यगर्णाकी यह विधि कही गई, अब 
त्रिवणोविहित यती गणोंकी विधि सुनो ॥ ४० ॥ 
सहझ्तारापाराबन्दा कुण्डर्या मंठलन शिव । 
भेथुन शयन दव्य यताना पारकातितस ॥ ७३) ॥ 


हशव | सहखदल पद्मांपार बन्दुम जा कुल कुण्डलिनीका मिलन 
है, वही यतीगर्णाका परम मथुन कहा गया है ॥ ४१ ॥ 


अवधूताश्रमी या ।ह तस्य वक्ष्य विधि शुणु । 


पेष्टिकादीन सवाणि मद्यानि तस्य शाम्भावे ॥ ४२॥ 
है शाम्भावं | अवधूताश्रमीकी विधि सुनो । पेष्टिकादि सब प्रकार 
का मद्य उसका संवनीय हैं ॥ ४२ ॥ 


मत्त्य मांस तस्थ दाव॑ जलधूचरखेचरम । 


शक्ति च अवन्युद्र सावता सादराचिता ॥ 8४३ ॥ 
जलूचर, भूचर और खंचर उसका मत्स्य और प्रांस है। पूवीक्त 
मुद्राहां उसके पक्षम सेवनीय है ॥ ४३ ॥ 


मातृयोनि परित्यज्य मेथुनं स्वेयोनिषु । 
क्षतयोनिस्ताडितव्या अक्षतां नेव ताडयेत्‌ ॥ 2४ ॥ 


वह मातृयाने त्यागकर सत्र योनिमें ही मैथुन करे, क्षतयोनि ताडन 
करें अक्षतययोनिका ताडित करना उाचत नहीं है ॥ ४४ ॥ 


भाषाटीकासमेतम । ( ७८) 


अक्षताताडनादेवि सिद्धिहानिः प्रजायते । 
द्रादशाब्दापिका योनियांवत पाष्टिः प्रजायते ! 


तावत्त मथुन तस्या यावत्ु स्यात्स्वयम्भवा ॥ ७५॥ 

है देवि | अक्षत योनिके ताडन करनेसे सिद्धिकी हाने होती है 
द्ादशवधेसे लेकर साठ वर्ष तक प्रसंग योग है योनि पुष्ट होनेपर जब 
खयम्भवा अथात्‌ खर् प्रवृत्त हो, उसी समयमें मैथुन श्रेष्ठ हे ॥४५॥ 

अवधूतसमाचाराः शूद्वें सर प्रकातिता! । 

विशेष मथुने तस्थ कथयापि आणुष्व मे ॥ ४६ ॥| 

अवधूताचार समस्त ही झूद्गके पक्षम कहा गया है, मैथुनमें उनकी 
विशेषता कहता हूं सुनो ॥ ४६ ॥ 

जआह्षणी क्षत्रियां बेशयां त्य्तवा तु सवेजातिषु । 

मंथन प्रचरंद्धामान्दवृताभावचोश्तिम ॥ ७७ ॥| 

बुद्धिमान मनुष्य ब्राह्मणी, क्षत्रिया और वैश्या त्यागकर सबे जाति 
में ही दिव्याचारविहित मैथुन करे ॥ ४७ ॥ 

ग़हमेधी भवेच्छूदो नान्याश्रमी भवेत्कदा । 

शुद्ववदन्यजातानामाचाराडय शअ्रकातितः ॥ ४८ ॥ 

शूद्र ही इसमें ग्रहाश्रमी होगा, अन्यान्य मनुष्य आश्रमी नहीं होगे, 
इसमें अन्यजातिका भी शूद्रवत्‌ आचार कहा गया है ॥ ४८ ॥ 

गुरुवद्े त्रिव्ण तु तथा मातामहे कुले ! 

मथुनं सुससुदिष्टमवधूता श्रमेंएपि च ॥ ४९ ॥ 

अवधूताश्रममें भी गुरुकी समान दो और तीन वर्णेमें तथा माता- 
महके कुलमें मैथुन कहा गया है ॥ ४९ ॥ 


काली तारा छिन्नमस्ता सुन्दरी भेवी तथा। 
मातड़ी च तथा विद्या विद्या भूमावत्ती तथा ॥ «*॥ 


(७६ ) योगिनाीतिन्त्रम । 


काली, तारा, छिन्नमस्ता, सुन्दर, भेर्वी, मांगी, विद्या, विद्या, 
धूमावती ॥ ५० ॥ 

एतार्ता साधकाचारशावधूतसमः स्मृतः । 

सपवाश्रम सववण सवयांग तथा शिव | ५१) ॥ 

हे शिवे | सवोश्रम सवेवर्ण सर्वयोंगम इनके साधनका आचार 
अवधूृतकी समान कथन किया गया है ॥ ५१ ॥ 

स्वेस्थानषु सवंत्र न विशेष कचिद्भधवेत । 

आनन्द ब्रह्मणो रूप तत्च देहे व्यवस्थितम्‌ ॥ ५२ ॥ 

सर्वेस्थानमें स्वेत्र ही समान है, इसका विशेष कहीं भी नहीं है, 
आनन्द ब्रह्मका सरूप वह देहम व्यवस्थित है ॥ «२ ॥ 

एवं विप्रो देवताये स्वगाजरापिरं ददेत । 

शक्तिनाशविकारो5स्ति स्वदेहरुपिरापणे ॥ «३ ॥ 

इस प्रकार ब्राह्मण देवताकी अपने गात्रका रुघिर दान करे अपने 


बिक 


दृहका रुधिर अपण करनेसे शक्तिनाश और विकारादि होता है॥९३॥ 
तस्याभिव्यञन द्॒व्यं दीयते कुलयोगिमिः। 
दृव्याद्सकल दोव व्यज्जकस्यापराद्धकम ॥ ५४ ॥ 
अत एवं कुलयोगीगण इस रुघिरका अभिव्यज्ञक द्रव्य ( प्रगट 
करनेवाली वस्तु ) भी प्रदान कर सकते हैं हे देवि ! द्रव्यादि सब 
न्यञ्ञक द्रब्य है, उनका अपराद्ध स्वरूप कहाजाता है ॥ ५४ ॥ 
केंवदनाबवयांगेन साध्यः काल्यादपासकः । 


भेखाय द्वितीयेन शिवत्त॑ च तृतीयक ॥ ५«॥ 


हा. बिक 


फेल आद्ययागद्वारा ही कालीआद्रिमहाविद्याका उपासक होता है 


बिके. 


दूसरे योगमें भैरवकी तीसरे योगमें शिवकी ॥ ५५ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (७७ ) 


चत॒र्थे सवर्तिद्दोेशायरितमेतन्नगात्मजे । 

परण परता याते मम तुल्यो न सेशयः ॥ ५६ ॥ 

और चोथे योगमें स्वोस्तिद्धेश होता है। है पवेतनन्दनि ! यह 
आश्चर्यका विषय है-एकसे दूसरेके द्वारा श्रेष्ठताकों प्राप्त होकर मेरी 
समान होता है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ५६ ॥ 

संविते कुलतत्ते तु इुख्तत्त्सुदाशैनः । 

जाय॑ते भेरवास्ते न वेशास्तत्समद्शिनः ॥ ५७ ॥ 

कुलतत्तदशीं गण कुछतक्वकी सेवा करनेसे भैरव और तत्समवेश 
( उन्हीकी समान वेश ) और उन्हींकी समान समदर्शी होते है॥५०७॥ 

तमः परत वेइय यथा दीपेन हृश्यते । 

तथा मायावतं चित्त ज्ञानदापिन हृश्यते ॥ ५८ ॥ 


अन्धकारसे ढकाहुआ घर जिस प्रकार दीपकके द्वारा दिखाई देता है 
इसी प्रकार मायावृत चित्त ज्ञानदीपकर्स दिखाई देता है॥ ५८ ॥ 


निरस्तभेदं वस्तु स्यान्मेध्यामेप्यादिवस्तुषु । 

जीवन्सुक्तो देहभावो देहान्ते क्षममाप्ुयात्‌ ॥५९ ॥ 

ज्ञानप्रदाप प्रज्वालत हानपर वस्तुका प्रभद नरसत हाता है, मध्य 
और अमेष्य अथांत्‌ पवित्र और अपवित्र समस्त वस्तुकी भेदबुद्धि 
उतराइत होती है । इस प्रकार जावन्म॒क्त दहमावका प्राप्त हांकर दहक 
अन्तम परम मगलरूप म॒क्तढाभ करता है ॥ ५९ ॥ 


पीत्वा कुलरसं वरि बलद्यप्यानमुपाश्रयेत्‌ । 


ब्रह्मप्यान महंशान ब्रह्मानवाणकारणमस ॥ ६० || 
वीर योगी कुलरस पानकरके ब्ह्मध्यान आश्रय करे, हे महेशाने! 
बह्मध्यान भा ब्रह्मनिवोणप्राप्रिका कारण हैं ॥ ६० ॥ 


(७८ ) गिन,तन्‍्प्रम्त ( 


तच्छणुष्व पह़ेशाने सारत्मारं परात्परम्‌ | 
त्वकीयजीवदेहाद्जह्लाण्डाउनन्तमेव च ॥ ११ ॥ 
एवं हि सकल देवि देहमहाणवादि यत्‌ । 
न चिन्तरनीय तत्सवे नास्‍्तीति परिभावयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
पह सारस भा सार परस भा परक्का विषय घुना। स्वकांस जावाता 
आर दहाद्‌ समस्त बह्माण्ड महाणवाद जा कुछ है, वह कुछ नहा | 
२१४ भेकार भावना करके न्का चिन्ता न कर ॥ ६१ ॥ १६२ ॥ 
मात्सीयक महातेजश्वेतन्यव्याप्क यथा । 
अहमंव जालरुपश्वाथारी देहवजितः ॥ 6३ ॥ 
मात्सीयकतेज/ महातेजः वह चेतन्यव्यापक है, म॑ जलरूप देह- 
हान आधार हू ॥ ६३ ॥ 
आत्मानमषि देवाश पद्भेदेन विचिन्तयेत्‌ । 
अेह्नव्यानामेद प्रोक्तमेतत्स्थिरतराय ये ॥ ६४ ॥ 


है दवाश | आत्माकों भी उसके भेदमे चिन्ता कं यह 4न [स्थर 
तर ब्रह्मध्यान कहा ॥ ६४ ॥ 


पन्‍्त यागना द्रव्य नान्यथा तु कृदाचन । 


शग बल्लाहमस्मात वः कुयादात्मचिन्तनम ॥ ६५॥ 

रत अह्मक आतारेक्त योगागण अन्य किसी वस्तुकी चिन्ता न 

हे अह्याहमास्म मेंहा ब्रह्म हू, इस प्रकार जो व्याक्ति क्षणकाल 
आत्माचन्ता करता हैं ॥ ६५ ॥ 


तंत्र दधयत्फल देवि तस्थान्ते नेव गम्गते | 


नया वा अलह्मणा वार विष्णनापे कृथश्चवन ॥ ६६ ॥ 
देवी [| उसीकोी फल दती है, एवा ने होनेपर मे अह्मा अथदों 
वष्शु काईं उसको नह जानसकता ॥ ६६ ॥ 


भाषादीकासमेतम ! ( ७९, ) 


अत एव महेशानि नित्यकम न ठोपयेत्‌ । 
दव्याभाव महशानं जडनाप समाचरत्‌ ॥ 5६७॥ 
अतएव है महेश्वरि ! नित्यक्मकी छोप न करे है महेशानि [ द्रव्यामा- 
'. वें. जलद्वारा भी नित्यकर्म करना उचित है ॥ ६७॥ 
अथवा मनता नित्य छुलयोग समाचर्त्‌ । 
वक्ष्येप्यु तविधि भद्र अगुष्ष कूमठानने ॥ ६८ ॥ 
अथवा मनमनमें प्रतिदिन कुलयोंगका आचरण करे । है कमला- 
नने ! में अयुतविधि कहता हूं, छुनों ॥ ६८ ॥ 
कुण्डर्या मिलनादिन्दोः ख्वते यत्पराव्ृतम्‌ । 
पिबेद्योंगे पहेशानि सत्य सत्ये ग्रानने ॥ ६९ ॥ 
हे वरानने ! हे भद्वे ! कुलकुण्डलिनीक मरिलनेमें बिन्दुसें जो 
उत्कृष्ट अछ्नत टपकता है, वह योगीजन पान करते हैं, यह मेने तुमसे 
सत्यही सत्य कहा हैं ॥ ६५ ॥ 
कुलयोग महादेवी महापानमिद्‌ स्पृतस । 
पापपुण्यं पशु हत्वा ज्ञानखड़ेव शाम्भवि ॥ ७० ॥ 
प्रमात्मनि नयज्नित्त पतानोति निगयते ॥ 
मनसा स्वेन्द्रियं सव॑ संयतात्माने यीजयेत्‌ ॥ ७१ 0 
मत्त्याशी स भवेद्योगी मुक्तयन्धस्त॒व भ्रिये । 
अशृपत्राह्मणभाण्ड पर ब्रह्माग सनव॑ंत्‌ ॥ ७२ ॥ 
है महादेवि | इस महापानकोंही कुछयोग जानना चाहिये । है 
जश्ञाम्भवि | ज्ञानरूपी खड़द्घारा पापपुण्यरूपी पशु हनन करके चित्त रूप 
मांस परमात्मामें नियोजित करे। अपने इन्द्रियय्रामकों रोककर आत्मार्मे 
योजित करनेसे वह मत्स्याशी योगी तुम्हारे बंधनसे मुक्त होता है। है 
प्रिय! अशेष ब्ह्माण्डभाण्ड परमात्मा्ें नियोजित करे॥७०॥७९१॥७२॥ 


(८०) यागिनातन्त्रम । 


के के. आर # ९७१५ ७, थ का 
परशक्तयात्मसथागां न वार्य मेथुन स्मृतम्‌ । 
एवन्‍त काथत दाप सारात्सार परात्परम । 
गापनाथ गांपनाय मम सवस्वसाधनम्‌ ॥ अरे ॥ ५ 
परशक्तिके सहित आत्माका संयोगही मैथुन ६. हे दंबि ! यह जैंने. 
सारसे भी सार परसेमी पर अपना सर्वस्व साथन कहा इसको गुप्त 
रखना चाहिये ॥ ७३ ॥ 
इंति औयोगिनीतन्त्रे सत्रेतन्योत्तमोत्तम देवीश्वरसम्ब। दे चत॒र्बेश ते- 
साहस्ने भाषाटकायां षष्ठः पटल: | ६ || 











श्रीदेव्युवाच । 


नमस्तुभ्यं महादेव संसाराणवतारक । 
जयाशेषजगन्नाथ भक्तवत्सल चेश्वर ॥ १ ॥ 
परमानन्द्सन्दीह कारणानाश्व कारण । 
दिव्यवीसभेदेन शर्त योगद्वयं मया। 

इदानी श्रोतुमिच्छामि विद्यां स्वप्रवर्ती झुभाम । 
मृतसलीवनी विद्यां तथा मधुमतीमाप। 

आशु फर्ल साधनञ्ञ वद में परमेश्वर ॥ ३॥ 


श्रीदेवीजीने कहा-है संसारसागरतारक महादेव ! तुमको नमस्कार 
€ । परमानन्द सन्दाहकारण | शंकर ! आप जपपयुक्त हों। दिव्य और 


वीरभेंदसे दो योग सुने । अब शुभकरी स्वप्तावती विद्या, स्ततसझीवनी 

विद्या आर भधुमता विद्या सुननेकी अभिलाषा है; वह सब साधन और 
४" है... की 4०] ही का आर 

ता कर्यसाहत कहकर मेरा कोतूइल निवारण कीजिये ॥ १॥ २॥३१॥ 


कल इश्वर उवाच | 
“इज दाप प्रवक्ष्याम यरमात्त्ं परिपच्छारी ॥ ७॥ 


भाषाटीकासमेतसू । (८१) 


श्र बोले हे देवि | तुमने मुझसे जो पूछा वह कहता हूं, सुनो, ४॥) 

ओम हीं स्वपुरावाहिकालि स्वप्ते कथया-- 

सुकस्थाम्क दाह की सवाहीं ॥ ५ ॥ 

आम हीं खपुराबाहिकालि सम कथयामुकस्याइुक देहि क्री स्वाह्य ५. 

९0३ पवचुद्धत्य मायाबात्र तद्न्तरस । 

तद्त्त स्वपुरावाह काहासम्बाधनंद्यत ॥ 5 ॥ 

स्वम्म कथय तत्तश्वादेशकस्याउुकन्ततः । 

दोहे पादात्कालेबीनमन्त वाहिवधूस्तथा ॥ ७ ॥ 

पहिले ओम उच्चारण करके फिर मायाबीज तदननन्‍्तर स्वपुरावाहि 
कालि यह दो सम्बोधन फिर स्व॑प्ते कथय अमुकस्यामु्क देहि फिर 
कालीबीज फिर वहिवधू अथात्‌ स्वाहामंत्रपद उच्चारण करे ॥ ६ ॥ ७॥| 

इयं स्वप्नावता विद्या तेलोक्य चातिदु्भा । 

महाचमत्कारकरी महाकालेन भाविता ॥ ८ ॥ 

यही सप्नावती विद्या है; यह विद्या त्ैलोक्यमें दुलभ है। यह 
महाकालके द्वारा काथेत और महाचमत्कारिणी है ॥ ८ ॥ 

अशेत्तरशत नित्य॑ जपेद्पंचतुश्यम | 

ततः !सेद्धा भवोंदेया स्वप्न [तिष्ठाते नित्यञशञः ॥ ९ ॥ 

चाखषेतक एकसी आठ वार नित्य जपनेपर यह विद्या सिद्ध 
इ्ोती है और पावि दिन सममें अवस्थित करती है ॥ ९ ॥ 

स्वप्न दशेयते सव॑ यथ्चन्मनारत कट्पते । 

मतसजीवनों विद्यामितः श्रणु नगात्मने ॥ ३० ॥ 

जो जो मनमें कल्पना करी जाती है, वही खम्में दिखाती है; हें 
शवेतनानदाने | अब खतसज्ञावनी विद्या सुनो ॥ १० ॥ 

$ 


(८२ ) यअगिनीतन्त्रम । 


अमृत बीनमामाष्य दतसजावनात च | 


स्वमंत्राच ततः सशान्यृतमुत्थापयातमम्‌ ! ३3३ ॥ 

अमृतबीज / वे. कहका | सतसझ्लीनी यह वाक्य उच्चारण 
पूवेक खमनत्र उच्चारणके पीछे / झतम॒त्थायालमम अथांतू इस 
झतककी उठाओं ॥ ११॥ 

बहद्भानुवधूमन्त उैठाक्थ चाप विश्वता । 

मंसप्तेय महाविद्या सारात्यरतरं स्वृतम्‌ ॥ ३२ ॥ 

यह मंत्र, फिर अग्नेजाया “ स्वाहा मत्र उच्चारण कर। यह 
प्रहविया वावय विख्यात है । यह सोती हुई रहती है; इस विद्याको 
पारसे भी सारतर जाने ॥ १२ ॥ 

नित्यमशेत्तरशत जपमात्रेण ज्ञाम्भवि ! 

सिंद्धेदा सा भ्द्िया मतसजखावनों ततः ॥ १३ ॥ 

प्रातेदिन केवछ अशेत्तर शतवार जपकरनेसे ही यह म्ततसंजीरिनी 
प्रहाविद्या सिद्धिप्रद शोती हैं ॥१३॥ 

कालाल्य गती यो वा। चेताधूमागता एपिवा। 

स्पृरोच्छवे जपेन्मन्तरे तद़ा देवि वृरनने । 

चिरजीवी भवेत्सत्यं ना कार्यो विचारणा ॥ ३४ ॥ 

जो यमालय चला गया है, अथवा जिसकी चिताका घुआं उठरहा 
है यह विद्या जपपूवेक उसका शवस्पश करनेसे वह चिरंजीवी होता 
है वरानन | इसम कायावेचारण वा संशय कुछ नहीं है ॥ १४ ॥ 


वक्ष्य ममता विद्यों सररख्नकारणान्‌ ॥ १3५ ॥ 
अब सर्वेरंजनकारिणी मधुमतीवियाका वर्णन करता हू ॥ १५ ॥ 


श्रीमधुमती इ्त्युत्तवा द्शिः स्थावरजंगमा : | 
सागरपरत्नाने सवेषी कॉपणीति वे ॥ १६ ॥ 


भाषाटाकासमितम । € <र३२ ) 


ठ॑ ठं स्वाहा महाविद्या वसुचन्द्राक्षरी परा । 

तेलाक्याकापगा ।वद्या प्रीक्तोेय देवदुठभा ॥ ३७ ॥ 

श्रीमधुमाते दिशः स्थावर जड़माः सागर पुररत्नानि सर्वेषां कार्षिणी 
ट: & साहा ॥ इस अष्ठादशाक्षरी महाविद्याको उत्कृष्ठकनर जानना 
चाहिये। यह तीनों छोकका आकष ण करनेवाली देवदुलेम महाविदया 
बने तुमसे कही ॥ १६ ॥ १७॥ 

पएकवष जयैज्ञत्य शतमहात्तर नरः । 


ततः सिद्दा मशावद्रा सवज्ञानम्रकाशना॥ ३८ ॥/ 

जो मनुष्य इसकी एकवषेतकएकसी आपठवार नित्य जप करता 
है, उसकों यह विद्या सिद्ध होती है ! यह महाविद्या सर्वेज्ञानप्रका- 
शिनी है ॥ १८ ॥ 


आकृषयेत्सुमेरुश दिज्यः सागरमेव च । 

नदी रतनाने थे पुरी छ्लियः ज्ेठान्वनस्पतान 
अल्भ्यानि व बद्रव्याणि पाताल दित्थितान्यापे॥ १९॥ 
पुरस्‍थान च वृत्तान्त राज्ञां च विद्विषामापि । 


नक्त तदप शज्ञत जप्यात्मांद्ध आपात साधकः॥ २ ०॥| 
यह सुमेरु, दिशा, सागर, नदी, रत्न, एुरो, खां, शेछ, वनस्पादें 
और पातालस्थित सब अलभ्यद्रव्योंका आकर्षण करती है | इसके 
द्वारा राजाका पुर स्थान और वृत्तान्त सभी जाना जासकता है। साधक 


मनुष्य गात्रकालम दबशध्यापर सावंर जप करनस स्ाद्का गाद्र 
दाता हैं ॥ ९१९ ॥ २७ ॥ 


दृव्युवाच । 
देवदेव जगन्नाथ प्रसीद जगन्नाथ प्रभो। 
यत्पु्ठ यच्छत नाथ श्रोतामिच्छाम सम्प्राति । 
पद्मावतों महावियां स्वाधिद्याविनोदिनास्‌ ॥ २१ !॥ 


(८४ ) योगिनातिन्त्रम ! 


श्रीदेवीजीने कहा-हे देगदेव जगन्नाथ | आप प्रसन्न हाजिये | है 
सुमुख | हैं अ्रभो | हे नाथ | मेने जो पूछा था, वह तो सुना । अब 


8 चहल 


सर्वेविद्याविनोदिनी पद्मावती महाविद्याके सुननेकी इच्छा करती हर 
इधर उवाच । 


कथवान वराराह वद्या पद्मावती शुभास । 
अगजव पवसुद्धत्य मायाबाज तदनन्‍्तरम । 


अञ्मावताएंद दृवासबुद्धयन्त समुद्धरेत्‌ ॥ २२ 


इ्वर बाल-ह वराराह । शुभदायिनों पद्मावती विद्या कहताई ; 
वाहल आकार उच्चारणपृवक फिर मायाबीज कहकर सम्बोधना 
पद्मावती देवाका पद उच्चारण करे ॥ २२ ॥ 


तलोक्यवात्तामन्ते च कथेयहन्द्रमुच्चरेत । 


स्वाहान्तय महाविद्या कांथता कल्पवछरी ॥ २३ ! 


फिर जैडाक्यवात्ता उच्चारण करके “ कथय कथय * यह दो पढ़ 


उच्चारणदवक अन्तम स्वाहपदका समुद्धार करे । यह भन ठुमस् 
कब्पठतातुल्ध महावद्याका वणेन किया ॥ २३ ॥ 


अधात्तरशत नत्य जपंद्रषद्रय [प्रय॑ 


ततः सिद्ठा महालद्या सवे वदाते साथके ॥ २७ 


है !ग्रये | यह मंत्र प्रतिदिन एकसी आठवार क्रमशः दा वषे जप 
सपर रद्द हॉकर साधक्स सब विषय कहता है ॥ २४ || 


पता स्थता भक्तयांगी जफेबर्ल जताइकूस 


जगाद्धतस्य वृत्तान्तं तजानावि दिने दिने ॥ २७ |: 


जा भक्ति यागा शब्यापर स्थित होकर रात्रिमें एकसा आदार जपन:; 
8 पढे दिन दिन जगत्‌का सब हितकर वत्तान्त जान सकता है॥२५; 


/>पर ,80 ०४ 


भाषाटकासमंतस । € ८५ 


जावणणवादकार।! च जडाक्यस्याप शेड्डार ॥ 


उत्तान्त कृथयत्सम वा प्मवता शुभा ॥ २६ 
एवं बह्मा विष्णु इत्यादि आर त्रेलोक्यका वृत्तान्त भी विदित होता 
शुभदायिनी पद्मावती विद्या उससे स्वप्ममें यह सब बृचान्त कहती 


(| र६ ॥ 
श्रीदेव्युवाच । 
अतञ्व गाधन पुण्य महाकालेन भाषितस्‌ ॥ 
इजनी श्रोतुमिच्छार वज्ीकरणमुत्तमम ॥ 
अल्पताध्य महादेव दुतसिद्वधिकर महत्‌ ॥ २७ ॥ 
अदिवान कह्दा-महाकालका कहां परावच्र साधन सुना, जब उत्तव 


शाकरण झुननेकाी आम्लाषा करती हूं, है महादव | जां अल्पसाध्य 
2 अप हर ५ पर 6 ए्‌७ 
॥र शांध्रि उक्कर ६, वहाँ ऋद्टककर मरा कातवूहठ चाराथ 


तो! ५ ९७॥ 





इशवर उवाच । 

तवाबुराधाडेवेश्ि कथयामि शुजुष्व तत्‌ । 

जरा त्त कयित्‌ दीवे वाणनों जानसम्भव । 

भरवदिदुना दाद विस्तरात्कथयात्र ते। 

गोपितव्यं प्रयत्नेन सवेदा पशुसडुछे ॥ २८ ॥२९ ॥ 

इंश्वर बोले-हे देवोश ! तुम्हारे अनुरोधसे में उसको वर्णन करता हूँ 
झुनो हैं योगिज्ञानप्रदें | पहिले मेने तुम्हारे प्रति यह वशीकरण संक्षेपसे 
कहा है, इस समय वह तुप्से विस्तारसहित कहताहू । इसकों पशुसे- 


ऊल स्थानमें यत्नपूषक सदा गुप्त रक्ख ॥ २८ ॥ २५ ॥ 


कुजवारे नक्तयोगे अमायां च तिथी नरः ॥ क्‍ 
शजत्नाम लिवित्ा तु वामपादतले न्यसेत्‌ ॥ ३० ॥ 


€ ८६ ) योगिनातिन्त्रण । 
मड़लवार अमावस्था तिथिको रात्रिम मनुष्य शत्रका नाम लिख 
कर वामपादतलमे रखे || ३२० ॥ 
तेत्पादोपरि देवेशि वाग्भव प्रजपेत्सु्थी 
अशतक्तञज्त दाव तदा वादा वशी भपत 
आतमन्॒का भवच्छवाववाद व्यवहारक । 
ताक्ष्य दड्ठा यथा सपा जड़ा सवात काए 


तथव तत्समालोक्य जड़ी वादी ने सशयः ॥ ३१ ॥ 

है दंवारी | बुद्धिमान मनुष्य उस पदके ऊपरी भागे वाग्भववीज 
एकसी आठवार जप करनेसे उस प्रातिद्वन्द्री मनुष्यको वर्शाभृत करता 
है । विवाद ( झगड़े ) और व्यवहार विषयम शन्न अतिशयण प्रक होता 
हैं है दावे | गरुडक दखनेसे सपे जिस प्रकार ते है, बादी 
उसका देखकर उसो प्रकार जड होता है, इसमे सन्देह नहीं ॥ ३१। 


तथान्यत्सप्रवक्ष्याम वृशाकरणसमुत्तमम ॥ 

यन यागग्रभावन भ्रुवन वद्ञमानयत्‌॥ ३२ ॥ 

अब आतेउत्तम अन्य वशीकरण कहता हूँ। इस वहय योगके प्रभ[- 
बसे त्रिथ्ुवनकोी वशीभूत करनेमें समर्थ होता है ॥ ३२ ॥ 

अणव ववझ॒ छृत्य सुन्दरा भरी तथा । 

यागनापदता दाव राजा प्रजा महारथा । ॥! 

प्रथम #कार उच्चारण, फिर सुन्दरी मैरवी तदनन्तर योगिनी, इस 
पदके अन्तर्म राजा, प्रजा, महारथी ॥ ३३ ॥ 


वशड्ूरा तथा आच्य अ ३ उ ऋ तथा वदत्‌ । 


पड विश्यत्यक्षरा मन्त्र: काथेतः कृट्पपादपः ॥ ३७ ॥ 

फिर वशकरों, यह पद कहकर अंई उं ऋं यह सब पद्‌ उच्चारण 

कर, यह मत्र छब्बीस अक्षरका है, यह कल्पवृक्षकी सम्रान फलदायक 
है ॥ ३४॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (८७ ) 


अनेन मनुना देवि तेल्थ चन्दनश्च वा । 


शताएजप्तं तत्तेलं मुखे दद्यादरानने ॥ ३५ ॥ 
है वरानने ! यह मंत्र तेल और चन्दनसे एकर्सी आठ वार जपकर 
बह तेल मुखमें लगावे ॥ ३५॥ 
तच्चन्दनेन तिलक भाले दद्यान्नगात्मजे ॥ 
जगद्रयाकियामता ऊत्वा साधकृसत्तमः ॥ ३६ ॥ 
चेत॒ पश्यात ये दोवे स वश नात् तंगयः ॥ 
एवमव विधानन प्‌न्द्रमाव हियंत्‌ | 
के पुनर्मानवान्दोवे ! सावेभामान्नराधिपान ॥ ३७॥ 
और वही चन्दन कपालमें तिलक करनेपर जगद्शीकरणका कारण 
हांताहै। इसप्रकार करके जिसको देखेंगा, वही वश होगा,इसमें सन्देह 
नहों। है देवि ! साधारण मनुष्य और सावेभौम राजाकी तो बात ही 
क्या कह, इस ऊे द्वारा देवन्द्रकीमी मोहित किया जासकता है॥३६॥ २७॥ 
अथोच्यते महादेवि वशीकरणसुत्तमम । 
सवर्षा जगतां दोवे मोहन परमाडुतमस ॥ ३८ ॥ 


हैं महादाव | अब अन्य उत्तम वशीकरण कहता' हूं, इसके द्वारा 
संपूण जगत्‌कों परम अद्भुत रूपसे मोह होता है ॥ ३८ ॥ 


मन्त्रमादों प्रवक्ष्यामे सवंतन्जषु गोपितस्‌ ॥ २९ ॥ 
सब तंत्रोमें जो मंत्र ग॒प्त है, उसको प्रथम ही कहता हू ॥ ३९ ॥ 
प्रणवं पूवेमुद्धत्य वदेद़्ाजमुखीपंद्स ।॥ 

पुना राजसुर्सी प्रोच्य मायाबीजद्गयं वदेत ॥ 
कामबाज ततः पश्चादीवे देवीपदद्वयम । 

महादोविपदं पश्चादोवे देवाधिदोंव चे ॥ 





( ८८) यागनातन्त्रस 


सम्बोधनान्तं देवेशिपद्मेतचतुशयम्‌ । 
पर्वेजनस्यामिशुर्स मम वश कुरु कुविति ॥ 
स्वाहन्तोय महामन्त्रः सवेवइय॒प्रदो महान्‌ ॥७४०-४२ 
प्रथम #कार उच्चारण करके फिर राजमुखी यह पद योजन करे | 
इसके पीछे राजमुखी यह पद्‌ कहकर दो मायाबिज (ही ) मिलाबे 
फर कामवाज, फर दवा यह दा पद कहकर इसके अन्तम महादवापद्‌, 
फिर देवाधिदेवी संबोधनानत यह चार्गपद उच्चारण करें । सबे जना- 
मिप्ुख मम वश कुरु कुछ । इसके पीछे स्वाह्य पद उच्चारण करें, यह 
सबको वशमें करनेवाला महामन्त्र है ॥ ४०-४२ ॥ 
इति मन्लेण शुय्यास्थः प्रातः काले महेधारे । 
त्रिवारं दक्षइस्तेन झुर्ख समाजयेत्कृतीः ॥ ४३ ॥ 
एवन्तु प्रत्यई कुयोजगद्वगयाय कामिनी । 
अवश्य जायत॑ वश्य जगदतचरावरम ॥ ४४ ॥ 
है महखारे | साधक मनुष्य शख्पापर स्थित होकर प्रातःकालपें 
तोनवार दहिन हाथसे मुख माजन करे है शिव | जगत वशीकरणके 
निममत्त नित्य इस प्रकारसे जो करता है इसके चराचर जगत्‌ अवश्य 
उसका वशोभूत हांगा. इसमें संदेह नहीं ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
श्रीदेव्युवाच । 
श्रुतमेतन्मश्षदेव त्वत्पसादात्पुरातनम्‌ । 
स्वनावता च या।वद्या काथतावगता मया ॥ ४५ ॥ 
श्दाना श्रातामच्छाम विशेष यत्र यद्भवेत्‌ । 


तद्दर्व महाद॑व याद तडजुग्रही माये ॥ ४६ ॥ 


की 8 कस 


२३ 
न्टूप् एज || जाता काश का च्ज्के लय बल» /+> अीनक लगन पट #रन्‍ान थामक- ले, हि 3 अल 


भाषादीकासमरतस । ( ४९, ) 
किन्तु अब उसकी विश्वेष विधे सुनना चाहती हू यादे 
शुझपर आपका अबुग्रह हो, वो ब्णन कीजिये ॥ ४५७ ॥ ४5 ॥ 
ड्श्व र उवादय | 

कृथयापि थणु प्राज्ञि विद्या स्वप्नावर्ती पराम्‌ । 

प्रणवं प्वेशुद्वत्य वधूबीज समुद्धरेत्‌ ॥ ७७ ॥ 

स्वप्रावतीपदान्ते च स्वृप्ते कृथय चोद्धरत । 

मायाबीज ततः स्वाहा मल्जमेतन्रागात्मजे । 


दिवा भुत्तवा डावेष्यान्न शत्रों जप्ता सहम्चकस ॥४८ 
इंशर बाले-ह प्रात | आते उत्तम स्वश्नावती विद्या कहता हू« 
सुनो । प्रथम आकार उच्चारण फिर वधूबीज- फिर स्वप्नावती पदके 
अन्तमें स्व कथय यह पद उच्चारण करे तदनन्तर मायाबीज, फिर 
स्वाहा प्रयोग करें | है प्रवेतनान्दिनि ! यही मन्त्र है, दिनमें हविष्या- 
भोजन पवेक रात्रिकालपें यह मंत्र हजाखार जये ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 
ततः शुद्धार्या शब्यायां तदा स्प्रे हि पृइयति ॥ 
पनसा चिन्तित बल्यतत्सव परमेथारे ॥ ७९॥ 
अथापर अवश्याम स्वप्नप्रवाधसुत्तमम ॥ 
थेन विज्ञानमात्रेण सर्वे जानाति निश्वेतम्‌ ॥ ५० ॥ 
तो शुद्ध शब्यापर स्वप्तमें वही देखता है. जो दो मनमे चिन्ता करता 
है वह सभी स्वप्तमें देखता है ॥ ४५ ॥ हे परमंशारे | अब अन्य 
उत्तम स्वप्तप्रबोध कहता हूं, जिसके ज्ञानमात्रसे ही मनुष्य सब विषय 
जानसकता है, इसमें सन्देह नं ॥ ५७ ॥ 
प्रणव॑ प्राक समुच्ाय हिलेह शूलपाणये ॥ 
स्वाहान्ताउय महामन्त्रः तीक्तन्‍्त कमलक्षण ॥ ९) ॥ 
विधान पूववत्सव जपान्ते प्राथनां अणु ॥ «२ ॥ 





(९० ) | योगिनतन्त्रणू 


की 
प्र 


हे कमलक्षणे | प्रथम ओंकार उच्चारण करके फ़िर ' हिलिह्ूँ शलपाणय 
इसके प्रीछे ' खाह्य  उचारण कर । है देवि | यह भने तुप्से महा- 
मेत्र कहा, इसका विधान पूवेकी समान जानना, अब जपके अन्त 
प्रार्थना सुनों ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ 
3४ नमो जगाबैनेत्राय पिड़लाय महात्मने ।| 
वामद््‌वस्वरूपाय स्वग्राधपत्य ततः ॥ 
० ० 3 पर च्ऊ 
स्वप्न कथय मे तत्त सब कार्य शुभाशुभभ ॥ «२ ॥ 
जगतके अधिपति तीन नेत्रवाले पिंगलनेत्र गहात्मा वामदेवस्वरूप 
खप्तके आधिपाति आपके निमित्त प्रणाम है सब शुभ अशुभ स्वप्न 
मेरे निमित्त कथन कीजिये ॥ ५३ ॥ 
हाते मन्त्रेण संप्रार्थ से जानाति तत्त्ततः ॥ 
पत्तत काथंत दाव स्वप्रबांधमनुत्तमस्‌ ॥ «४७ ॥ 
र्ह्र्य प्रम रम्य पशाकरगउत्तमस || 
सवमतन्महादोव सवज्ञानप्रदायकम्‌ ॥ ५५ ॥ 
द्स मंत्रके द्वारा प्राथना करनेसे सभी जानसकता है। हे देवे ! 
यह मेने तुमसे अतिउत्तम स्रप्तवोध और परम रहस्य मनोहर वशीक- 
रण कहा है महादेवि ! यह सब ज्ञानप्रदान करता है ॥ ८४ ॥ ५५८ ॥ 
निरन्तर महादोवे सेवितः सिद्दिशडरेः । 
मधथुमत्याः असादन सर्वोक्त सवेयानषु ॥ «६ ॥ 
प्रिद्विशंकर गण इसकी सदाही सेवा करती हैं मधमतीके प्रसादसे 
सवे योनिका विषय स्वेधा कहा गया है ॥ ५६ ॥ 
याचन्तं परमेशानि तस्मात्त्वां समुपाश्रयेत्‌ । 
स्वप्रावत्यादिविद्याया यो जपः काथितः प्रिय ॥५७ ॥ 


भाषाटीकासमंतम । (९१) 


है परमंशानि ! तुम्हारे पूछनेसे यह सव कहा है प्रिये | स्वभाव" 
त्यादि विद्याके जपका जो प्रकार कहा गया है ॥ ५७ ॥ 
0. 8 कही का हः 4 
वषसख्याक्रमणव [साद्धकामस्थ शाम्भोव । 
तवें जपन्तु विना दोवे फेछासाद्धः समारता ॥ 
4 सि कप लक 6 सरः 
द्वियाप्रभावेन तां सुप्रिद्धाः सुरासुरः ॥ «८ ॥ 
वह वर्षसंख्याके क्रमसे सिद्ध होता है । उस प्रकार जपके विना 
फ्लसिद्धीकी सम्मावना नहीं है । सुरासुर गण सिद्ध विद्याके प्रभाव - 
सेही सब विद्या सिद्ध कर सकते हैं ॥ ५८ ॥! 


इति ते कथित सम्यग्रहरस्थ परमादुतम । 

गोपनीय खले दुष्ले पशुपामरसब्रिधो ॥ «९ ॥ 

यह मेने तुमते परम अद्भव संपूर्ण रहस्य कहा यह खल दुष्ट पशु 
और पामर मनुज्यके निकट सदा गुप्त रखनेयोग्य है ॥ ५९ ॥| 

अन्यथा कुरुते यस्तु स भक्ष्यों डाकि नीगणेः । 

तस्मात्सवेप्रय॒त्नेन गोपनीय विशेषतः ॥ ६० ॥ 

जो इसके अन्यथा करता है. उसको डाकिनी भक्षण करती है 
इस कारण यत्नपू्वक इसको गुप्त रक्वे ॥ ६० ॥ 


द्याच्छान्ताय दान्ताय सत्कुटीनाय योगिने । 
भक्ताय पापहाीनाय साधकाय महात्मने ॥ ६१ ॥ 
शान्‍्त, चतुर, कुलीन, योगी, भक्त, पापहीन, महात्मा, साधकको 
यह प्रदान करना चाहिये ॥ ६१ ॥ 
इते ओीयेगिनीतन्जे स्वेतन्नोत्तमोत्तमे देवीश्वसप्तम्वादे चतुविशाति- 
साहस्े माषाटीकायां सप्तम! पटक ॥ ७॥ 





(०२) एएमिनीतन्त्रमू । 


अत हि साधन धर्व त्वन्युखाम्भोजनिर्मतम्‌ । 
देवदानवगन्धवीतसदधचारणतावतत ॥ 3 
परमानन्दसन्दाह सानन्‍्द्रानन्दावभतद्म । 
प्र पार पर पुण्य पवित्र परम महंत्‌ ॥ २ ॥ 
योगिन्युत्पतिकथन तेद्लोक्यस्थापि दुलेभम । 
कथयस्व मंहाद॒व कंपडानन्दबाहतंधथ ॥ दे ॥ 
श्रीदवाजान कहा-३ दंव ; मेने आपके मुखकमलस निकला दंव 
दानव मंधवे, सिद्ध, चारणगणसवित परमानन्दके पात्र अनेक आनंद 
और विभूतिके देनेवाले आप परम पार खरूप हो। और परम पएण्ण- 
घरूप पवित्र और परम महत्‌ सवंसाधन खुना, अब उपरोक्त गुण 
समूहयुक्त और त्रेलोक्यको भी दुलेभ केवलानन्द्वद्धेन योगिनीगणोंकी 
उत्पत्ति वणन कीजिये॥ १ ॥ २॥ ३ ॥ 
इशर उवाच । 
यूवे यदावयोवृरत्त सर्व तद्विस्मृत शिवे । 
अत्यन्तगुह्मं परम देवासुरभयड्ुरस ॥ ४ 
नचानमाप गापष्य हि सारत्सार परात्परम । 
रण वक्ष्यामि चावोज्ठे समासेन शिवप्रिये ॥« ॥ 
गापनाबव त्वद्‌ भद्द यांव प्रनर यथा ॥ ६ ॥ 
इचर बाल-है शिव | पहल हम दानाके पक्षम जो वृत्तान्त हुआ था 
वह क्‍या भूल गे हो । जो हां, में अत्यन्त गृह्म, देवासुरोंको भयंकर 


आंतप्राचन आतंगांपनोय सारसे भी सार, परेसे भी परे परम विषयका 
वृणन करता हू, हैं चावोड्रि [ तुम वह सब सुनों। है शिवत्रिये | हैं 


भाषादाकासमंतम (९३ )» 
कल्याणि | पराये पुरुषसे जिस प्रकार योनि गुप्त रखनी चाहिये, इस 
का भी उसी प्रकार गुप्त रखने योग्य जानो ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ 
त्रल्नाण्डस्थायुपः शेष सवेसलाविवोजतस | 


भृम्यादपचतत्त ठ॒ कंवद सास्थत शिव 
अह्माण्डकी आयुक शेषमे संसार सवेसत्वरहित होनेपर और भूमि 
आदि पश्च तक्त मात्र केवछ आत्माम अवस्थित होनेपर ॥ ७ ॥ 


त्वां मां विना महेशानि नासीत्किशिलगजये । 
एतस्मिन्नन्तरे त्वां वे पप्रच्छाई प्रहसतः ॥ ८ ॥ 


ह महशान | तुम्हारं और मर आतोरेक्त इन तीनों जगत्‌म और 
कुछ नहां था, इस अवसरम मेने हंसकर तुमसे पूछा ॥ ८ ॥ 


ममाधषिका योग्यता वा तवाएे वा महेशारे ! 
इदानीं परमेशानी | ततो ब्ल्लाण्डमण्डल्मू ॥ ९ ॥ 
स्थातु स्थान न कुत्रास्ति कुत्र स्थास्यापे भावोने। 
यद्यन्मया कृत स्व तत्सवें गतमेव हि ॥ १० ॥ 
विवक्तो5ह सदा दोबे भवसंसारकर्मणि । 


स्थातु स्थानामंदाना त्व कटपयश् महथार॥ ११ ॥| 

है महेशार | बांध होता है-मरी अपेक्षा तुम्हारी योग्यता अधिक है, 
यह देखां इस समय बह्माण्डमण्डल सून्याकार है, कहीं भी रहनेका 
स्थान नहा है है भावाोन | अब कहां रहेंगे | मेने जो जो किया था, 
वह सभी विगत हुआ है, तुम जानती हो कि, में संसारकममें संस्परे 
हन्‍्य रहनका सदा हां इच्छा करता हू, है महँथारे | अब तुम रहनके 
लिये स्थानकी कल्पना करों ॥ ९॥ १०॥ ११॥ 


इति श॒त्वा तदा देव ! क्रोपेनारुणछोचना । 
उवाच मां निष्ठुरं च दुराचारादिदारुणा ॥ १२ ॥ 


(«४ ) यागिन तन्त्रभु 





हैं दाव | तुप ।जसका झछुनकर ऋकराधस लालनत्रकर आर दुराचारक॑ 
ऋआरण कठोर हांकर मुझस आतानष्टुर वचन कहने लगा ॥ १२१ 


यथत्कृत या द्व माझपाशित्य सर्वदा । 

मां विना ते महादेव शंवत्वामोते निश्चित ॥ १३ ॥ 

है देव महादेव ! तुम जो करते हो, उसी सदा मे रे ऊपर निर्भर 
करते हो । मेरे विना तुम शव € मस्तक ) होते हो, इसमे सन्देंह 
नहीं ॥ १३॥ 

यांगे हि ते महंशान मया सवाबद ततम । 


काट्पत वृत्सरूपण बाग्यता का तवास्त हि ॥१४॥ 

तुम्हारे योगमात्रस भेने यह ससार ।वस्तारत करके तुम्हारा वत्स- 
रूपमें कल्पना करी है। तुम्हारी योग्यता क्या है ? ॥ १४ ॥ 

करणावस्थयापतन्ना सदाह पात्ररपणा । 

नाकाय मे हि यात्काशञवत्सदाह द्ृक्षा परा ॥ ३५ ॥ 

में सदाह् कारणावस्थापन्ना ( कार्येकों उत्पन्न करनेवाली ) विधात 
रूपएणी हू, मेरा कुछमाी अक्राये नहां है ॥ २५ ॥ 


कायभाषममापन्ना सदा प्रकृतिरूपिणी । 


तंदा अल्लाददः से सकंप्यावभवान्त है ॥ ३६३ ॥ 
भ॑ सदाद्दकायभावसम्पन्न प्रकृति रूपिणी हैं, उस कालपें अह्मादि 
सब ही आविमभूत हुए ॥ १६ ॥ 


मम मायामयमिद विश्व देव चराचरम । 
विक्षेपावरणे मासारभो है परमेश्वर ॥ ३७ ॥ 


यह चराचर पिश्व मरोहा मायासे नामित है | है परमेश्वर ! मेरी 
विपक्षा आर आदरण नामक दो शक्तियोंसे ही जगतके सब कारये 
साधित हात॑ हूं ॥ १७ ॥ 


भाषाटीकासमेतम ! ५ ९८६ ) 


इति शुत्रा वचस्ते5ह वज्तुल्यं सुदारुणम्‌ । 

नावोच किथित्त्वां दोवे स्थिरत्वमभवत्तदा ॥ ३८ | 

तुम्हारे इस अकार वचञा्चरतुल्य दरुण वचन सुन, उस समय में तुमसे 
कंछ न कहकर डुप रहा ॥ १८ ॥ 

परीतो5६ सदा देवि दुः खेनान्तरजेन च्‌। 

ततः स्थिरीक्षत्य हादे उपये तव निम्न ॥ ३९ ॥ 

हे देवि | मेने सदा आन्तरीक दुःखप्ते तापित होंकर तुम्हारे निग्नहके 
निमित्त मनमे एक उपाय स्थिर किया ॥ १९५ ॥ 

जगाम पश्चिमे भागे तह्माण्डस्य वृशानने । 

गता तन महादेव निजन दाएणं पुरा। 
स्वृदृहभस्मना दत्ये प्रागहर श्रुतं सुदस 


दानवन्द्र बहावार बरनामानमडुतस ॥६०॥ 

अनन्तर भेने बह्माण्डके पश्चिम भागमे जाकर निजेनमें अपने 
“ दहकी भस्मद्वारा एक दारुण महाधोर घोरनामक अपूर्वे अद्भत दानवें- 
न्द्रकां उत्पन्न किया ॥ २० ॥ २१ ॥ 


कीाव्याननावस्ताण दाजशबश्षम्स्थतम्‌ । 


काटहस्त महाराद्र कोटिडाॉचनमुज्ज्वलम ॥ ० 
यह देत्य लम्बाइमें करोड योजन, और चौडाईमें बत्तीस छाख 
योजन होगा । महामयंकर करोड हाथ करोड उज्वल नेत्र ॥ २२ ॥ 


पश्चाशछक्षवदन ज्वालावलिसमाकुलम्‌ । 
तस्मे दत्ता महासिद्धीरणिमादा महेशवारि ॥ २३ ॥ 
सवृभावे मत्सद॒शं ते विधाय सुदारुणम्‌ । 
उछासमनसा देवि हागतो5ई तवान्तिकम ॥ २४ ॥ 


(९६ ) योगिनतिन्त्रय 
बदन पश्चाशत्‌ छक्ष ( पचास लाख) और यह बदन ज्वालावलीसे 
आच्छन्न था उसको भें आणिमादि अष्टसिद्धि श्रदानपू्वक उस दारुण 
दैत्यकीं अपनी समान कर प्रसन्न मनसे तुम्हारे निकट आया२३॥२२ 
सो5पि तस्थो दानवेन्द्रोग्रासं क्त्वा जनाणेवस । 
जे कस कक] रा च ञ्जु मर 
गण्डूप द वधायव सुवलपवता ॥ २० ॥ 
वह दानवेंद्र जनाणेव ग्रास और घुवेल तथा बेल पवतम दो गण्डूष 
( कुल ) स्थापित करके रहा ॥ २५॥ 
तंदा मम भना जझात्वा त्तमवादाश्व मां प्रात 
इैदाना ब्रल्लाण्डभाण्ड जावहानमजायत | २६॥ 
तब तुमने मेरे मनका भाव जानकर मुझसे कहा था कि, हे महादेव ! 
इस समय बह्माण्डभाण्ड जीवहीन होगया है ॥ २६॥ 
आज्ञापय महादेव पश्यामि सकल शिव । 
तदा विहस्य मनसा तवालकण्ठां विवद्धेयत्‌ | २७ ॥ 
है शिव! आज्ञा करो में सब॒ देखूं । तब मेने मनमें हँसकर तुम्हारी 
उत्कण्ठा बढ़ाकर ॥ २७ ॥ 
अवाच त्वामह नद्र त्वागच्छ पाश्र्मा दिदयध । 


सवत्रान्यत्र दवाश रक्षा पश्चादत माय ॥ २८ ॥ 

कहा हूं भद्र | आओ, पाश्चम दिशामं चले। है देवोशे ! अन्यत्र 
सत्र हां देखकर मर पीछे पीछे गन किया था ॥ २८ ॥ 

छत्राणा स्वभावा दृवीईे बच्वावः स्थितां भवेत्‌ । 


तनव महता श्रद्धा द॒श्ा बाल तपंढ़ी भवंत्‌ ॥२९ ॥ 
ख्ियाका सभाव सदा हां अधः स्थित € नीचे स्थितरहने वाला 3 
द्वोता है, वह स्थान देखकर उसमें जानेकी महत्‌ श्रद्धा हुई ॥ २५ ॥# 


भाषाटीकासमेतम । (९७ 


इति ज्ञात्वा मयोक्ते तन्निषेषषचनं शिवे । 


ततः अवाजनाभावात्तव स्वभावतः शिव ॥ ३० ॥ 


भेने यह जानकर वहां जानेमें तुमको निषेध किया फिर प्रयोजना 
भाव और आपने स्वभाववद्ञ ॥ ३० ॥ 


न गतान्यत्र देवेशि स्थित्वा त्व॑ च ममान्तिके । 

महद्धाप्ति व कान्‍्तारे यत्र केदारकेथरः ॥ ३१ ॥ 

अन्यत्र गमन न करके ठुम मेरही निकट स्थितरही थी। कुछ काल 
स्थितिकरके फिर जिस महत्‌ कान्तार स्थानमें केदारकेश्वर हैं ॥ ३१॥ 

तत्र गत्वा महादेवी जगन्मोहनकारिणी । 

विव्याध देत्यराजेन्द्र कामबाणेः सहस्नद्ः ॥ ३२ ॥ 


जगन्मोहनकारिणी तुमने उस स्थानमें जाकर उस देत्यराजकों 
सहख सहख कामबाणसे विद्ध किया था ॥ २२ ॥ 
>> आशिक दर कस 
अत उ्त्वाय दृत्यन्द्रः कामबागणन वल्नदढः । 
का 
करान्यसाय सकलानाह चादवचा भशय ॥ डेडे ॥ 
यह दैत्य कामबाणसे विहल और उत्थित होकर सब हाथ पसार 


अनेक चाटु वचन ( खुशामदके वचन ) कहनेलगा ॥ २३ ॥ 
थोर उवाच । 


मम कोड़े तव॑ समागच्छ भव सर्वेश्वरी स॒ुदा ! 
त्राहि मां कामजलधो निमम्म स्वाड्रदानतः ॥ ३४ ॥ 
.. किज्ित्कालं न जीवाम त्वां विनाह कथ्थंचन । 
- आ्िंग्य पतिभावेन जीवन रक्ष सुन्दारि ॥ ३५ ॥ 
इत्यादि चाट्वाक्यस्त्वां मुहुम्हुणगाद च। 
ततः सा त्वमवादीश्व सकटाक्षं शुचिस्मितम ॥ ३६॥ 


(९८) योगिनीतन्त्रमू । 
घोरने कहा-तुप मेरी शोदीमें आनकर आनन्दसे सर्वेश्वरी होओ में 
कामसागरमें निमम्न हुआ हूं, इस समय तुम अपना. अंगदान करके 
मेरी रक्षा करों ॥ ३४ ॥ हे तन्वाड़ ! भे तुम्हारे विना कर्मी क्षणमात्र 
भो जीवित नहीं रहसकता । है सुन्दरी | तुम मुझकी पतिभावसे आहि- 
गन करके मेरा जीवित रक्षा करो ॥ २७ ॥ इस प्रकार अनेक चाटु- 
वचन ९ प्रमके ख़शामदी वचन ) तुमसे वारंवार कहने लगा । तब तुमने 
उससे कटाक्षसहित मुसकुराकर कहा था ॥ ३६॥ 
५ ता न्द्र हर 
त्व सवदित्यन्द्र समस्तभाक्ता 
ब्ब - (मी पल 60 
तवे वें बढ़ा दवानकाय एव । 
० _6 न 6 6५ 
त्व्‌ वाधवान्सवावनाशनश्व 
व्णणकाई प य्‌ ।+ आम ७ तत् ७ 
तवी वे परामा याद तत्कराष ॥ ३७॥ 
श्रीदेषीजीने कहा तुम सब दैत्योंके इन्द्र तुम्दीं स्वेभोगी 
तुम्धीं देववाओंसे भी बलवान, तुम्हों वीयवान और सबके विनाश 
करनेवाले हो यदि तुम मेरा वह कार्य साधन करसको तो मे तुमको 
वरूगी ॥ २७ ॥ 
मदायवत्तान्तामह सणुष्व 
नावास्थातः क्राप भवंन्न यस्मात्‌ । 
उरा आातज्ञा ह मया ऊंता या 
ग्म्णटण बा. 6 + 4 
दे! पालय त्व याद मां ग्रहातुम ॥ दे८ ॥ 
_ तुम मेरा बृत्तान्त छुनों। वह काये पूरा न होनेसे में कहीं भी 
स्थाते नहीं करसकती | यदि मुझकों अहण करनेकी तुम्हारी अभि- 
लाषा हो, तो मेने पूवर्में जो प्रतिज्ञा की है, उसकी पालन करों ॥३८॥ 
२५ ७ हब .. 
मनस्तु चंव खलु दृत्यगन 
७ + ० र्निष् जत्य जे ३ 
यो मां विनिजित्य रणे स्थितः स्थात्‌ । 


भाषाटीकासमेतस । (९०९) 


स॒भतुभर्ता हिन चान्य एव 
तदादता युद्धमितः अयस्व ॥ ३९ ॥ 

मेरी प्रतिज्ञा यही है कि, जो मनुज्य रणप्रें स्थित होकर सुझकों प्रा-« 
जित कर सकेगा अथांत्‌ जीतलेगा. वही मेरा भतो है दूसरा कोई मेरा मतों 
नहा हां सकगा। अत एव है दृत्यराज | पहिल मुझसे युद्ध करो ॥३५।॥ 

इंश्वर उवाच । 

एवं बवाणां तां देवि कोपेन महता युतः । 

उच्चानभत्तयामास अल्याम्भापषपप्रतस ॥ ४० हे 

इश्वर बोले-हे देषि | जब तुमने यह कहा तब वह भयंकर दैत्य 
प्रद्यपयोधिकी समान महाभयंकर धेर शब्दसे तुम्हारी मत्सना 
करनेलगा ॥ ४० ॥ 

ततः समुत्यितों घोरः कालझढं च न्यकृतः । 

समाहर्त दा देत्यों धावतिस्माखिर् जगत्‌ ॥ ४१ 

इसके उपरान्त महाधोरतर वह धोर दैत्य महाकाल रुद्रको घिकार 
देकर संपूर्ण जगत्‌का संहार करनेके लिये उठकर दौडा ॥ ४१ ॥ 

तथापि त्वां ग़ृहतुं स क्षमो नाथृत्कथश्रन । 

तदा वेगेन महृता से गत्वा दानवेश्रः ॥ ४२ ॥ 

तोमी वह तुमको पकडनेमें किसी प्रकार समथे न हुआ । तब वह 
दानवेन्द्र बेगसे दौडने छगा ॥ ४२३ ॥ 

हस्तापर्षवश्ञात्ते च पर्वेताइचूणतां गताः । 

पदाघातादुपरता मग्ना हि स्युजलार्णवे ॥ ४३ ॥ 


उसके हस्तस्पशेसे सब पवेत चूणे होनेलगें । पदाघातसें परक्षि्त 
हाकर जलाणव ( समुद्र ) में डूबनलगं ॥ ४३ ॥ 


(१०० ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


तंदज्अमवातन साच्छटजलमण्डल्म | 
उद्ापश्व कठाहन्त महाभीमतरगकंमभ्‌ ॥ ७४ ॥ 
अज्याण्ड पारसव्याप्य अ्रमत स नरन्‍तरम । 
चजुकामा महामाय त्वां पत् न क्षमाइरभवत ॥ ४० ॥ 
उसक अगका पवन क श्रमसे जलांधमण्डल उछलकर महाभयंकर तरं॑- 
ग्राक सहित ब्रह्माण्डके ऊध्वोद्ध ( ऊपरके अधे ) कटाहपयन्त ( आधे 
भाग पयेन्त ) निरन्तर परिभ्रमण करनेलगा । है महामाये ! वह तुम्हारे 
पकडनका इच्छास दौडनेपर भी नहीं पकडसका ॥ ४४॥४५०॥ 
अमर त्वा पर्यात सम कृवेल दृत्यपुगवः ॥ 
यधधुद्ध कृत तन काथतु नव शक्‍यते ॥ ७६ ॥ 
ठ॒मका केवल आगे आगे जाता देखने रूगा। उसने जैसा जैसा युद्ध 
किया, उसका वणन नहीं होसकता ॥ ४६ ॥ 


यद्यात्यत ताय शिव तत्सव॑ भस्मसाहृतस । 

तत्तेजसा महेशाने तत्रापि ऋषसूच्छितः ॥ ४७ ॥ 

भवोन्निरन्तर दत्यों पोरो पोरपराक्रमः । 

आशय शज देवशि युद्धवृत्त महीज्ज्वल्म्‌ ॥ ४८ ॥ 

है शव | ठुम्हार ऊपर उसन जां जो नक्षेप किया वह संबहां भस्प 
सात हांगया | है महंगाने | तांभा तजायुक्त क्राधमाच्छत हा वह धार 


देत्य ऋ्रमक्रमस घोर पराक्रम प्रकाश करनेलगा। है देवोशे ! आश्रय 
झुनों ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 


जलनातात्कटाशत्तु चाल्रत्पद्यते भशस । 
एपमेकाहतो युद्ध कोटिवषेमभत्तदा ॥ ४९ ॥ 
उस महा तुम ( भयंकर ) युद्धकालमें जलजात कटाहसे हेर ढेर 


जले उठने ऊछंगी यह युद्ध एक दिनसे आरंभ करके करोड वर्ष 
हुआ था ॥ ४९ ॥ 


भाषाटीकासमेतम । ( १०१ ) 


एवं तत्र महेशाने युद्धकाले भयातुरः । 
अह योग समाश्रित्य अतिसक्ष्मत्रं वषुः ॥ 
विधाय परमशाने त्वाप्ताश्रेत्य स्थितः सदा ॥ «०॥ 


है महंशान | में एंसे युद्धकालभे भयातुर होकर योग अवलम्बन 
प्रवक रुक््मतर शरोर धारण करक तुम्हारे हो सहारंस स्थत रहा ॥५० [६ 


कंथायचदाप न वाष्य ता पु द॑त्यराटू तदा ॥ 


चिन्तयामास च खलु ता हन्तु विावधक्रमम ॥५१॥४ 

तब देत्यराज तुमकों किसी प्रकार न पकडसकनेसे तुम्हारे हनन 
करनेके लिये अनेक उपाय विचारने छगा ॥ ५१ ॥ 

वद्धेयित्वा शरीर सवें पषायत्वा च बाहुना । 

कंठाह मारयिष्यामि महादुर्श हि त्वामहण ॥ ५२ | 

वह अपना शरीर बढाकर और बाहुद्वारा उसको ध्षेणकर चिन्ता 
करनेलगा में महादुष्टस्वभाव नारीकों इस कूटाह ( एक आकार ) में 
डालकर वध करूगा ॥ ५२ ॥ 

इति सन्चिन्त्य मनसा वद्धाथित्वा कलिवरस । 


पूरेत तेन ब्रह्माण्ड घोरो हपमुपागमत्‌॥ «५३ ॥ 

इस प्रकार मनमें चिन्ता करके कलेवर बढाने छगा । अपने द्वारा 
ब्रह्माण्ड परिपूरित हुआ देखकर घोर देत्य अत्यन्त हर्षित हुआ॥॥५३ 

उवाच त्वां तदा देत्यो हता यास्यप्ति कुत्र वा । 

हक विद मच के # 

भवता भशमाटाक्य दृत्य ब्रह्माण्डपररतम ॥ ९४ ॥ 

तब देत्यराजने तुमसे कहा-अब अपने आपको हतप्राय देखकर 
कहां भागोगी १ तुप्ने दैत्यकों निजकल्वरसे ब्रह्माण्डपारिपूरित करता 
देखकर ॥ ५४ ॥ 


१०२ ) योगिनीतिन्त्रस 
त्वयोक्तोरसां पोरदेत्यास्तिष्ठ तिष्ठ सुदमते 
कथ व्यस्तों भवाआातो निग्मम्ति त्वामह जुदा ॥५५॥ 


तुमने कहा था-र दुमाते धार देत्य | तू ठहर २ धबराता क्यों है! 
भें अभी तुझका लालापूबवकहा मारतीहू ॥ ५० ॥ 


अधुनेव महाद॒ए जानासि न हि मां कदा ! 


मत्तः सृष्टिः समृत्यन्ना मय्येव प्राविदीयते ॥ «६ ॥ 
रें महादुष्ट |! अबभा तू मुझको क्यी। नहां जानसका ? मुझसही संष्ठि 
उत्पन्न आर मुझमहा लय हाता हैँ ॥ ५६ ॥ 


मयव पारयत सव मत मायामय जगत्‌ ॥ 


भत्ता नान्‍यत्कालदार्त ब्रह्मयाह सनातनः ॥ ५७ ॥ 
मही इस सब संसारकों पालती हं यह जगत मेरीही मायामय है 
मेरे आतिरेक्त अन्य कुछ नहीं है, मही सनातनत्रह्म है॥ ५७ ॥ 


आणु मूठवरास्माक परम मड़ले महत्‌ । 


दुश्भावन वा द्त्य शिष्टभावन वा पुनः ॥ ५८ ॥ 
र मूठमाते | मेरा परममहत्‌ मंगलभाव सुन रे देत्य ! दुष्टभावसे हो 
वा शिष्टभावस हो ॥ ५८ ॥ 


भजन्ते मां यथा ये है तथा काम ददारी ते । 
निदानन्तु प्रयच्छामि महाफलमनुत्तमम ॥ «९ ॥ 
त्वयाह सेवितों देत्य बहुकालं न संशयः । 
समाप्तमेकाचेत्तेन ममेषा त्वक्रोद्यरः ॥ ६० ॥ 
रिवाहास नाज् सन्‍्देही मत्कृते यच्छमस्तव । 


इदाना पश्च मद्गप बअल्लानन्द परे पदस ॥ 5१ ॥ 
झुका जा जिस भावसे भजता है, में उसकी वही कामना पूर्ण 


रे करता हू में हो अनुत्तम महाफलका निदान स्वरूप बअह्मनिवोण अदान 


भाषादीकासमतम ! ( १०३ ) 


कक कर हर 


करती हूं है दैत्य | तने मरी बहुत काल सेवा करी है, इसमें संदेह नहीं।। 
चने मेरा प्रति एकान्त चित्त होकर मुझको प्राप्त करदकी दासना करी 
है अतएव तू निःसन्देह शिव है । क्‍यों कि, तेने मेरे लिये बहुत श्रम 
किया है। अब तू मेरा परम पद ब्ह्मानन्दरूप देख ॥५०॥६० ॥६१ 


यहष्वान्पुनः कोडपे कदाप्याविभवेत्किल । 
ध्यात्वा यत्परमं रूप शिव नूनमिति प्रभो ॥ ६२ ॥ 
तद्गप परम थाम कारलरूपामाते शुणु । 
इतः परतरं रूप॑ ब्रह्मणो नास्ति कुंतंचित ॥ ६३ ॥ 
इस शिवमय परमपदका ध्यान करके भी कोई नहीं * देखसकता । 
पह तू शा देख कथधांक, उसका दखनक ट्यि आर «|| कीइ मगद 
हॉसकता हैं । इस प्रकार परमधाम उस कालारूपका जानना चाहय | 
परबह्ममें इसकी अपेक्षा उत्कृष्टतर रूप और कहीं भी नहीं है॥$२॥ ६३॥ 
इत्युक्त्वा त्वे तदा देवि भवानी भवमोचनी । 
ध्यात्वा यत्परमं रूपमहं काठीति वादिनी ॥ 5५ ॥ 
 असकृत्परमेशाने जाता त्व॑ कालिका तदा । 
कृष्णवर्णा महाघोश महाकालोपारि स्थिता ॥ ६५ ॥ 
मुण्डमालावी रम्या मुक्तकेशी स्मितानना । 
ललजिह्ा रक्तपोरा ठोचनत्रयरानिता ॥ ६६ ॥ 


है देवि | तब भवमोचनी भवानी तुमने यह सब वचन कहकर 
परमरूप ध्यानपूवेक “ में काली में काली यह वाक्य कहते कहते 
वारवार काली मूर्ति धारण करी थी. वह काली कृष्णवणे, महाघोररूप 
महाकालके ऊपर स्थित, मुण्डमालावलीसे मनोहर, मुक्तकशी स्मितानन 
ललाजिहा ओर रक्तवर्ण तान नेत्रोंसे विशाजित ॥ ६४ ॥ ६५॥६९६॥ 


(१०४ ) योगिनीतन्त्रम । 


अमाकलासमुल्लासा किरीटान्न्व॒लविग्रहा | 

शिवाकोटिसहस्नेस्तु तेनोमण्डल्सम्भवेः ॥ 5७ ॥ 

महारावश्वतुदिक्षु यतो पोरपराक्रमः | 

रश्मवृन्द्समुद्ध ता यागनयः कोटिकोदिश: ॥ ६८ ॥ 

समनताद्वाररूपस्था महाउछमहीत्तुका | 

प्रतिलाम कृपमध्ये ब्रह्माण्ड कोटिकोटिशः । 

भाधनत सतत देव सवाः सू्यमयाः पुनः ॥ ६९॥ 

किरीट द्वारा उज्ज्वल शरीर और अमाकछाकी समान उल्लासित 
( प्रफुल ) तेजीमण्डलसभूत, घोररव, घोर पराक्रम करोंड सहख गीद- 
डियोसे वेष्टित। उस महाकालीके राश्मिविन्दुस घोर रूपवाली, महायुद्ध 
मे उत्सुक करोड करोड़ यांगिनी चारो ओरम उत्पन्न हुईं । है दंवि ! 


वह सब योगिनी सयमयरूपमें दीप पानेलगी । महाकालीके प्रतिलोम 
कूपमें करोड करोड ब्रह्माण्ड प्रकाश पाने लगे ॥ ६७ ॥ ६८ ॥६५॥ 


एवं तां कालिकां दृष्ठा मूछितों दानवेहवरः । 
प्रतीतोष्सो महाकाल्या दृष्ठा श्रीमुसमण्डलूम॥७०॥ 
नह दानवथ्वर श्स नकार ता कालाका जलकर ग्रार्डेत ड्ञा ॥ महा* 
कालाका श्राघुखभण्डल दखनस इस दानवका प्रात प्राप्त हुई ॥ ७० | 
तत्क्षणाह्नवाधीशां ब्रह्मज्ञानमवाप्तवान्‌ । 
ततस्त दानवाधीश ज्ञान भक्त सुनिमेठ्म ॥ 
जिहया ठोलया काली चकषे च रणान्तरे ॥ ७१ ॥ 


वह दानवाधाश्वर तत्काल ब्रद्मज्ञानका प्राप्त हुआ फर महाकालानें 
उस नमल भक्त तबह्ज्वानवानत्‌ दानवराजका रणम लालःजह्वाद्रारा आक 
सेण किया ॥ ७१ ॥ 


भाषाटीकासमेतम । ( १०५) 


त्रह्माण्डसहित माता चर्वेयित्वा मृतं क्षणात्‌ । 

चकार लिया काली पोरखाद्महोत्सुका 
नानायन्जस्य बृहतः पताकाव्यापिका तदा ॥ ७२ ॥ 
आर जगन्मातान ब्रह्माण्डक॑ साहंत उसका चाबकर क्षणमात्रमहा 


वध करडाला | अनन्तर महाकालीने लीलापूवेक बृहत्‌ बृहत्‌ यन्‍त्रोंका 
धार वाद्य महोत्सव किया ओर आकाशव्यापी ( ध्वजाकों उठाकर ) 
आन्दोलित किया ॥ ७२ ॥ 
इते ओयोगिनीतन्त्रे सवतन्त्रोत्तमोत्तमे देवीश्वरत्नम्वादे 
चतुविशतिसाहसे माषादीकायां अह्टमः पठलः ॥ ८ ॥ 





॥ इंश्वर उवाच । 
तहड्डा तु महाश्वय भयविहलमानसः । 


अह त्वगच्छ सहसा तत्र कान्तास्मुत्तमम््‌ ॥ ३ ॥| 


इंश्वर बोले-यह महाआश्रचय बात देखकर भें भयावेह्वल चित्तसें उस 
उत्तम कान्तारमें सहसा गया ॥ १ ॥ 


सुषुम्नावत्मना देवि तत्र गत्वा मया किल । 


सथ्वाहर अत यद्य॒त्काथतु नव गकक्‍यत ॥ २ ॥ 
हे दंवे ! सुघुम्नावत्म द्वारा उस स्थानमें जाकरमने जो जों घुना; 
उसके प्रकाश करनको में समथ नहीं हू ॥ २ ॥ 


सवाश्यमय दाव न हदृश न शत काँचत्‌ । 


अताव बृहदाकारा ब्रह्माण्डाः कोटिकॉरटंशः ॥ दे ॥ 
हैँ दावे | वह स्वाश्वयमय है, उस प्रकार न कहीं देखा और न कही 
सुना । अत्यन्त बृहदाकार करोड करोड त्रह्माण्डमण्डल ॥ ३ ॥ 


चरन्ति सवेदा देवि कः संख्यातु क्षमों भवेत्‌ । 
कोटेकोटिमुखा देवे ! कोटिकोटिश्रजास्तथा ॥३॥ 


( १०६ ) योगिनाीतिन्त्रमू । 


सदा विचरण करते हैं, उनकी कौन संख्या करसकताह ! हे देवि! 
वहां करोंड करोड मुख और करोड करोड शुजायुक्त ॥ ४ ॥ 


एवं च धावधाकार तजल्लावष्णाहदा[दयः । 


महद-बयसम्पन्नाः परातत्रह्माण्डवासनः | ५ ॥ 

विवधप्रकार आकारघारा प्रातत्रह्माण्डानवासी ब्रह्मा विष्णु शिवादि 
महदेश्वयसम्पन्न होकर विचरते हैं ॥ ५ ॥ 

सवाश्यमय दाव दृप्ठा ऊुशटमानसः | 

सर्वे में विस्मृतं जात॑ को5ह चिन्तापरायणः ॥ ६ ॥ 

है दावे | यह सवोश्चयमय व्यापार देखकर मेरा मन विहल होंगया 
मे सब भूलगया, तब में कोन हू | यह चन्ता मेर॑ मनमे उदय 
हु३॥ ६ ॥ 

आह कः कुत् चायातः कून पच्छांत कुतांचत्‌ । 

एवं नानावध दांव भवन वृर्मृतः सद[्‌ ॥ 9 ॥ 


में कान हू | कहांस आयाहू. कोई, कहींमी कुछ नहीं पूछता, इस 
सकार में खुवनकां समस्तहाों भूलगया ॥ ७ ॥ 


नानास्थानसभ्रमञ्व नास्त स्मयश्व म॑ कंदा । 


ततश्व कोटिवषोन्ते प्राप्त ते हृदयाम्बुजस ॥ ८ ॥ 


भें अनंक स्थानामे श्रमण करने लगा । मुझकों कुछभी स्मरण 
नहा हुआ, फिर करोड वर्ष पीछ तुम्हारे हृदयाम्ब॒ुजकों प्राप्त होंकर 
तृप्त हुआ ॥ ८ ॥ 


तत्र गत्वा मया सर्व दृष्टमाश्रयमत्तमय । 


तत्सव परमशान काथेतु नव शक्यते॥ ९॥ 


है परमशान ; भेने उस स्थानमें जाकर जा जो परम सुन्दर, जा जा 
आश्रय देखा वह मे व्णन नहीं करसकता ॥ ९ ॥ 


भाषाटोकासमेतम । ( १०७१ 


यद्भावार्थोदयं शान कारण सुखमोक्षयोः । 

परमात्मागमो वेदा जाोवोी दरशनमिद्रेयण ॥ १० ॥ 

कुछेक वर्णेन करताहं सुनो, सुख और मोक्षका कारण धमाथेमय 
शास्त्र, परमात्मा, आगम, वेद, जीवात्मा, दशन, इन्द्रिय ॥ १० ॥| 


देहः पुराणमजड़्ानि स्मृतयों नियमानी च। 


तत्रेव सवेशाश्राणि ठोमादीने वरानने ॥ ३१ ॥ 
देह पुराणके सब अंग, संपूर्ण स्वाति शाख व लछोमादि सर्वेशार्ध 
वहां देखे ॥ ११॥ 


जीवात्मनोयंथा भेदस्तथा वेदागमेष्वापि । 
पत्राग्रे पत्रमध्ये च पप्नान्ते हृदयाम्बुनें ॥ ३१२ ॥ 


समस्त वेदागममें जिस प्रकार जीवात्माका भेद है, वह हृदयाम्बुजम, 
पत्नाग्रमें, पत्रमध्यमें और पत्रान्तमें ॥ १२ ॥ 


हष्ठा वणावल्ली या तु तीत्रतेजोमयी शुभा । 
शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्ते छन्द्‌ एव वा ॥३३॥ 
देखनेके पीछे तीव्र तेजोमयी शुभकरी वणोवरढ्ी देखी । शिक्षा, 
कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्‍द्‌ ॥ १३ ॥ 
अन्यानि सवशाख्राणि क्षुद्राणि यानि कानि च। 
किन्तु पूणावलाकेन ज्ञाती5ह कथित तव ॥ १४ ॥ 
े ज्योतिष और अन्यान्य छुद्र छुद्र संपरण शा्र अवलोकन किये । 
फिर भे पूणोवलोकसे ज्ञात हुआ, सो तुमसे कहताहूं ॥ १४ ॥ 
ततो मया शत देवि कणिकान्तमेहोज्ज्यल्म्‌ । 
कोटिकोटिदिवानाथनिशानाथससुज्ज्वलम्‌ ॥ १५ ॥ 
कोटिकोटिमहावह्वितेनोमण्डल्माण्डितम्‌ । 


( १०८ ) योगिनीतन्त्रम । 


तन्मध्ये तु भया दृएं वणपुंज॑ महोज्ज्वलम ॥ १६॥ 

मर्यकीटिसमाभासं चन्द्रकोटिसुशीतलम । 

वह्निकोटिमहोज्ब्वाल पर बह्ममर्य भुवम्‌ ॥ १७ ॥ 

स्वेज्ञानमय देवि स्वाश्चयमयं सदा । 

सवयज्ञमय देवि सवर्तीयमयं सदा ॥ १८ ॥ 

स्वपुण्यमयं दोबे सवंधममयन्तथा। 

ब्रह्मत्ञानमयं दोवे बलह्मानंद्मयं तथा ॥ १९ ॥ 

प्रमाणं सवशाश्राणां वेदादीनां महेशारे । 

प्रमाणं सवसत्त्वानां ब्रह्मतेजः परे हि ततु ॥ २० ॥ 

. स॒वेमायाबाहिश््त सवेमायानीकृन्तनम । 

सवानन्द्मय देवि ब्रह्मानंद्मयं सदा ॥ २१ ॥ 

पूणानन्दमय दो ब्ह्मनिवाणमुत्तमम । 

सवमायामर्य देव सर्वविद्यामयं पुनः ॥ २२ || 

सवतपोमय देवि सर्वर्सिद्धिमयन्तथा ! 

सवमाक्तेमय देवि संवेवेदमर्य तथा ॥ २३ ॥ 

स्वल्ेकमय्य देवि सर्वभोगमयं तथा । 

सवशा्रमर्य देवि सर्वयोगमर्य तथा ॥ २४ ॥ 

हृड्डागमामेमं तत्र मम ज्ञानान्धसागरे । 

.गता शयथाड्राक्षे यथा सू्योदियोम्ज्वल्म ॥ २५ ॥ 
 अभ्यर्त हि मया सवे महाकाटीप्रसादतः । 

टद्वाभ्यस्त मया सब तत्क्षणान्नात्र संग्यः ॥ २६ ॥ 


भाषाटीकासमेतस । (१०९ 32 


जिस कार्णिकामें क्रोंड करोड दिवानाथं ओर निशानाथकी समान 
मुज्ज्वल एवं करोड करोड महावाद्वे तेजोमण्डलस मांण्डत महाज्ज्वक्क 
वर्णेपुञ भने देखा । है महंश्वारे ! उसमे करांड सूथेकी समान दॉाध- 
शाला करांड चन्द्रमाकों समान शाॉतल, करोंड आग्रेको समान महाँ 


इज्वल, नित्य परब्रह्ममय, सर्वज्ञानमय, सर्वाश्वयेमय, स्वेषज्ञमय, सर्वे 
तीथेमय, सर्वेपुण्यमय, स्वेधमेमय ब्रह्मज्ञान, बह्मानन्द्मय वेदादि सब 
शा्ख्रोका प्रमाण और स्वेविधिसत्वका ब्रह्मतेजमय परम और हितकर 


प्रमाण देखकर आनन्द प्राप्त किया । सर्वेमायाबहिभूत, सर्वेमायाका 
निवत्तेक, सवोनन्द्मय, बअह्ानन्दमय, पूर्णाननन्‍्द्मय उत्तम अह्मनिषोण 


आर सवमायामय, सवोवद्यामय, सर्वतर्पामय, सवासाद्धमय, सवण्ताक्त- 
मय, सर्वे वेदमय सर्वोकमय, सर्वेभोगमय, सर्वशासत्क्‍रमय, सर्वयाग- 
मय आगम अवलाकन किया । इससे मेरा अज्ञानान्धसागरका घार 


रात्र गत हांगई। मेने सयादयोज्ज्वल ज्ञानका दशन किया ॥ 
ने महाकालीक प्रसाद उन समस्त शाखादिका अभ्यास किया । 


वह सब देखकर मेने तत्काह सबका अभ्यास कया ! इसम सन्दह 
नहाँ ॥ ९१५९-२६ ॥ 


तंतः किज्नल्कपुज्ेषु गत्वा द॒ृ्श मया किल । 
वणपुञ्षमय देवि सूयकान्तिसमप्रमण ॥ २७ ॥ 


न्यायो मामांसके सांस्य पातस्रे कथा पुनः । 


वैज्ञेषिक यथापूर्व मया ज्ञात हि तत्क्षणात्‌ ॥ २८ ॥ 

फिर किजल्कपुझ्मम जाकर देखा के, सू्यकान्तिकी समान प्रभास« 
म्पन्न वणपुंजमय न्याय, मीपांसा, सांख्य, परार्तजनल, वैशेषिक समस्त 
शाख्रसे भे तत्काल पू्वेकी समान ज्ञात हुआ ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


ततो वणावर्ध दृष्ठा कणिकाप्रान्तदेशतः । 
शतसूर्यसमाभासा स्वेस्खनक्कारिणीम्‌ ॥ २९ ॥ 
आयुर्वेदभिषग्वेदी मयाभ्यस्ताँ तदेव हि । 

तदन्तेर महादेवि दृष्शा वणोवल्ली ज्ञुभा ॥ ३० ॥ 


६११०) योगिनीतन्त्रमू । 


सहल्नादित्यसंकाशा शुद्धवणा महोज्ज्वछा । 

स्वृतीतिहासों देवेशि पुराणानि मया पुनः ॥ ३१ ॥ 

तदनन्तर कर्णिकाके प्रान्तदेशम सौ रयके समान दीपिशालिनी 
सवरझनकारणा वणावल्धा दखनपर जायुवद आर भषरपदका अभ्यास 


किया हैं महादाव | वणावली देखनंक पाछ सहसख्रादृत्यसड्राश अथोत्‌ 


सहला सुयका सहदश भमहाज्ज्वल शुद्ध समस्त वण देखनपर स्खगाते 
इतहास ॥ २९५ ॥ २० ॥ ३१॥ 


भयाभ्यस्त है तत्सद तत्क्षण॑न्वात्र सशयः । 
तथाप शअ्रमदहा मे ने शुदझ्यांत कृदाचन ॥ २२ ॥ 
तदन्‍तर मया दृष सूथकाटसमप्रभम । 

अल्लज्ञान मया दाव बल्लतजःपरावृतम्‌ ॥ रेड ॥ 
वदान्तामात वरुबात वपुञ्ञ महत्यभम । 


मयाभ्यस्त तत्क्षणात्ु तन्महद्रयश्व माहतः ॥ ३४७ ॥ 
ओर समस्त पुराणोंका अभ्यास किया, इसमें सन्देह नहीं तथापि 
मरे मनका भ्रम शांत नहीं हुआ । तदनन्तर करोड सूर्येकी समान ग्रभा- 


सम्पन्न अह्तज-पारवृत जअक्लज्ञानसम्पन्न वर्णपुंज महाप्रभायुक्त 
वदान्त इस नामसे विरुयात महाशाखत्रका मेने तत्काल अभ्यास 
किया ॥ ३२-३४ ॥ 


तदन्तरे मया द॒ए्ं वणपुंजसमुज्ज्वलम । 
कोटिपरूर्यप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसुशीतठम ॥ ३५ ॥ 
सर्वज्ञानमयं देवि सर्वतीर्थेमयं सदा । 

स्वेयज्ञमयं देवि स्वेधर्मम्य तथा ॥ ३६ ॥ 

प्रमाणं सवसत्त्वानां शाब्नादीनां महेशवारि । 
वेदचतुष्टयं सामाथवऋग्यजुरुत्तमम ॥ ३७ ॥ 





भाषाटीकासमेतस । (१११) 


मयाभ्यस्तं हि तत्सव तस्क्षणान्नात्र संशयः । 


तथाप न च ताप्तिम जायते न च तत्क्षणात्‌ ॥ ३८४ 

तदनन्तर वणपुंजसे समुज्ज्वल, करोड सूर्यकी समान दोषप्रिमान, 
करोड चन्द्रमाकी समान शीतल, सर्वेज्ञानमय, सर्वेतीथमय, सर्वेयज्ञमय 
सर्वेधर्ममय, सर्वेसत्त और सर्वेशाखका प्रमाणखरूप साम, अथव, ऋकू 
और यज्ञ इन अनुत्तम चारों वेदका मेने तत्काल अभ्यास किया 
तोभी उनसे मेरी तृप्ति न हुई ॥ २०॥ ३६॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 


सवेज्ञानसपेस त्त्वसर्वसिद्धिमयों हहम ॥ ३२% ॥ 
तदनन्तर मेने सर्वेज्ञानमय सर्वेसत्तमय और सर्वेसिद्धिमय 
होकर ॥ ३९ ॥ 


तदा नमस्ऊकूतां दोवे तस्तां काढ। सनातनीमस । 
शिवाभियोगिनीभिश्र नृत्यन्ती अह्लरूपिणीम्‌ ॥४०॥ 


स्थित्वा स्थित्वा संमुखे मे दृष्ठा श्रीमुखमण्डलम । 


ततउड़ीनमासाद द्विदले चागत मया ॥ ४१ ॥ 

वेदवेदान्तादिद्वारा नमस्कृत उन सनातनां अह्मरापिण। महाकाल 
देवीकों शिवागण ( गीदडो ) और योगिनीगणोर्क संग नतेनशील 
अथांत नाचता हुआ देखा । वह रुक रुककर मेर सामन नृत्य करन 
लगीं । फिर उनका श्रोघृुखमण्डल देखकर में उडताहुआ टद्विदुलपद्मतत 
आया ॥ ४० ॥ ४१२ ॥॥ 


आज्ञाचक्रश्नवोमेध्ये महाकाल्या महेश्वारे । 


तदा मम स्मृतिर्नाता ब्क्लविष्णुकृते पुनः ॥ ४२॥ 
देवि | दोनों मोओंके मध्यास्थेत महाकालीके आज्ञाचक्रके 
( इशारा करनेवाले ) अवस्थातिकालम त्ह्मा और विष्णुका मुझकां 
स्मरण हुआ ॥ ४२ ॥ 


(११२ ) योगिनीतन्त्रम । 


तन्नृत्यसमये काल्‍या द्रयोशिब॒कयोरच्य॒ुतो । 


स्वदावन्दू महशान ताभ्या जाता युणाचितां ॥७३॥ 


हैं दंवे | उन दंवोके नृत्यकालम काछोकों चिबुक ( ठोडी ) से 
दो बूदू पसीनेकी गिरीं। उन दोनों बूंदोंसे ग्रुणयुक्त ब्रह्मा और 
विष्णु उत्पन्न हुए ॥ ४३ ॥ 


अल्ला वप्युश्व ते दृद्ा भयकाम्पतावग्रही । 


तदा तो च गतो तूण नासिकारन्श्रयोद्वेयोः ॥ ७४ ॥ 
ब्रह्मा ओर विष्णुका शरीर इन दोनोंकों देख कर भयसे कांपने लगा 
वह तत्काल नासिकाके दोनों छिद्रांद़्ाग बाहर होंगये ॥ ४४ ॥ 
कल्यास्तदा तता धाता पड़लायां महथार । 
इडायाञ्व ततो विष्णुस्तत्र गत्वा च तो जञुभों ॥४५॥ 
महावडाम्बतां भरता दृझ्डाखयमनेंकशः । 
रुदन्‍तां सतत दावे स्मृत के भविष्यात ॥ ७६ ॥ 
फिर विधाता कालीकी पिंगला और किष्णु इडा नाडीमें गये । 
तब उन दानान महावडाम्बत भूतड्य ( दा प्राणियाकी महातिरस्कार 
की हुईं आकृतियें) और अनेक आश्रय देखें। तदनन्तर अह्मा 
ओऔर विष्णु रूदन करने लगे। हे महादाव | तुम यह बात केसे 
मूलती हो ॥ ४५ ॥ ४५ ॥ 
एवमादि रुदन्तों तो प्रधावितावितस्ततः । 


तावीशवरों महेशाने महादुःखेन दुःखितो ॥ 8७ ॥ 
इस प्रकार महांदुखस दुशखत हाकर दाना राोतंहए इधर उधर 
दौडने लगे ॥ ४७ ॥ 


जशात्वा महा महंशा।। प्राग्गत विष्णुमान्दरस । 


परम दत्त मया ज्ञान मन्ज परममज़लम ॥ ४८ ॥ 
ह महशाने ; पेन यह जानकर प्रथम विष्णुके मन्दिरमें जाय 
उनकी परम भंगल ज्ञानमन्त्र दिया ॥ ४८ ॥ 





ि 


भाषाटीकासमंतम (११३४- 


तत्सगान्मम तुल्याउसा वामाड़े केवछो मम 


तरम दत्त सवशाद्र वाडमात्रेणाग्म बिना ॥ ४९ ॥ 
यहाँ वह तत्काल मेरे तुल्य होकंर वामाड्रमें रहे मेने उनको आगम- 
के आंतारक्त समस्त शास्त्र वाड्मात्र अधात्‌ कथनसेही श्रदान कि ये॥४८७. 


गरुडस्थो महाविष्णुहृश्पुणे बभूव ह । 
तमादाय गतस्तत्र बलह्माण्डे परमेश्वारे ॥ «० ॥ 
गत्वा तस्म मया दत्तं मन्त परममद्भुतम्‌ । 


महाज्ञाना महादाव तत्क्षणात्सापेतामहः ॥ ५१ ॥ 
पह विष्णु ग़रुडपर स्थित होकर हृष्ट पृष्ठ होने छूगे। हे परमेश्वारे ! 
मरने विष्णुकां अहणकर बह्माण्डम प्रवेशपूषक अह्माजीकों परम अद्धला 


मंत्र दया। है महादाव॑ [ उससे वह पिताप्रह तत्काल भहाज्ञान[ 
हुए ॥ ५० ॥ ५१॥ 


मम तुलया जायतउसा क्षणाड़ः मम केवलः । 


से ।वाधः प्रमशान मम श्ासनतस्तदा । 


दत्ता तस्म सवशाद्र वेद्शाख्रश्च वि"णुना ॥ ०२ ३ 

अह्याजा मरा समान हांकर दाक्षण अंगमें स्थित रहे हे परमेशातनि !' 
तब वण्युन मरा आज्ञास वधाताकों सवंशासत्र ओर वेदशाञत्र प्रदान 
किया ॥ ५२ ॥ 


गतव्यथस्तदा ब्रह्मा हृष्टः पुष्टः सदव हि । 


जत जआादपुरुस्‍त्वा है वत्तेत मम्र सवदा ॥ ५३ ॥ 
फिर व्यथा दूर हानेपर ब्ह्माजी बराबर हृष्ट पृष्ठ होने लगे । अत 
एवं तुम सदाही भेर आदिगुरु हों ॥ ५३ ॥ 


तदड्ाकृत्य तज्ज्ञान सह ताभ्यां महेधार । 
पर कालया गया यात तन तेन पथा ह्यनु ॥ ५७ ॥ 


7 २१४ ) योगिनीतन्त्रम । 


है महेशरि ! ब्रह्माजीके उस ज्ञानकों अंगीकार करनेपर मेने उनके 
शांत कालीके पीछे उस उस मागेद्रारा गमन किया ॥ ५४ ॥ 
शिवाभियोंगिनीमिश्व महानृत्यपरायणा । 
8 दि छ() नृत् के है, | आ" 
जअजतकादादृव्यवप नृत्यात॑ सम परात्मका / <*« ॥ 


आहाकाश शिवा और योगिनीयके सहित सो करोड दिव्य वर्ष 
सहलुत्यमें आसक्त रहों ॥ ५५ ॥ 


सानावाधमहाछ्ासा नानाट्ड्ारगाथका । 
चन्द्रतूयवाहमामम्थावाचत्रश्व प्रसुनकेः ॥ ५६ ॥ 
झइत्वतः पाततः पुष्पदृवत्यगन्धम्महा[त्सुका । 
आअक्षणागापरदाव सदा तृत्यपरा रह ॥ «७ ॥ 


परात्मका काला अनक प्रकारके वान्नाकीं सहायतासे आननन्‍्दका 
काश करन लगा। चन्द्र, सूयें और अग्निकों समान विचित्र दिव्य 
आंध ( आतिशय सुगान्धत ) और पतित तथा जो दृष्टिगत न होसके, 
जन कुसुमसमूहद्ाारा कोडाशालिनों ओर अनेक प्रकारक गहनोंसे अले- 
ड़ुठ हा निजनम नरन्तर नृत्य करनेलग| ॥ ५६ ॥ ५७॥ 


शतत्रह्माण्डसड्राशः पताकाभश्चव राजता । 


विवितरामिश्व बहुमिदंष्ठा कान्तामिरेव च ॥ «८ ॥ 
ड्यत शत ब्रह्माण्डका समान वायेत्र अनेक पताकाआंक द्वारा 
जछत हाकर शाभा पाने लगा ॥ ५८ ॥ 


आतः स्तोतुं समाबद्धा वय॑ काठीं करालिकाम ॥ 
साश्प्ठुता गद्दात्तिया नतशीषाः पुटेः करेः ॥० ९ ॥ 
लदादो विधिरस्तोषीत्सवंशाम्रेण भक्तितः । 
क्पीटिवर्ष महेशाने तमुवाच तदा परा ॥ ६० ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ११५५ ) 


इसक उपरान्त हम नेंत्राम जल भर गदहद वचनसे हाथ जोड़ 
शार नवायकर काछाका रताते करने लगे। पाहिल ब्ह्माजीने भाक्तिपूषक 
सवशाखदारा स्तुति करों । तब महाकालोीन करोंड वर्ष पीछे ब्रह्माजीसे 
कहा ॥ ९९ ॥ ६० || 


यदहुणस्त्वमहों धातः सर्वेशाश्वाथेविद्यतः । 

अजुसन्धानवेत्तास सजकरत्वं सदा भव ॥ ६१ ॥ 

है धातई ! तुम अलुसन्धानवत्ता अचपात्‌ मसमंके जाननवाल आर 
समस्त शासत्राका अथे जाननेवाले ही इस कारण तुम सृष्टि करों॥६१९ 

इत्यान्षप्तस्ततों पाता कृतकृत्यो5भवत्तदा । 


च २5 (० ७. ८ 

ततो5स्तोषीन्महाविष्णुः सववेदेन ज्ञाम्भवि ॥ ६२ ॥ 

ब्रह्माजी इस प्रकार आज्ञाकों प्राप्त होकर कृतकृत्य हुए फिर महाविष्शु 
सर्वेवेदद्दारा उन परमा महाकालीकी ध्तुति करने छगे ॥ ६२ ॥ 


दशकोट्ययनानां च ततस्तमत्रवीच्छिवा । 
वेदज्ञो5सि महाविष्णो मद्भक्तोएसि ग्रणालयः । 
धर्मज्ञोइ॥सि च लोक॑ त्वे भव सश्टेविवद्धकः ॥ 6३ ॥४ 
हे महेशानि ! दश करीड वे पीछे शिवाने उनसे कहा हे महाविष्णो ! 
तुम वेदज्ञ मेर भक्त, गुणालय और धमके जाननेवाले हो, अतएव तुम 
पालक होंकर'सष्टिकों बदाओ ॥ ६३ ॥ 


इत्याज्ञाश्व शिरे कृता कृताथोंउसो जगाद्वितः ! 
ततो$हं परमां नित्यां कार्डी ब्ह्मतनातनीम ॥ ६४ ॥ 
तुष्टाव परया भक्तया आगमेन महेश्वारि । 
विशत्कोटिवत्सराणां माम॒वाच तदा तु सा ॥ ९५ ॥ 


च्छान, 


(११६ ) योगिरीतन्त्रम ! 


इस जगत्‌क हितकारो वष्जु कालाका यह आज्ञा मरतकपर बारण 
करके कृताथे हुए। इसक उपरान्त में उन परमा, नत्था जअलह्ल सनातना 
कालोका आगमनद्वारा परम भाक्तसाहत रात करन लगा बरस करड 
वृष पीछे उन महाकालान मुझसे कहा ॥ हैंड ॥ ६५ 


काल्युवाच । 


आममत्नो महाप्राज्ञो निम्मोयोउसि सदाशिव । 

सग्रणरस्त्व॑ महायोगी सृश्सिंहरकी भव ॥ ६६ ॥ 

महाकालीने कहा-हे सदाशव | तुम आगमज्ञ, महाप्राज्ष, ।नमाय 
( मायारहित ) सगुण और महायांगां हों इस कारण तुम साष्टक 
सहारक हांओ ॥ ६६ ॥| 


एवमाज्ञां शिरे कृत्वा पुनस्तुष्ठाव तामहम्‌ । 
पञ्चकोटिदिव्यव्ष मामुवाच ततस्तु सा ॥ ६७ 
आममे मंस्तुता तेडह तुशते5स्मि सदाशिव । 
कि प्राथ्यंत्ते महादेव ददामि नात्र संशय ॥ ६८ । 

में यह आज्ञा मस्तकपर घारण करक फर उनका रात करन लगा- 


पांच करांडादेव्यवपेक पाछ मुझसे कहा । म॑ तुमस आगमद्वारा सतातका 
आप्त हुईं हू, है सदाशव | तुम क्‍या ग्रार्थना करत हू, में तुमकां वहाँ 


दुंगी, इसमें सनन्‍्देह नहां ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ 
इश्वर उवाच । 


तिशाम सतत मातस्तवदाय चरणाम्बुन ॥ ६९ ॥ 
इंश्वरने कहा-हे माता ; में तुम्हारं चरणकमलाम सदा सस्थितरहू 


यहा मेरी वासना है ॥ ६९ | 


भाषाटीकासमेतय । € ११७ १ 


श्रौकाल्युवाच । 
घोरनाम्रा दानवेन याह्ययुद्ध कृत मया । 
तत्कोटिकोयंश्युद्ध कारिष्यत्येव यो मया ॥ ७० ॥ 
पहिर्षागिर्भसंभ्रृतस्तव रेतःसमुद्भधवः । 
भविष्यति स देवेश माहिषासुरनामधृक । 


आसर भावषमासाथ महायुद्धं कारिष्यासि ॥ ७१ ॥ 

श्रीमहाकालीने कहा-मेने घोर नामक दानवके संग जिस प्रकार 
युद्ध किया है; तुम्हारे शुक्रसंभूत, महिषीके गर्भेसे उत्पन्न जो असुर 
इस युद्धका करोड करोड अंश युद्ध करेगा, महिषासुरनामधारी वही 
आछुर होगा ॥ ७७ ॥ ७१ ॥ 

तदा त॑ नाशायित्वाई भद्रकालीस्वरूपतः । 


वीमाड्ु४ पदाब्जस्थ स्थापायष्याम ते हांदे ॥७२॥ 
तब में उसका भद्गरकालीरूपसे मारकर चरणकमलका बांया अँगूठा 
तुम्हारे हृदयपर रक्‍्खूंगी ॥ ७२ ॥ 


इंदानों च महादेव मम पादतले सदा । 
तिष्ठ त्व॑ शपरूपेण मम हासनतां ब्रज ॥ ७३ ॥ 


है महादंव | अब तुम शवरूपसे मेर आसनस्वरूप होओं और 
भर चरणाक नाच स्थित रहो ॥ ७३ ॥ 


इत्याज्ञतो महादेव्या पातित पदसतब्रिधों । 
दण्डवत्प्रणिपातेन लक्षवष गतस्तदा ॥ ७७४ ॥ 


देवीकी इस प्रकार आज्ञा पाकर में देवीके पदतलमें पडा रहा । 
दण्डवत्‌ प्रणामम लाख वर्ष बीत गये ॥ ७४ ॥ 


तत्रवान्तरगात्काली चिद्रपा ब्रह्मानिष्कणा | 


( ११८ ) यागिनातितत्रम । 


इत्येव॑ कृथित तुम्ये योगिन्युत्पत्तिविस्तरम ! 
विनर #]२. % बिक ज क बिका 
गापनाय प्रयत्नंन सवधी साधनात्तमस ॥ ७० | 
तदनन्तर चित्स्‍्वरूपा ब्रह्मावग्रहा काला उसी स्थानम अन्त धोन 
हांगई । हैं दंधे | यह मेने तुमसे यागनोका उत्पत्तिका वृत्तान्त विस्तार 
सहित कहा । सर्वे प्रयत्नसे इसको सदा गुप्त रखना चाहिये।॥ ७५ ॥! 
इति औओयोगिनीतन्ते सतेतन्त्रोत्तमोत्तमे देवीश्वरसम्वादे चतुर्वैदाति- 
साहसे भाषादाकायां नवमः पटछः || ९ ॥ 





थे 
इश्वर उवाच । 


उत्थाय च पुन्देवी न सा दृष्टा मया पुनः । 
कथयन्भृशदुःखातों निमग्रः शोकसागरे ॥ १ ॥ 
है इश्वर बोले-हे द्वि ! हमने उठकर फिर उन महाकाडीकों नहीं 
देखा तब शोकसागरमे निम्न होगये ॥ १॥ 
हा मातस्ते मुखाम्भोज॑ कोटिचन्द्राक॑न्यदतम । 
कीहकू चरणराजों ते कृपासागरसश्रयम्‌ ॥ २॥ 
विस्तृत परम रूप महामायाविमोहनम्‌ । 
किम्धृतं नखचन्द्राणां ब्योतिः परममंगलम ॥ ३ ॥ 
कोटिकोटिनिशानाथविगलन्सुखमण्डलम । 
किम्भृतं कि भवेन्मातः के यातमिद्मद्भधतम ॥ ४ ॥ 
हा हा मातरिदं रूप सचिदानन्दमव्ययम । 


अस्माक मातृभावन न परश्यामः पुनश्च ताम्‌ ॥ ५ ॥ 


( आर अत्यन्त दुं!खात्ते होकर उनसे कहने लगें ) हा मातः ! 
आपका मुखकमल करोड करोड चंद्रमाका तिरस्कार करता है, तुम्हारे 
चरण करुणाके सागर और विस्तारित हैं, महामायाकेभी विमोहन और 


भाषाटीकासमंतम्‌ । ( ११० #% 


परमरूपसम्पन्न हैं, आपके नखचन्द्रका मंगलकर ज्योति! अनिवचनीणः 
है, हे मातः | क्या हुआ ! क्‍या होंगा ? वह अद्भुतरूप कहां गया ई 
हा हा माता | तुम्हारा वह रूप सच्चिदानन्द और अव्यय है, इुझ 
मातृभावसे अब उसको नहीं देखते ॥ २॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥ 

माततातावहानाथ अमान्त बालका यथा । 

राद्त्वा च रादंत्वा च वय सवे तथाहयच्‌ ॥ ६ ४ 

इत्यादावावधरदीव विद्धापर परमेशवार | 

नीता वर्य पश्चलक्ष वर्षाणामम्बुजेक्षणे ॥ ७ ॥ 

रादत्वा उनसर्त्थाय रुदन्ता भृशमप्तच्चकः । 

मातमाता के याता त्वमस्माक्‌ के भावष्याते ॥ ८ |ै 

पितामाता हीन बालक जिस प्रकार रोते फिरते हैं, हमारी भी बहीे 


अवस्था हुई हैं, हैं परमशारे | हैं देवी | है कमलेक्षण | इस प्रकाश 
अनंक विलापाम हमारे पांच लाख वषे बीतगये । एक वार रोतेहझ 


होगा | इस प्रकार [चल्लाकर रोने लगे ॥ ६-८ ॥ 

वयन्ते कथमुत्पाद निश्षिप्ता दुस्तराणंवे । 

दया नास्त हाहां मातवयन्त दानबालकाः ॥ ९ ॥# 
न पाल्यास चंदस्मान्कावास्मान्पालायष्यात । 
तावना जननी नास्त नास्माक तात एवं च॥ १७०४. 
तामहद्ठा मारण्यामः सत्यमव सानाखतमस । 
मातृतातावहानस्य बालकस्य च जावनम्‌ ॥ 3३४३ #४४8 . 
कथ भवात है मातज्ञायता सवयमव ह । 


नरत्मुका ड॒दसमाक कृपा तस्यास्तदा भवत्‌ | 
सावाच यागिना वाणी महासम्तप्रवापणाम॥ ३२॥६ 


/ १५२० ) योगिनी तन्त्रस । 


आपने हमको उत्पन्न करके दुस्तर दृःखसागरमें क्‍यों फेंक दिया! 
जहा मातः | हम तुम्हारे दीन बालक है, तुमको क्या कुछभी दया नहीं 
ड याद आप हमारा पालन नहीं करेंगी, तो हमारा प्रतिपालन और 
अंन करंगा ; तुम्हारं आतारक्त हमार माता पिता कोई नहीं है, तुमकों 
- हे देखनसे हम सत्यहा मरजायग । इसमे सन्देह नहीं । है मात 
आप स्वय हाँ विचार करके देखिये कि, मातापिताहीन बालकका जीवन 
कंस भ्रकार हां सकता हैं ; हमारा हृदय इस प्रकारसे शोकसंतप्त और 
/हरूत्सुक दखकर वह यागेनां ( महाकाली ) महाम्नतवार्षणी वाणी 
ऋलछन लगे ॥ ९-१२ ॥ 

श्रोकाल्युवाच । 


मा भयात्तां महेश नत्रह्मविष्णुमहेसवरा 


तहाम सतत दवा नित्याहरहमव्यया ॥ १३ ॥ 

कीलान कहा-ह अह्मत्‌ ; हैं विष्णो | हे महेश्वर ! तुम 
आयस दु:खी मत होओ । में सदा ही स्थित रहती है । में नित्या और 
ज्यबव्यया हू ॥ १३ ॥ 

शाचदानन्दरूपाह अल्लाह स्फुरटप्रभम । 


भम नाशा नास्ति कदा नःसन्दृहास्तु तिष्ठत ॥१४॥ 
भहा साचदानन्दरूप और महा प्रकाशित कान्तियुक्त अह्म हू. मेरा 
' आश कभी नहीं हैं, में सदा स्थित रहती हू, इसमें सम्देह नहीं ॥१४॥ 


यद्रप हृश्मस्माक युष्माभिः परम मतस्‌ । 


च्यात्वा यद्रूपमम्ले जप॑ कुरुत मे मनुम ॥ १५ ॥ 


_ सझुमने मेरा जो परम निर्मल रूप देखा है, उसी रूपका ध्यान करके 
आशा मंत्र जपते रहो ॥ १५ ॥0 


तद॒व मंगल लाभ भविष्याति महाप्रभम । 
इदाना ब्लह्नमणो देहे विश विष्णों स्थिरो भव्‌ ॥ १६ ॥ 


भाषाटीकासमेतस । ( १२१) 


तो तुमकी परम मंगल प्राप्त होगा, अब है विष्णी ! तुम ब्रह्माजीके 

देहमें प्रवेश करके स्थिर रहो ॥ १६ ॥ 
डी कि" बिक आप की | आ 
अहां महग दवा तबल्मदृह आावश्य तु । 
| 4० बिक #् 

यावत्सृ्टि कुरुष्षेश चेर्मा ज्ञानकियामर्याम्‌ ॥ १७॥ 
. अहो महेश देवेश ! तुमभी बल्माजीके शरीरमें प्रवेश करों । जबतक 
इंश्वर ज्ञान क्रियामयी सष्टिका आरम्भ न करें. तबतक इनके देहमें 
वास करो ॥ १७ ॥ 


इंश्वर उवाच । 


इत्युकत्वा सा महाकाला द्दापस्मासु शाम्भावे । 
इच्छाज्ञानाकयाशक्ता सवकायाथसांधना ॥ १3८ ॥ 
इश्रने कहा-हे शाम्भवि ! उन महाकालीने यह कहकर हमको से 
काययोंकी साधन करनेवाली इच्छा ज्ञान और क्रियामयी शक्ति दी॥ १८॥ 
इच्छा त॒ विष्णव दत्ता क्रियाशक्तिस्तु अह्मणे ॥ 
मद्य दत्ता ज्ञानशक्तिः सवशक्तिस्वरूपिणी ॥ १९॥ 
तदावाच महाकाल श्वृणुरध्व॑ परमेश्वारे ॥ 
अह विज्ञान गुष्मास पृणेरूपेण शंकर ॥ २० ॥ 
अयमेव गुरुदेंवः औशिवः परमेइवरः ॥ ७ 
अय है वक्ता शाद्नाणां नाप्यन्यो5पि विषिहेरिः॥२१॥ 
विष्णुको इच्छा शक्ति बह्माको क्रिया शक्ति, और मुझको ज्ञान शक्ति 
“देकर है देवी ! उन स्वेर्शाक्तरूपिणीने हमसे कहा-है परमेश्वरगण ! मेने 
तुम सबहीमें प्रवेश किया है, किन्तु महादेवमें पूणरूपसे प्रवेश किया 


यह शंकरही गुरुदेव श्रीशिव और परमेश्वर हैं । यही सब शाख्रोंके 
वक्ता हैं विधाता वा हरि दूसरा कोई नहीं ॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥ 


(१२२ ) योगिनीतिन्त्रप्म ! 


आनियाहाह युष्माक सवधा नात्र सशयः । 


माहयप्याम ब्रह्माण [विष्णु वाप महेशवरम ॥ २२ ॥ 
में तुम सबकाहा श्रांत्रिया अथात्‌ बंद्पाठिका हूँ इसमें सन्देह नहीं 
में ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वरको मोहित करूगी ॥ २२ ॥ 
इंश्वर उवाच ! 


शत्यक्त्वा सा महाकाल ह्स्मासु च विवश है । 


अहच माधव दंह प्रविश ब्रह्मगस्तदा ॥ २३ ॥ 
इवर बाल-यह कहकर वह महाकाली हमम॑ प्रविष्ट हुई । तब मेंभी 
माधव और पिधाताके देहम प्रविष्ट हुआ ॥ २३ ॥ 


तंतस्त माहयामास ब्ह्माण बद्मावेग्रहम । 

तता तल्ला स्वय ज्ञाता स्वय जुहोति चाव्ययाम२४॥ 
स्वयम्भूरात विख्यात तदा प्रोक्तो न संशयः । 

कि कराम के गच्छाम इंते चेन्तासमाकुछः॥ २५॥ 
एवमंव विधाता सा व्युफ्त्वा परिवत्सरस । 


जलमव ससजादां व्यापक परम महत्‌ ॥ २६ ॥ 

फिर बल्याजीन ज्ञानको प्राप्त होकर स्वये अव्यया महाकालीका 
हाम किया, इसा कारण ब्रह्मा * स्वयम्भू  नामसे विखूयात हे हें, 
रसम सनन्‍्दृह नहां। फिर बह्माने कहां जाऊं ! क्‍या करूं ! इ्सो 
चितास॑ आह्ुल हो संवत्सर इसी प्रकार वासकर प्रथम सर्वव्यापक 
परम महत्‌ जरूकों स्राष्ट करी ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ 


गुगा[भमान तत्ताय कारणाणवमुट्यणमस । 


तत्र स्थित्वाहमरूपमसूजद्वायसभ्रयम्‌ | २७॥ 
वह जल गरुणामिमानसम्पन्न ओर वह जलही महोंद्धत कारणाणव है 
उस कारणाणेबमेही अह्माने हेमरूप वीय॑संचय सजन किया ॥ २७ ॥ 


भाषादीकासमेतस ( १२३ ) 


तद्वाय॑ बुहुद यावदनाक जातमान्तक । 


तत्तइल्लाण्डमाख्यात प्छवत कारणाणव ॥ २८ || 

वह वीये ब॒ुद॒दाकारम ( जलके फेनको आकूृतिम ) उत्पन्न हुआ 
वही ब्रह्माण्ड नामसे वर्यात होकर कारणाणेवम प्लवमान ( कारण 
रूप सागरमे तैरनेवाला हुआ ॥ २८ ॥ 

तत्तद्रह्लाण्डरक्षार् त्राह्मणार्ना वियागताम । 

कराम सतत दाव रुद्रसातपरः स्वयम | २९ || 

हे देवि | भें स्वयं रुद्रमूति धारणपू्वक ब्रह्माण्डका रक्षण और 
वियोंग काय सदा संपादन करता हूं ॥ २९ ॥ ् 

शलपाणमहादाव प्रातब्रह्माण्डपाश्वततः । 

एककरूद्ररपण [तशाम सतत।शव ॥ ० ॥ 

हैँ शिव महादाव॑ | में प्रातंत्रह्माण्डक पाइवेंस एक एक रुद्रमात 
धारणपूर्वक झूल्पाणि होकर सदा वास करता हूँ ॥ ३० ॥ 


यथा ब्रह्माण्डयोश्वापि संयोगो जायते न हि ॥ 


तथा करोमि सतत स्थित्वा तत्कारणाणवे ॥ ३१ ॥ 
, और उस कारणाणवर्म अपस्थान करके जिससे दो ब्रह्माण्डोॉका 
संयोग न हो तदा वही करता हूं ॥ ३९१ ॥ 

एवम वय॑ सर्वे ब्ह्मविष्णुमहेइवराः । 

प्रतित्रह्माण्डमध्ये तु प्रातिष्ठन्नात्र संशयः ॥ ३२॥ 

ततो ब्रह्मा जगद्धाता प्रातित्रह्माण्डमध्यतः । 


प्रावशियेकेकरूपेण ह्न्यतत्त्तचतुए्टयम्‌ ॥ रेरे ॥ 

ब्रह्मा विष्णु और महेर हम से प्रतिबह्माण्डमें इसीप्रकार अवस्था- 
न करते है इसमें सन्देह नहीं । फिर जगद्धाता ब्ह्माजी प्रातित्रह्माण्डमें 
प्रवेशपू्वेक एक एक रूपमें अन्य चार तख ॥ ३१२ ॥ ३३ ॥ 


( श्र८ ) योगिनीतन्त्रम ! 


भूमिमम्ि तथा वायुमाकाशच ससने सः । 

एतेस्तु पञ्चभिस्तत्त्वः सबवी सश्मिकारयत्‌ ॥ ३४॥ 

ततस्तु भगवान्विष्णुः स्वेच्छया ब्रह्मणस्तदा । 

ब्रह्मदहात्समुद्भय पालयामास त्वां सदा ॥ ३५ ॥ 

अथ।त भाम, आग, द यु आर आकाश सजन करत हे इन पांचि 
तत्त अधातू पच परमाणुद्रारा वह समस्त साप्टेोकाय॑ सम्पन्न हाता है | 
तदनन्तर भगवान्‌ विष्णु अपनी इच्छा अह्मदेहसे उत्पन्न होकर 
उस साष्टका सदा पालन करते है | २४ ॥ ३० ॥ 

साध्व्ब्नाज्ञया दोषे प्रातित्रह्माण्डमध्यतः । 

पृथक्‌ पृथक समास्थाय वि८्णुरूपं महाभजम ॥३६॥ 

प्रतित्रह्माण्डमध्ये तु संहरामि पुनः पुनः । 


अह।ह परमशान बल्नदह समाश्रतः ॥ ३७ ॥ 
है दावे | तअह्माकों आज्ञासे साष्ठे हुई।म प्राति ब्रह्माण्डमें पएथकू 
3 उक्े महासुज ववष्णुरूपस अवस्थान करके पालन और रुट्र रूपसे 


वारम्बार सहार करता हूँ । हैं परमंशाने ! मेंही ब्रह्मरेहका आश्रय 
करता हू ॥ ३६॥ २७ ॥ 


एवं कान्न स्मरसि त्वं हि किजसिन्महेरवारि । 

सवकाव म्मपतजानाते है जगन्निधिः ॥ ३८ ॥ 

है महशार | क्या तुमको कुछभी स्मरण नहीं है ! हे देवि ! यह सब 
कोय मरहां जानने चाहिये | घुझमेंही जगत अवस्थित है ॥ ३८ ॥ 


जलादिसकल तसच्ं तल्माण्डादिकापिस्तरम । 
दवाद्सकल दो दिग विदिक्च चराचरस ॥ ३९ ॥ 
कायश कारण देवि तथा विष्णोः समुद्भवः । 


तर जानात हैं बल्ला मत्कृतं मायया पुनः ॥ ४० ॥ 


भाषाटीकासमेतम्र । ( १२५ ) 


सब जल्द तत्व ओर बह्माण्डादि समरत विस्तार संपूर्ण देवादि 
दिशा वादेशा एवं चराचर काये ओर कारण, तथा विष्णुकी उत्पात्ति 
यह सम्रस्तहों ब्रह्माजीकों मेरी मायासे अवगत है ॥ ३९ ॥ ४०॥ 


किन्तु सर्व हि मिथ्येव मातुमांया हि केवलम । 

तां मायां हि भजस्ते ये तत्पर यान्ति ते नराः॥४१॥ 

किन्तु है देवि | यह सभी मिथ्या है । केवल शक्तिमावाकी माया 
जाने । जो मनुष्य उस मायाकों मजता है. वह इस मायाके पार हों 
सकता है ॥ ४१ ॥ 

तुश सा परमा माया मुक्तिमात्र प्रवच्छति । 


रुष्टा सा परमा माया भ्रमियोम प्रयच्छति ॥४२॥ 
याद परमा माया सतुष्ट है ता वह न्सनन्‍दह गाक्त पदा हू । याद 
वह माया रुष्ट हा ता भामयाग अथात्‌ यानयाग वदान करता ह।४२। 


तस्याः पादग्बुनञ्ञ दांव वश्दा जुक्तः समाश्त!। 
यस्य तुषश महादवी मम माता महँधरा ॥ ४३ ॥ 


दृदीं तस्य च ता सुक्ति महामाया च शाड्ार ॥७७॥ 
उनके चरणकमढामें माक्ते वश्या रहकर उनको आश्रय कर रही 
है, वह महामाया मेरी माता महाकाली जिसपर संतुष्ट होती है, उसीको 


वह मुक्ति देती है ॥ डरे ॥ ४४ ॥ 
श्रीदव्युवाच । 


श्रुत्त हि सकल देव लत्यसादान्महेशवर । 

अश्र॒तं परम तत्त्व बह्मादीनामगोचरम ॥ ४५ ॥ 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि यत्पराक्ति कारणाणवस । 
किमाधारं महादेव तदाधारश्न कि वद्‌ ॥ ४६ ॥ 
सीमान वद्‌ देवेश यादि स्नेहोपि मां प्रति ॥ ४७ ॥ 


(१२६ ) योगिनीदन्त्रमू । 

आदवान कहा-हैं महख्थर | मन आपक प्रसादस सवहां सुना अब 
जो बह्मादिककोमी ज्ञात नहीं, वह सव अश्वत वृत्तान्त सुननेकी इच्छा 
करती है। आपने जिस कारणाणवकी कथा कही, वह किसके आधारसे 
विद्यणान है वह आधार और उसकी सीमाका वणन कीजिये । है देव! 
यदि मुझपर सह हो तो वह सब कहकर मेरा कोतृहल चरिताथे 
कीजिये ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ | 

इशग्डवाच । 

आुणु दोवे प्रवक्ष्यान गुह्माहुद्यतर शुभम । 

आतंगाप्य सुग्राप्य हि ब्ह्मावष्ण्वाद्यगाचरम्‌ ॥४८॥ 

हंखर बोले-है देवि | बह्मादिके अगोचर गुद्यसेभी ग॒ृह्य अतिगोप्य 
सुगोप्य शुभकर विषय कहता हूँ सुनो ॥ ४८ ॥ 

महाणवां भवदीव महाकाठलां महरः ॥ 

शुन्यरूपह क्राडाथ भत्तार पथ्यकरपयत्‌ ॥ 8९ ॥ 

सव काटा जगनन्‍्माता महाकादतुटठा तु सा ॥ 

भृत्वाद्तमसारूपा महाकाल बश्ात ॥ «० ॥ 

हे देवे ! महाणवमें महाकाल महेशग्का स्वरूप उन जगन्माता 
काडीने क्रीडाके लिये भत्ताकी शून्यरूपमें कल्पना की । उन जगनन्‍्मा- 
तानेही महाकालकी समान होकर अद्वेतेजोरूपसे महाकालको धारण 
किया है॥ ४९ ॥५० ॥ 

शून्यरूपा क्ृण्णणां मता स्यादूप्वेतेजसी । 

साभा पृष् त्वया दावे सव ब्रह्मव कंवठम ॥ ५१ ॥ 

वहो शून्यरूपा, कृष्णण और ऊध्वेतेजसी कही है । हे देवि ! तुम 
सीमा पूछती हो सीमा केवल ब्ह्मकोंही जानों ॥ ५१॥ 

तेजोरूप ब्रह्मतेनः प्रकाशरूपकन्तथा । 

तत्रकाश महादोवे व्याप्यव्यापकवाजितम ॥ «२॥ 


भाषाटीकासमेतम । € १२७) 


तेजोरूप, अह्मतेज और प्रकाशस्वरूप वह प्रकाश व्यापक तथा 
अव्यापकवर्जित है ॥ ५२॥ 


नापेयचव नाधारमद्वितीय निरन्‍्तरम्‌ । 
इृद हि सकल देवि सवे मायामयं पुनः ॥ «४ ॥ 
. उस प्रकाशका आधिय और आधार नहीं है, वह निरन्तर अद्वितीय 
है, हैं देवि ! यह सभी मायामय है ॥ ५३ ॥ 
मिथ्येव सकल दवि सत्य बल्नेव केवंडम ! 
इद हि कथित तुम्य॑ सारात्सारं परात्परम्‌ ॥ «४ ॥ 
गुद्याहुद्यतरं गुद्मे गद्याहुदम॑ महेधारे । 
इद हि परमे ज्ञानं सवमायानिकृन्तनम्‌ ॥ «« ॥ 
हें देवि |! सभी मिथ्या है, केवल ब्रह्म ही सत्य है हे महेशवरि ! यह 
मैने तुमसे सारसे भी सार, परसे भी पर, गुहयसेभी गुद्मयतर सवे मायानि- 
कृन्तन परम ज्ञानका विषय कहा ॥ ५४॥ ५९५ ॥ 
स्वेज्ञानमय भेद महामात्तेण्डविग्रहः । 
कोटिकोटिमहादानात्कोटिकोटिमहातपात्‌ ॥ ५५ ॥ 
कोटिकोटिमहाज्ञानात्कीटिकोटिमहाबतात्‌ । 
कोटिकोटिमहातीथोंदवगाहिन चेशवारि ॥ «७ ॥ 
बहुजन्मव्यतीते तु श्रुणोति यदि कहिचित्‌ । 
तदा मुक्तो भवेहेवि संसारे न पुनर्भवेत्‌ ॥ ५८ ॥ 


महामातेण्डविग्रह सब ज्ञानमय _मेदमात्र अथांत्‌ देदीष्यगान 
सूयेकी समान और ज्ञानद्वारा जिसका भेद प्रतीत हो है महेश्वरि |! करोड 
करोड महांदानसे करोंड करोंड महातपसे, करोड करोड महज्ञा- 
नसे करोड करोड महाव्रतसे करोंड करोंड महातीथविगाहनसेभी इस 


१२८ ) यांगिनीतन्त्रम । 
ज्ञानकां उत्तम जानना चाहय । बहत जन्म बाॉंतनंपर याद काई्‌ 
सुन, ता वह म॒क्त द्वाता है उसका फर ससारम जन्म लगना नहा 
हाता ॥ ५5६ ॥ 5७9 ॥ 5८ ॥ 

इत्यवें कथित तभ्यं गोपयरव स्वयोनिवत्त । 

यथान्यों ठभते नव तथा कुरु प्रयत्नतः ॥ «९॥ 

यह मन तुम्स सब वणन क्या। इसका अपना यानका समान 
मत रकख । ।'जसस इसका काई दूसरा न ल सके, अत्यन्त यत्नपृवक 
वहीं कर ॥ ५५ ॥ 

गोपनीय गोपनीय गोपनीय प्रयत्नतः । 


गापनाय अयत्नन मम सवस्वमुत्तरंस ॥ ६० ॥| 


इसका यत्नपूवक गापनाय, गापनाय गापनाय जानना । मेरा यह 
उत्तम सवसधन ग्रापनाय हूं ॥ ६० ॥ 


दद्याच्छान्ताय घाराय योगन कुल्यागिन । 

शानन दृवदवीश अन्यथा नरक वजत्‌ ॥ ६१॥ 

शान्‍्त, धार, यांगो, कुलयोगी, ज्ञाने, इन सब मनुब्योंकों देना 
चाहिये । इसके अन्यथा होनसे नरक जाता है ॥ ६१ ॥ 


कथित सारभूतं ते खलत्खश्ननलोचने । 

ब्रह्मत्ञान मया दोबे कि भूयः थ्रोतुमिच्छासि ॥ ६२ ॥ 

ह खंलतखजनलांचन |; है महादावे ! हैं दंवदेवेशि ! मेने सारभूत 
अह्मज्ञान तुमस कहा । अब आंधक आर क्या सुनना चाहती हो |॥ ६२॥ 


नातः परतर काश्चादयत मम मानसे । 


गोपनोरय सदा भद्े पशुपामरसब्निधों ॥ ६३ ॥ 
इसको अपक्षा उत्कृष्टतर अन्य कुछभी मेरे हृदयमें नहीं है, इसको 
पशु आर पामरस छिपावे ॥ ६३ ॥ 


इत आयोगिनीतन्जे सवतन्त्ोत्तमोत्तमे देवीश्वसप्तम्वादे चतुविद्याते- 
साहस भमाषादाकायां दशमः पटछः ॥१०॥ 





भाषाटीकासमेतम । ( १९५ 9 


श्रीदेव्युवाच । 
देवदानवगन्धवेसुरशापारिपानित ॥ 
गणेदनंदिचन्द्रेशगोविन्दाविधिवन्दित ॥ १ ॥ 
है औदेवीने कहा-है देवदानवगधव झुरेशपूजित | है गणेशननदिचन्द्रेश 
गावन्दावाधवान्दत | ॥ १ ॥ हे 
योगीन्द्रवन्दितपद सर्वेलोकगुरों हर । 
या प्रोक्ता परमा विद्या काली कलुषनाशिनी ॥ २॥ 
यद्यन्मन्त् साधनं च पूजन च पुरस्कियास । 
मुद्रां बलि तथा होम॑ भाव॑ रथान॑ तथेव च ॥ डे ॥ 
च्यानं स्तोत्र च कवच श्रुतमस्याः पुरा मया । 


इदानी श्रोतुमिच्छाम स्थानभेदं महेश्वर ॥ ४ ॥ 
है योगीन्द्रवन्दितपद, सवंोकगुरों, परमेश्वर, शंकर, हर ! आपने 
जो कलुपनाशिनी परमा कालीविधा और जो जो मंत्रसाधन 
पूजन, घुरस्क्रिया, मुद्रा, वलि, होम और भाव एवं स्थान ध्यान स्तोत्र 
और कवच इत्यादि कहा, वह मेने सब सुना । अब हे महेशवर ![ 
में स्थानभेद सुननेकी इच्छा करती हूं ॥ २॥ ३ ॥ ४ ॥ 
कुत्र वा प्राप्यते मोक्षः कुत्र वा सिद्धिरुत्तमा । 
का ३ +$ आप 
झाटत्यव महादव कृपया वेद शड़र ॥ 5» ॥ 
कहां मुक्ति भाप्त हो जाती है, कहां तत्काल उत्तमा सिद्धि लाम 
होती है. हे महादेव शंकर | यह आप क््पा पूवक कहिये॥ ५ ॥ 
यदश्रितो ढ्रुतं ठोकः स्वकायफलभाग्भवेत्‌ । 
प्रयासस्य च बाहुलय हित्वा है परमेथर ॥ ६ ॥ 
हें परमेश्वर ! मनुष्य अत्यन्त पारिश्रमके विनाही जिसका आश्रय ; 


करके शीघ्र स्वकार्यका फल भोगें, वह वर्णन कीजिये ॥ ६ ॥ . 
है 


१३०) योगिनीतन्त्रमू । 


इंड्वर उपाच । 
आणु देव प्रवक्ष्यामि स्थान परमदुलेभम्‌ । 


द्रतासाद्वकर दवि महामाक्षफलप्रदम ॥७ ॥ 
इंशवरन कहा-ह देवि ;। शांघ्रासाद्धकर, महामांक्षफलप्रद, परम 
' डुलभ स्थानका वणेन करता हू छुनो ॥ ७ ॥ 


कालिकायाः स्मशानाद्धि नान्‍्यत्स्थानं प्रशस्यते । 
तत्र ययत्कृतं कम तदनन्तफ्ं ठभेत्‌ ॥ ८ ॥ 
कालिकाका इमशानसे श्रेष्ठ दूसरा कोई स्थान नहीं है, वहां जो जो 
कम किया जाता है वह अनन्त फल दनेवाला होता है ॥ ८ ४ 
तत्र चेका पुरुश्चय्यां कृता चेत्परमेथारे । 
नतु में महादेवि भावयुक्तः सशक्तिकः ॥ ९ ॥ 
अवश्य मन्त्सिद्धिः स्यान्नात्र चित्र कंचन । 
अनन्तफलदा पूजा स्वेत्रेव जले स्थल ॥ १० ॥ 


हैं परमेश्वरि ! हे महादेवि [| वहां भावयुक्त और भक्तियुक्त होकर 
'आरश्वरण करने पर उसकी समान अन्य काये नहीं है उसके द्वारा अवब- 
इयही मंत्रसिद्धि होती है, इसमे कुछ संदेह नहीं । जलमें वा स्थहर्मे 
सर्वत्रही ॥ ९॥ १० ॥ 


दिव्यभावेन था देवि वीरभावेन चेद्धवेत्‌ । 

शाक्त वा पेण्णवं वापि शव वान्य तथा पुनः ॥११॥ 
वाराणस्यां जपेद्यावन्‍्मासमात्र वरानने । 

ब्रातः कार्ले समारभ्य यावन्मध्यन्दिनं भवेत्‌ ॥ १२॥ 
अवरयं मन्त्सिद्धिः स्यात्सत्यमेव सुसिद्धिदे । 
नि्वाणं तस्य देवेशि त्ववइ्यं जायते शिवे ॥ १३ ॥ 


भाषाटीकासमैतम । १३१ ) 


दिव्यमाव वा वीरभावसे पूजा करनेपर वह अनन्त फरूप्रदान 
करता है। है सुसाद्धप्रदं शकार | शाक्त हो वा वैष्णव मंत्र हो, वारा- 
णसीर्म प्रातः समयसे आरंभ करके मध्य दिनपर्थत केवल एक भहीने 
जप करनेपर अवश्यही मंत्रसिद्धि होती है वह निःसन्देह सत्य 
जानना हे देवेशि शिवे ! उसको अवश्यही निवाणमुक्ति होती है 
॥ ११॥ १२॥ १३ ॥ 

महाइमशान देवेशि आनन्दकाननं तथा। 

अविसुक्त महादेवि तथा गोरीसु्ख पुनः ॥ १४ ॥ 

है अमरेश्वारै | महादेवी ! महाश्मशान, आनंदकानन, अविमुक्त 
और गौरीकानन ॥ १४ ॥ 


वाराणसी महात्षित्र कालीरूप॑ परात्परम। 

तत्र यय त्कृतं दोवे कि तस्य कथयामि ते ॥ १५ ॥ 

तथा वाराणसी, यह परात्पर कालीरूप महाक्षेत्र है. वहां जो जो 
कम कया जाता है उसका फल भसकाश करनका घसुझ्मम सामथ्यें 
नहीं है ॥ १५० ॥ 

कामरूप महापूजा सर्वेसिद्धिफलप्रदा । 

नेपाल्स्य कांचर्नादि अह्मपत्रस्य सड़मस ॥ १६ 


कामरूपम महापूजा करनेसे सर्वप्रकारकी सिद्धि और सर्वे फछ 
गाप्त हाता हैं । नेपाछका कांचनांगार, बअह्मपुत्र संगम ॥ १६ ॥ 

करतोयां समाश्रित्य यावद्िकरवासिनी । 

उत्तरस्थां कक्षगारः करतोयातु पश्चिमे ॥ १७ ॥- 


करतोयासे दिक्कवासिनीपयेन्‍न्त और उत्तरमें कलझ्नागरि और 
तीथश्रेष्ठ करतोयाके पश्चिममें ॥ १७ ॥ 


| 


(१३२) यागिगनिन्त्रड 


तीथश्रेष्टा दिक्षु नदी प्स्यां गिरिकन्यके । 
दक्षिणे अहपुत्रस्य लाक्षायाः सड्मावधि। 


कामरूप शत ख्यातः सवशाझछ्त नाश्वतः ॥ १८ ॥ 

इक्षुनदीपयन्त, पू्वेदिशार्म ग्रारकन्यकापसन्त आर दाक्षणम ब्रह्म 
पुत्र ओर लाक्षा नदीक॑ संगमपयन्त स्थान कामरूपक नामसे सब 
शासखाम निश्चत हैं ॥ ९८ ॥ 

ऋणान वाण्यपाकृतु यस्‍्य चित प्रसादात । 


से गच्छेत्पर्या भक्त्या काहास्यायानस कज्नावम ३ ९॥ 
पितऋण, ऋषिऋण और देवऋण यह तीनों ऋण चुकानेमें जिसका 
प्रन प्रसन्न होता है, वह परम भक्तिसहित कामाख्याक्की योनिके 
समीप गमन करेगा ॥ २९ ॥ 


तीथयात्र समासाद यदेको5प्यत्र मच्छति ॥ 

पद पदेश्वमंधस्य फल प्राप्रीति मानवः॥ रूग के 

तथियात्रा अवरम्बन करके जो कोई मनुष्य इस तीर्थंमं गमन कर- 
ता है, पद्‌ पद उसको अश्वमेघका फल प्राप्त दता ह. ॥ २० ॥ 

त्रिशयोजनारैस्तीर्ण दीषिण गतयोजनम ॥ 

कामरूप॑ विजानीहि जिकोणाकारसत्तमम्‌ ॥ ५१ ॥ 

हें देवि ! इस उत्तम कामरूपकों त्रिकोणाकार देध्येमें सो योजन 
आर विस्तारमें तीस य।जन जाने ॥ २१ ॥ 

इशाने चंव केदारों वायव्यां गनशासनः । 

दक्षिण सड़मे देवि लाक्षाया ब्रह्मरेतसः ॥ २२ ॥ 


इशानमें केदार, वायुकोणमें गजशासन और दक्षिणमें ब्रह्मरेत 
अथात ब्रह्मपुत्रकी छाक्षा नदीका संगम है ॥ २२ ॥ 





भाषादकासमतध ! (१३१ ) 


त्रिकोणमें जानीहि छुरासुरनमस्कृतम । 
तत्र ये मानवाः सन्ति ते देवा वात्र संजय ॥ २३ ॥ 
कामूूपका इस शकार ।न्रकाश जानना चाहय॑, यह स्थान सुरा« 
घुर सभाका नमस्कृत है, वहा जा मलुष्य ह बह दवता है इसमे सन्दह 
नहीं ॥ २३ ॥ 
तत्र यद्यजरं दे वि तत्सवे तीथमेव हि । 
उपयवीधिश्व वीथिश्व उपपीठ थे पीठकस ॥ २७ ॥ 
वहां जो जो जल है, बह सभी तीथ हैं, हे महादेवि | वहां उपयीधि, 
वीथि, उपरपठि, पीठ ॥ २४ ॥ 
सिछपीठ पहार्पठिं बरह्मपी5 तदन्तरस । 
वेष्णुपीठ महादेवि रुद्रपीठं तदन्तरस ॥ २७ ॥ 
नवयोनिरिति झुयाता चतुदिक्षु समनन्‍्तत 


तत्र तन्र महापजात्तरात्तरफलाडकझी ॥ २६ ॥ 

सिद्धरपीाठ, महापीठ, ब्रह्मपीठ विष्णुपीठ, और रुद्रपीठ, यह नव 
पीठ नव योनि कहकर विख्यात है और इसके चारो ओर अवस्थित 
है। है महादेवि ! वह वह महापूजा उत्तरोत्तर सब स्थानर्में आधिक 
आधिक फल देती है ॥ २५॥ २६ ॥ 

द्विगुणं द्विगुणं भद्दे फलपेव सुनिश्चितम्‌ । 

सवाअत विद्यानां सवमलञस्य शाम्भाव ॥ २७ ॥ 

पूनन जपन चंव द्वगुण द्वरुण फलस । 

नवयानः समाख्याता कामाख्यायानमण्डलम॥ २८॥ 

इन सबमें क्रमानुसार दूना दूना फल अवधारित ( निश्चयाकियाहु भा ) 
है। वहां सबोवेध विद्या और सर्वविध मंत्रकी पूजा एवं जप करनेसे 
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दूना दूना फल प्राप्त होता है । हं भद्र ; ह शाम्भाव | कामारुयो 
योनिमण्डल नवयानेद्वारा विख्यात हाताह ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
ञ यानमाहाद ते या वदद्यागन पमाद्नस | 
पश्चकशामंद दाव सवपामव दुद़भम ॥ २९ ॥ 
योनिस माहंपयन्त ओर विद्यासे गन्धमादनपयन्‍्त यह पांच कोश 
स्थान सबकोही दुलेभ हैं ॥ २९ ॥ 
ब्रह्मावेष्णुसुरशाद्ः सावेतं परमाऊुतम । 


देवा मरणमिच्छन्ति का कथा मानुषेषु च ॥ ३० ॥ 
परम अद्भुत ओर तअद्मा, वष्णु सुरंधरादेस सेवित है, मनुष्योंकी 
बात ता क्या कह दवताभा उस स्थानम मरनका इच्छा केरतह ॥१३०॥ 


योनिपीठे महेशाने प्चक्रोशमिते शिवे । 

ये गच्छान्ति शिवाकारा ये मृतास्ते5पुनर्भवाः ॥३१॥ 

है महेशानि ! पांचकोशपरिमित य्रोनिपीठमें जो मनुष्य गमन 
करता है, वह शिवतुल्य होताहे और मरनेके पीछे फिर जन्म लेना 
नहीं पडता ॥ ३१ ॥ 

तेचसुय्याकरं छैश न प्राप्जुवन्ति कहिंचित । 

योनिपीठे च निष्पापा ये वसान्ति नरोत्तमाः । 

ते से शड़रा जाताब्रिनेत्राश्चन्द्रमुद्धेना: ॥ ३२ ॥ 


वह मनुष्य किचित्‌ मात्र भी सूयान्मज शानिके छेशको प्राप्त नहीं 
होता । जो नरात्तम योनिपीठमें वास करते है, वह चन्द्रशेखर और 
ब्रिनंत्र शकरतुल्य होते है । 


सवा विद्यानां सर्वमंत्रस्य चेश्वारि । 
पूजन जपनश्व कुरुते साधकोत्तमः । 
आणिमायशसेद्धीनामाश्रयों जायते नरः ॥ ३३ ॥ 


भाषाटीकासमेतम । ( १३५ 9 


हे इशारे ! साधकोत्तमगण सर्वेविध विद्या एवं स्वेविध मंत्रकी पूजः 
और जप करते हैं। मनुष्यगण इस स्थानमें अणिमादिक आठ प्रका- 
रकी सिद्धि प्राप्त करते हैं ॥ ३३ ॥ 
तन्मध्ये च महादेवि गिरिनींटामिधोम्ज्वलः । 
ब्रह्मावष्णाशवाकारः सवशाक्तिमवः पुनः ॥ ३७ ॥ 
है महादेव ! उस योनिपीठमें ब्रह्मा विष्णु शिवाकार स्वेशक्तिवय 
नीलनाम उज्ज्वलगार विद्यमान है ॥ ३४ ॥ 
तन्मध्य "रमशान मनाभपगुहा परा । 
मनोभवशुहामध्ये रक्तपानीयरूपिणी ॥ ३५ ॥ 
हैं परमेशानि ! तिसमें परमोत्तम मनोमवगुहा है मनोमव्गुहामें रक्त 
पानीयरूपिणी ॥ ३५ ॥ 
कोटिलिज्डसमाकांणों कामाख्या कल्पवछरी । 
तत्तनसा तु सदाप्ता मनाभवशुह् सदा ॥ ३६ ॥ 
कोटिलिंग समाकीणे कामारूया नामक कल्पलता विद्यमान है, यह 
मनोभवगुहा उसके तेजसे सदा दोप्तिमान रहती है ॥ ३६ ॥ 
अस्याः स्पशेनमात्रेण छोहो याति सुवर्णताम । 
चत॒हवस्तप्रमाणानि समनन्‍्तात्पवेतात्मने ॥ ३७ ॥ 
अस्याः स्पशनमात्रेण शिवत्वमेति मानवः । 
निष्पापो जायते दोवे तत्क्षणान्नात्र संशयः ॥ ३८ ॥ 
उसके स्पदमात्रसेही लोहा सुवर्ण होता है. है पर्॑तात्मजे ! वह 
चार्रोओरमें चार हाथ परिमित होगा । उसके स्पश मात्रसेही मनुष्य 
शिवत्वको प्राप्त होता है और तत्काल निष्पाप होता है इसमें सन्देह 
नहीं ॥ ३७॥ ३८ ॥ 


अन्र यद्यत्कृत कम तदनन्तफरल लभेत्‌ ॥ ३९ ॥ 


/ १३६ ) योगिनीतन्त्रमू । 

इसमें जो जो कई किये जाते हैं, बढ सभी अनन्तफलदायक 
होने है ॥ ३९५ ॥ 

तमध्ये परमेशानि समन्ताद्ादशांगुलम्‌ । 

आपातालाद्वदे देवि प्रोच्छछजलमण्डडम्‌ ॥ ४० ॥ 

हे परमेशानि देवि ! उसमें चाराओर द्वादर्शांगुलपारामत पाताढ 
यग्रन्त विस्त॒त प्रोच्छाटित ( उमडनेहुए ) जल मण्डल हद ( तालाव ) 
विद्यमान है ॥ ४० ॥ 

तमलर परमशानि ब्ह्मविष्णाशिवात्मकम्‌ । 

इथर तजले देवि कारणाणवसन्नकम्‌ ॥ ४३ ॥ 


है प्रमंशाने ! वह जल ब्रह्म, विष्णु, शिवात्मक दावे | वह 
जल ऐशरीय और कारणाणवके नामसे विख्यात है ॥ ४१॥ 


बह कि कृंथ्यते देवि तले प्रमामृतम्‌ । 
शड्लितिनेव कथित मातजानीहि सुन्दारे ॥ ४२॥ 
रे त कहनेसे क्‍या है, वही जल परमाम्तत है। हे सुन्दारे। 
शन यह शाॉकत हाकरही कहां है तुम जाना | ८२ ॥॥ 
कांक्षतिं सतते देवि तन सचराचरम्‌ । 
तजल्स्पञ्ममात्रेण तद्भुदस्पशनेन च ॥ ४३ ॥ 
तत्क्षणान्मानवों देवि देवी भवति निश्चितम्‌ । 
पुण्यपापविनिमुक्तों जीवन्मुक्तो भवेदधुवम्‌ ॥ ४४ ॥ 
सचराचर अखिल ब्रह्माण्डमण्डल उस जलकी आकांक्षा करता है 


उच्च जल और उस हृदके स्पशे करतेही मनुष्य देवता होता है और 
धाप पृण्यसे छूटकर जीवन्मुक्त होता है, इसमें सन्देह नहीं॥४३॥४४॥ 


तद्भदे पूजयेयो हि तजलन महेश्वार । 





भाषाटीकासमतम । ( १३७) 


जिद्वाकाटिसहस्नस्तु वक्‍त्रकोटिशतरापि ॥ ४५ ॥ 
वाणतु नव शक्रीमि तत्कृठे गिरिनन्दिनिं । 

हदे हस्त विनिशक्षिप्प जलमध्ये महेशवरि ॥ ४६ ॥ 
अशेत्तरशतजपान्मझपिद्धीइवबरो श्रुवि । 


मजसिद्धिमवेत्तस्य तत्क्षण,्वात्र संज्ञयः ॥ ४७ ॥ 

है पवतनानदनी | जा मदुष्य उस हृदको उसीके जलसे पूजा करता 
हैं, उसका जितना फल है. वह में करोंड हजार जीम और सौ करोड 
मुख प्राप्त होनेपरभी वर्णन करनेमे सम नहीं होस हता। है महे थार! उस 
हृदक जलम हाथ डालकर एकसी आठवार जप करनेपर वह मनुष्य 
इथ्दातलम महासेद्वीधर होता है और तत्काल उसके पंत्रकी सादे 
होता है, इसने सन्देह नहीं ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥॥ 


शवी वा वेष्णवों वाषि झाक्तो वान्‍यो सहेशवारि । 
जच्चत यरतु जनता हैं तत््ण ताछटच्छाते । 


अशत्तशतनाप वात कार्यो विचारणा ॥ ४७८ ॥ 

हैं देवोश | शाक्त वेष्णव वा शैवही क्‍यों न हों. अथवा अन्य जों 
कोई ही, वहां जो एक सौ आठवार मंत्र जपता है, तो तत्काल 
उसका मंत्रसिंद्धि होती है इसमें सन्‍्देह नहीं ॥ ४८ ॥ 


ऊँशाग्रात्थित तद्दव पितृभ्यों यः प्रयच्छाते । 


गया श्राद्ध कृत तेन नियुताब्दं महेशवारि ॥ 8९ ॥ 

जो मनुष्य वहां कुशाग्रद्वारा वह जल पितरोंकों प्रदान करता हैं 
उसके द्वाराही उसको नियुताब्दव्यापी अर्थात्‌ लक्ष वषे पर्येन्त गया- 
श्राद्ध करनेका फल होता है॥ ४९ ॥ 


एतत्ते कथितं देवि कामास्यायोनिमण्डल्प । 
संक्षेपण महेशानि वक्ष्याम्पेवं विशेषतः ॥ «० ॥ 


(१३८ ) योगिनीतन्त्रम । 


पे को" कुल 


है देवि! यह मैने तुमसे कामारूया योनिमण्डल कहा । हे महेशानि! 
अब संक्षेपसे उसका माहात्म्य कहता हूं ॥ ५० ॥ 

किन्त्वर्य कृथ्यते दृवि माहात्म्यं च यशास्विनि । 

तत्रः कोटियोगिनीभिः काली वसति तारिणी ॥५१॥ 
.. है परमैश्वयेसम्पन्न देवी ! अब हम उसके माहात्म्यका वर्णन करते 
हैं, तुम श्रवण करों | वहां करोड करोड योगिनियोंके सहित जगत्ता- 
रिणी कालिका वास करती है ॥ ५१॥ 

छिन्नमस्ता भेरवी सा सप्त सप्त विभेदिता । 

घूमा च भुवनेश्ञानी मात कमछालया ॥ ५२ ॥ 

भगहिन्ना भगधारा तथा चंव भगन्दरा । 

दुर्गा च जयदुगां च तथा महिषभदिनी ॥ «४ ॥ 

सप्त सप्त विभेद्मं छिन्नमस्ता, भेखी, धूमावती, भुवनेश्वरी, मातंगी 
कमलालया, भगछिन्ना, भगधारा, भगनन्‍्दरी दु्गों जयहुगों महिष- 
मर्दिनी ॥ ५२ ॥ «३ ॥ 

उपविद्याश्व याः प्रोक्ताः सवाभिस्ताभिरेव च्‌। 

ब्रह्मावष्णुमहशादा महाकाडा वसेत्सदा ॥ ५४७ ॥ 

और जो सब उपविया हैं, उन सबके सहित एवं ब्रह्मा, विष्णु 


और महेशादि देवताओंके सहित महाकाली निरंतर वहाँ वास करती 
हैं॥५४॥ 


्रह्ममुखाश्रय॑ पीठसुम्रताराधपिदेवतम्‌ । 

_तत्पठिं द्विविधं प्रोक्त गुप्त व्यक्त महेशवरि ॥ ५५ ॥ 
है देवी | उम्रतारा जिसकी अधिदेवता है, वहाँ तह्ममुखाश्रयपीट 
विद्यमान है वह पाठ दो प्रकार कहा गया है गुप्त और व्यक्त ॥ ५०॥ 


भाषाटीकासमेतम । ( १३९ ) 


व्यक्ताह्डुत पृण्यतर दुराप साथकात्तमः । 
सवत्र लभ्यत दंवि कुलदयावशारदः ॥ ५६ ॥ 


व्यक्तकां अपक्षा गुप्तपीठ साधककों अधिकतर पृण्य प्रदान करती 
है यह गुप्तपीठ दुलभ है किन्तु दोनों कुलविशारद्‌ अथौत विद्यावीर 
भावापन्न मनुष्यगण सर्वत्रही उसको छाभ कर सकते है ॥ ५६॥ 


मनोभवगुहावहों देवीशिखरसमुन्नतम । 


तन्महोग्रामाति ख्यातं पढठिं परमदुलेभस ॥ ५७ ॥ 
मनाभवगुहाका आग्निम देवाका शिखर उन्नत ( ऊंचा ) रहता हैं 
वह पाठ महांग्रनामसे विरख्यात और परमदुलभ है ॥ ५७ ॥ 


सिद्धिकाटी ब्रह्मरूपा देवता भुवनेरवरी । 


निवसत्तत्र या काला पारदेशयावनाशनां ॥ ५८ ॥ 
उस पोठम घोरदेत्य विनाशिनी, ब्रह्मरूपा भुवने खरी देवता सिद्धिका- 
ली वास करती है ॥ ५८ ॥ 


तत्पाठपार सावश्य दशा च जपन्‍्मनुम । 

तदा मन्त्विशुद्निः स्यात्तहेहेन शिवों भवेत्‌ ॥ «९॥ 

उस पीठके ऊपर बैठ दशवार जप करनेपर उसके मंत्रकोा सिद्धि 
होती है और उस देहके अन्तमें शिवतुल्य होता है ॥ ५९ ॥ 

यूत्फल त मया श्ाक्त हृदमप्य सुद्धांचन । 

पादहान तत्फल स्थात्ण शिवजपाचेन ॥ ६० ॥ 

हैं सुलांचन ; मेने तुपस हृदम्म जिस फलका होना कहा है वह 
फल पादहीन होता है और शिव जप तथा अचेनासे संपूर्ण 
होता है ५; ६० ॥ 

अर्थ उनपर झेयसुडडीयाने तद्‌्कम। 

अवश्य मन्त्रासाद्टः स्यान्नपाल ताथवासर | ६३१ ॥ 


छत #ण 


( १४० ) योगिनीतन्त्रमू ! 


नीलकृण्उतवाए तु जात क्ायी वचारणा । 
जपेन देवदेवेशि कथित ते मा झुदा॥ ६२ ॥ 
हे दवि | जारुंघरम उससे आधा फल, और उड्डीयानम उससे आधा 
जाने, नेयालमें नीलकठेके समीप तिथिव्रासरम मंत्र जपनेसे मंत्र पिद्धि 
होती है इसमें सन्हेह नहीं इस प्रकार जप करनेसे सिद्धि होती है सो 
पने तुम्हारे प्राति वणेन करके सुनाई ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ 


| 28. 


त्रयोद्शाहे महासिद्धिरिकाम्रकानने तथा । 
शलक्षण बढ़ावा ताइरापश्क शिव ॥ ६ ३े ॥ 
है देवी देवशारे ! एकाम्रकाननम तरह दित जप करनेस महासिद्धि 
प्राप्त होती है। है शिव ! गगामे देशलाख जप करनेसे अवश्यही 
सिद्धि ठाभ करता है ॥ ६३ ॥ 
रागया विकदक्षायां ठ्ु तथ्व पवतात्मज । 


ठक्षत्रयेण सिद्धिः स्थात्सत्यमेव सुप्तिद्धेदि ॥ ६४ ॥ 
है पवतात्मजे ! है सासाद्विद ! रादा और विकटाक्षाम तीन राख 
जपस तसत्क्षणप्रिद्ध होता है, इसमे सन्देह नहीं ॥ ६४ ॥ 


एष्कराझ्ये व लक्षेण प्रयागे विशलक्षत 


काटजपाद्ाणागरा ज्वाडायाश्व द्रुलक्षतः ॥ ६९० ॥ 
पुष्करमें लक्ष जपसे और ग्रयागमें वीस छाख 'जपसे, द्रोणगिरीमें 
करोड जपसे, ज्वालामुखीम दोलाख जपसे ॥ ६५ ॥ 


तेथव विरे क्षेत्रे लक्षद्वादशातः शिव । 

हिमालये त्रिलक्षेण केदारे पंश्चलक्षतः ॥ ६६ ॥ 
केलसे दशलक्षेण नयन्त्यां पश्रलक्षतः । 

उजयिन्यां दशाहेन मासेन मन्दराचले ॥ ६७ ॥ 
अवश्य मन््रसिद्धिः स्याजपनात्पुजनाच्छिवे ॥६८॥ 





भाषादकासमतेम । ( १४१ ) 


विरज क्षेत्रमें बारह छाख जपसे हिमारयमें तीन राख जपसे 
केदारमें पांच लाख जपसे कैलासमें दशछाख जपसे जयन्तीमें पांचलाख 
जपसे उज्जयनीमें दशाह ( दश दिनिपयेन्त) जपसे पन्द्राचलगे मासघात्र 
कु चक्र या पा के 
जपस और पूजासे अवश्यही सिद्धिलाभ होता है॥ ६६ ॥ ६७ ॥६८ ॥ 
इ्त्य है हो + ३ 7 चय 3. (कमा. हुख्थिऐे कार 
त्यव काथत तुभ्द यत्पृष्ट गारसम्भव । 
कै. कस कु | २ 
मातृजारसमं दोषे स्वेदा परिगोपयेत्‌ ॥ ६९॥ 
हे शिषे ! यह मेने तुम्हारे पूछनेके विषयका उत्तर दिया । यह 
मातृजारके समान सदा गुप्त रखने योग्य है ॥ ६५ ॥ 
इते ओऔयोगिनीतन्त्रे स्वतन्त्रोत्तमोत्तमे देवीश्वरसम्वादे चतु- 
विंशाति साहले माषाटीकायामेकाददा) पटक! ॥ ११ ॥ 
श्रीदेव्युवाच । 
कर €. नर की पा 
भीः स्वामन्परमानन्द योगिनामभयप्रंद । 
गन प्ममू कं के ५ | कक 
कामाख्याया[नमाहत््य यदुके में तवया शिव ॥ ) | 
श्रीदेवीजीने कहा-भो सवामिन्र | परमाननद॒बिप्रह | योगियोंका 
अभयंदेनेवाले शिव | आपने जो कामाख्यादेवीकी योनिका माहात्म्य 
कण, 
वर्णन किया ॥ १॥ 


सत्य सत्य न सन्‍्देहो ह्ाश्चर्य सर्वेमेव हि । 

तत्त्वेन तन्मया ज्ञातं कलो कि न सुसिद्धिदस ॥ २॥ 

वह सत्य और परमाश्चयेयुक्त है, उसका दर्व वास्तवमें मुझे 
अवगत होगया । है करुणामय | कालियुगमें किस कारण वह सिद्धि 
दायक नहीं होता ॥ २ ॥ 

न पश्याम शिवज्ञानं मच्नसिद्धिस्तथेव च । 

किमेतत्कारणं नाथ वद में करुणामय ॥ हे ॥ 





( १७२ ) योगिनीतन्त्रम १ 


एक कालम शिवज्ञान और मन्त्रापैद्धि यह दोनां क्‍यों दिखाई 
नहीं दं सकत | है नाथ ; इसका कारण वर्णन करके मसन्नकों 
कृताथे कौजिये ॥ ३ ॥ 

इंशर उव्ाच । 

नरकासुरनामा तु वष्ण॒वायससुद्भवः । 

प्राथवागभसम्धृता दानवानामधाशथरः ॥ ४७ ॥ 

तस्म विष्णुदृंदों राज्य कामरूप महाफलम्‌ । 

प्राथिवीवचनात्सो5पि दानवों युद्धदुद्धेरः ॥ ५ ॥ 

इधरन कहा-ह दावे [ प्रथ्वीक गर्भसे उत्पन्न विष्णुवीयप्रादुभूत 
नरकासुर नामक एक दानव था, विष्णुने उसको महाफल युक्त कामरूप 
राज्य प्रदान किया। प्रथ्वीके वचनस युद्धदुद्धर वह दानव ॥ ४॥५॥ 


किरातपटितं जित्वा रणे कामनपो5भवत्‌ । 


पुनश्चय भगवांस्तस्म निवासाय ददीं मुदा ॥ ६ ॥ 
किरातके युद्ध जय छाभ करके नृपतिश्रेष्ठ हुआ था. फिर भग- 
वान्‌ विष्णुने प्रसन्न होकर उसको वास करनेके निमित्त ॥ ६ ॥ 


ग्यातपप॒र ख्यात कामाख्यायोनमण्डठ्मू । 


राज्ञे प्राप्तामिषेकाय विष्णुः श्ञाकिं ददावापे ॥ ७॥ 

आर्ज्यातपपुर नामस वरू्यात कामारूुयायानमण्डल प्रदान 
किया । उसमें अभिषिक्त हों जानेपर विष्णने उस राजाकों 
शक्तिदी॥७॥ 


ततस्तु दशेयामास मनोभवगुड हरिः ॥ 
सुल्नातं नरक तद्गद्विधियामास वे तदा ॥ ८ ॥ 


अनन्तर हारैेने उसकी मनोमवगुहा दिखाई, नरकासुर उसमें 
स्नान करके पापरहित हुआ ॥ < ॥ 


भाषाटीकासमेतस । ( १४३ ) 


विष्णुरुवाच । 
कामाख्यायाश्व माहत्म्यं सरववेदा्थसम्मतस । 
ब्रह्मत्॑ बह्मणा प्राप्त विष्णुत्व॑च मया पुनः ॥ ९॥ 
शिवत्व॑ च शिवेनेव कामाख्यायाः प्रसादतः । 
पूजनाया योनिरियं यत्नात्सवांव्मभिस्त्वसुम्‌ ॥ १०॥ 
विष्णुने कहा-कामारूयाका माहात्म्य स्वेवेदाथेसम्मत है। 


कामारूयाक प्रसादस ब्रह्मा ब्रह्मत वष्णु विष्णुत्त और शिव शिवत्वका 


प्राप्त हुए हैं; अतएवं सावेत्मामें सब्वे प्रयत्नसे योनिपूजा करनी 
चाहिये ॥ ९ ॥ १० ॥ 


यदा ते सुसुखी माता तदा ते सर्वेप्तम्पदः । 


यदा ते विसुखा माता तदा ते न शुभ श्रुवम॥ ३ ३॥ 

जब कामारूया माता तुम्हारे प्राति प्रसन्न होकर सुसुखी हों, तब 
तुमका सम्पत्तिठाभम ओर जब वह विघुखा हों तब अपना अमेगर 
जानना इसमें सन्देह नहीं ॥ ११ ॥ 


तदेवाह च त्यक्ष्यामि पुत्रत्व॑ वेहयहं पुनः ॥ 
इति ज्ञात्वा पूजयस्व विशेषेण वदामि किस ॥ १२ ॥ 
तब मेभी त्याग करूंगा । में समस्तही पृत्रभावकीं अवग॒त हूं, यह 


जानकर उनकों पूजा कर अधिक आर क्या कहें ॥ १९२ ॥ 
इंश्वर उवाच । 


इत्युक्त्वा स ययो विष्णुवेकुण्ठं स्व निकेतनम । 


नरकः पाठल्यामास विष्णुक्त यथ॒दव हि ॥ ३३ ॥ 

ईश्वर बोले-वह विष्णुदेव यह कहकर अपने स्थान वैकुण्ठपुरमें 
चलेगये विष्णुने जिस प्रकार आज्ञा दी नरकासुर वह सब प्रतिपाढलन 
करने लगा ॥ १३ ॥ 


( १४४ ) यागिनातन्त्रमू 
एतास्मब्नन्तर दोव वृत्तान्त €णु दारुणम्‌ ॥ 3४ ॥| 
हैं देवि | इसी समय एक दारुण दुघेटना उपास्थत हुईँ बह 
सुनो ॥ १४ ॥| 


ब्रह्मणा गानसः पुत्रों वासष्ठाउताव सद्यातः । 


तारामाशधयामास तदा नाझाचल गान ॥ ३५७ |॥ 

ब्रह्माके मानसपुत्र वसिष्ठनी अतिशय यती है, वह मुनि उस नीछा- 
चलके ऊपर ताराकी आराधना करनेके लिये आये ॥ १५ ॥ 

जज ही रा की ३ कप ४ 

तंत्रेवेकदिने देवि यजितु स सुरेश्वरीम्‌ । 

कामाध्यामण्डल तार पुरद्वार समागतः । 

तत्र त॑ वारयामास नरको बअल्ञसम्भवम्‌ ॥ 3६ ॥ 

हे देव | एक दिन वही मुनि उस कामारूपा मण्डरूम सुरेवरी 
ताराकी पूजा करनेके निवित्त पुरद्वारमें उपस्थित हुए, वहां नरकासुरने 
उन बह्संभव मुनिवरको निवारण किया, अथांत्‌ रोका ॥ १६ ॥ 

ह . नरक उवाच | रे 

इदानीं तिष्ठ विप्र त्व॑ वायाहि मण्डलान्तरे । 

एपा हि पज्यते देवी एजान्ते त्वं गामिष्यसि ॥ ३७ ॥ 

नरकने कहा-ह 3िप्र | तुम इसी स्थान ठहरों, मण्डलके 
भीतर मत आना, यह देखों- हम देवीकी पूजा करते हैं पूजाके पीछे 
तुम आना ॥ ९७ ॥ 


इत्युदीरितमाकण्य नरकस्य घुनीझवरः । 
द्रादशादित्यसज्ञाशी बभूव क्रोपसूछितः । 

उवाच नरक विप्रो वसिष्ठस्ताम्रढोचनः ॥ १८ ॥ 
भुनाववर नरकक इस प्रकार वचन सुनकर क्राधस बारह खसुयका 


समान जाज्वल्यमान हुए । और छाल नेत्र करके नरकासुरसे कहने 
लगे ॥ १८ ॥ 


भाषाटीकासमंतम । ( १४५ ) 


वास उवाच । 
रे पापिष्ठ किम॒क्तन्ते ह्ययोग्यो5हं सुदुर्म्मते । 
कामाख्यापूजने काले माल्मेम ग्रहान्तरे ॥ १९ ॥ 


वासेषजा बोले-र पापिष्ठ | तने क्‍या कहा १ रे दुमेत | मे अयोग्य 
हूं, कामाख्याके पूजनकां में यथासमय ग्रहान्तरम नहों जा सकता १५% 


गन्तुं योन्यन्तरे मूठ भृत्वाप ब्ह्मसम्भवः 

इृदानीं परु्य वीय्ये मे तव नाझकरं महत्‌ ॥ २० ॥| 

इत्युक्त्वा च वस्िष्ठोउ्सोीं जग्राह पाणिना जलम्‌ ) 
मण्डलोमहादेवी शश्ञाप दारुणं सुनिः ॥ २१ ॥ 


र मूढ | में ब्रह्मनन्दन क्राषे होकर अन्ययोनेम पूजाक लिये नहीं 
जा सकता अब तू मेरा वीये दंख । यह महत्‌ वाये अवश्यही तेरा 
विनाश साधन करंगा। यह कहकर महाषे व[सष्ठजान कम्रण्डछुर्स कर 
द्वारा जल ग्रहण करके महादेवाकी दारुण शाप दिया ॥ २० ॥२१॥ 

वप्तिष्ठ उवाच । 


अहश्च ब्राह्मणो मातः कामाख्यो बह्मसम्भवः । 

हित्वा त्वां हि वजाम्यद्यान्यथावेल्तियते लया । 

ब्रह्म॒धोद्धवं पाप सत्य तेषद्य भविष्याति॥ २२ ॥ 

एवमत्र महापीठे जपनात्पूजनादपि । 

सिद्विन जायते कहिं काले मद्गचनात्पुनः ॥ २३ ॥ 
वबसिष्ठने कहा-हैँ मात) कामाखूये | में ब्राह्मण और ब्रह्माका पूत्र 


हूँ, में तुमकों त्याग कर जाता हूं, तुमने मेरी पूजाका अन्यथा ( परि 


त्याग ) किया, अत एवं अब तुमका ब्रह्मधका पाप हांगा और मर 
१७ ेल्‍ 


( १४६ ) योगिनीतन्त्रमू । 


वचनसे इस महापीठमें जप और पूजा करनेपर किसी समयभी वह 
पसाद्दि नहीं होगा ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
इश्वर उवाच । 


दत्तेम दारुणं शाप त्यक्त्वा तजल्मत्तमम्‌ । 
नीलाचर्ल परित्यज्य गतो5सो खाण्डवं गिरिस॥२४॥ 
इंशवरने कहा-वह मुनि यह दारुण शाप दे, उस पृण्यज्जलको छोड 
खाण्डव गिरिमें चले गये ॥ २४ ॥' 


ततः सा परमा विद्या कामाख्या विश्ववन्दिता । 

महाज्योतिर्मयी देवी सर्वप्रकाशरूपिणी ॥ २५ ॥ 

ताप्यत्य5हनिश्ञं देवि सर्व हि स्वाड्तेनसा ॥ 

तत्क्षणात्परिसंदद्य गता केासमन्द्रिम ॥ २६ ॥ 

तदूतन्तर वह विश्ववान्द्ता, महज्यातिमयी, सर्वश्रकाशरूपिणी 
परमा वद्या कामाख्या अपन जब दत्त 'नरत्तर सअदाप्त हुई आर 
तत्काल उस तेजस दुग्ध हांकर केंतास मान्द्रम गई ॥ २५० ॥ २६॥ 

तंदेव परमेशानि मनोभवगुदा पुनः । 

प्रहान्धकारपटलेरावृता तद्वियोगतः ॥ २७ ॥ 

हे परमेशानि देबि | उनके वियोगले वह मनोभवगुह्दा अन्धकार- 
मण्डल्स ढक गई ॥ २७॥ 

हाहाकारं सवेलोके मूच्छिता दानवेश्वरः ॥ 

ततस्तां परमाँ मायां विषण्णवदनां पुनः ॥ २८ ॥ 

हृष्ठाहं परिपप्रच्छ काम्ार्यां परिसादरम ॥ 


कर्थ शिव समायाता त्यक्त्वा तद्योनिमण्डलम ॥२९॥ 
प्‌ लाक हाहकार करन छगे आर वह दान4 खर गूच्छित हांगया | 
तदनन्तर मन उन परवा पाया काप्राख्या देवोकी दश|खतमन देखकर 


भाषाटीकासमेतप । (१४७) 


आद्रपूवक एूँछा-हे शिवे ! तुम वह योनिमण्डल त्यागकर क्यों आइ 
हो ॥ २८॥ २५ ॥ 

विषण्णवदना भूत्वा कामारूये वद कारणम्‌ ॥ 

त्व॑ देवि परमाराध्या स्थीयर्ता में डदि त्वयम्‌ ॥ 

सव प्रातंकराम्यव [वृषण्णवद्न कृथम्‌ ॥ ३० ॥ 

हैं कामाख्य दावे [तुम्हारा घुख मण्डल दुशखित देखता हू, इसका 
कारण प्रकाश करो। है देवि | तुम परमाराध्या हो, तुम मेरे हृदयमें 
अवस्थान करों, तुम दुःखितमन क्यों हुईं हो, में सबकाही प्रतीकार 
करता हूँ ॥ ३० ॥ 

हि कामाखझ्योवाच । 
वश्तिष्ठी ब्रह्मणः पुत्रस्तारामाराधितु मानेः 


भदाननण्डले नाथ द्वार में ससुपागतः ॥ ३३ 
कापरूयाने कहा-ह नाथ ; अह्ाके पुत्र बशिष्ठ ताराका आराध-£ 


9 ली + अमल. 


नाक छिय मरे यविमण्डलर्म आये थे ॥ ११ ॥ 


प्रातस्तस्मिल्वाह्मणो भां यजते मानवेश्वरः । 
द्वारपाठो5भवद्राजा यावन्मे पूजन भवेत्‌ । 
तावसत्को5पि न क्षमों हि गन्तुं मद्योनिमण्डल्म॥ ३२॥ 
एवं नित्य नियमितं नरकेणासुरेण च । 

तंतल्ते वारथामास नरको बहानन्दनम्‌ ॥ डेडे ॥ 


प्रातःकाहमें ब्राह्मण मेरी पूजा करनेकी आया, तब मेर योनिम- 
ग्डलमें कोश्मी जानेकों समर्थ नहीं होता, जबतक मेरी पूजा होती है 
तबतक राजा नरकापुर द्वारपालके रुपसे स्थित रहता है । नरकासुरनें 
इस प्रकार नित्य नियम कर रक्खा है, नरकासुरने उन आये हुए बहन - 
नन्‍्दन ऋषिकों निवारण किया था ॥ ३२॥ ३३ ॥ 


६ १४८ ) ये गनातनन्‍्तजम्‌ 


ततस्तेनेव मुनिना शापो दत्तः सुदारुणः । 


शाप श्णु महादव कथन रादन मम ॥ २४ ॥ 


इसी कारण उन मुनिने दारुण शाप दिया है, हे महादेव | कहते 
मुझको रोना आता है, तुम मेरा शाप घुनो ॥ ३४ ॥ 


तल्लावःयुछ्॒रशादः काज्यत यत्पर स्थल्य । 
तनन्‍्मया विहित॑ देव को वा पापो5स्ति में वद्‌ ॥ ३५॥ 
त्रह्मा, विष्णु इन्द्रादे समी जिस परम स्थलकी आकांक्षा करते हैं, 


उस परमस्थलकी कामना करके विहित कार्यहों किया है, इसमें 
क्या दांप हांसकता हैं | सा कहा ॥ ३५ ॥ 


तां परित्यज्य गच्छाम हान्यथ। कियते त्वया । 
ब्ह्मप्ने यद्भवेत्पाप सत्य तेई्य भविष्यति ॥ ३६ ॥ 
में यह स्थान छाडकर जाता हू, इस समय मरा पूजाका अन्यर्था 
किया, अतएव आन तुमका ब्राह्मणक वध करनका पाप लगेगा३ ६॥ 
एवमत्र महापीठे जपनात्पूजनादापि । 
सिद्धिन जायते कहिं काले मद्गचनात्पुनः ॥ ३७ ॥ 


और मेरे वचनसे इस महापीठप्रें जप प्रजा करनेपर भी वह किसी 
कालमें सिद्धि नहीं होंगी ॥ ३७ ॥ 


एवमेव मुनेः शापादागता5ह तवान्तिकम । 


कमुपाय कारण्याम वद में करुणामय ॥ ३८ ॥ 


मानक इस प्रकार शाप दनेपर में तुम्हारे पास आइं हूं, हैं करु: 
जामय | इसका क्या उपाय करेंगे, कहों ॥ ३८ ॥ 


इंश्वर उबाच। 
एवमुक्ला रुदन्तों तामाथ्ास्य च पुनः पुनः । 
आगत्याहई योनिपीठे जनाप काडिकामनुम ॥ ३९ ॥ 


हर 
भन 
म्ने 


भाषाटीकास मे तम्‌। £ १४० $ 


शापोद्धाराय देवेशि तस्माच्छापाद्रिमोचिता । 


कामारख्या स्थापयामास प्रवेवद्योनिमण्डडटे ॥ ४० ॥ 

इखर वोले-बह यह सब बाते कहकर राने छगा । में वारवार 
उनको आश्वासन ( तसली ) प्रदान करके योनिपीठपे आया और 
शापोद्धारके लिये कालिकामत्र जपने ठगा हे देवोशे ! उसके द्वारा 
उस शापसे छुडाकर कामाख्या देवीकों पाहिकी समान उस योनि“ 
मण्डलम स्थापन किया ॥ ४० ॥ 


ततः सा परमा माया महाहषेसुपागता । 

कछो किन्तु महेशानि वर्षाणाश्व शतत्रयस्‌ । 

ब्रह्मशापों महेशानि फलिष्यति सुनिश्चितम्‌ ॥8४१॥ 

तब वह परमा माया महाहषयुक्त हुई किन्तु हे महेशाने | कालि- 
युगमें तीनसी वर्ष अह्मशाप फलेगा, इसमें सन्देह नहीं ॥ ४१ ॥ 

श्रीदेव्युवाच । 

वाशष्ठटन पुरा गतता कामाख्या कामवातसनो । 

नरकस्य प्रसड्नेन तत्सवे काथत त्वया ॥ ४२ ॥ 

इदानी श्रोतुमिच्छाम शापाद्वारस्य ते कथा । 

कूथ शापश्र ज्ञातव्यस्तस्यथाप दक्षण वद । 

यच्छृत्वा साधवः सर्व दयामष्यन्त सवंदा ॥ ४४ ॥ 


देवीनें कहा-पूवकालमें वश्िष्ठ ऋषिन कामवासिन। कामाख्या 
देवीकों शाप दियाथा, वह तो आपने नरकाशुरक प्रसंगर्म सब कहा 
अब मे तुम्हारे शापोद्धारकी कथा घुनना चाहती हू, किस प्रकार शाप 
जाना जाता है, उसका लक्षण काहिये । साधुजन उसको घुनकर सदा 
दया युक्त हा ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 


( १५७ ) योगिनीतन्त्रमू | 
दे इश्वर उवाच । े 
कुमत॑ः पुरभपस्य गज्यनाशा। वदू भवृत्‌ । 
तदिनात्परमेशानि बह्मशापः प्रवतेते ॥ ४७ ॥ 
ईश्वरने कहा-जब दुर्मति पुरभूषका राज्य नाश होता है, उस 
दिनसेही ब्ह्मका शाप ग्रवृत्त हुआ है॥ ४४ ॥ े 
ततो5तीव दुराचारों कामरूप भविष्यति 
प्रजापीडा रोगकृत्या बहुदोपों भविष्याति ॥ ४५ ॥ 
इसी कारण कामरूपमें अत्यन्त दुराचार संघाटेत होगा और 
प्रजा पीडा, रोग कृत्या इत्यादि अत्यन्त दोषपूर्ण व्यापार उपस्थित 
होगा ॥ ४० ॥ है 
प्दा युद्ध महामाये यदा द॒वृत्तमंव च। 
देवदानवगन्धर्वाः सदा पीडापरायणाः ॥ ४६ ॥ 
है महामाये ! निरन्तर युद्ध और दुव्ेत्तता प्रवर्तित होगी, देवता 
दानव और गंधवे सदा पीडाको प्राप्त होंगे ॥ ४६ ॥ 
कुपूवेकुलचन्द्रेण मिते शाके दिवानिशम । 
तमारश् कुवाचश्ध पवनउद्दइ रवाग्स । ७४७ ॥ 
भावप्यात कामपृठ बहुसन्यत्तमाऊुदम | 
ततो रणे च सोमारे जित्वा यवन इप्सितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
वर्षमेवाकरोद्राज्यं मकारादिग्मंहीपतिः ॥ ४९ ॥ 
कुपूवे कुलचंद्रमिते शके ( अथोत-२१२ ) कामरूप प्ृष्ठमें सौमार 
गणोंके सहित कुवाच और यवनोंका बहुसैन्यसंकुल घोरतर युद्ध 
होगा उस समरमें मकारादि महापति यवन सोमारगणोंकी पराजित 
करके एक वर्ष राज्य करेंगे ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४० ॥ 


तत्सहाय॑ समासाद्य कुवाचः स्वीयराज्यभाक्‌ ॥ 
वृषोन्ते यवन जित्वा सोमारो राज्यनायकः ॥ %० ॥ 


भाषाटीका समंतम्‌ । (१५१) 


कवाच राज उसकी सहायताकों प्राप्त होकर अपना राज्य भोगेंगे 
फिर एक वषक पीछे सोमार गण यवनोंकी पराजयपूर्षफ दूर भगाकर 
गज्यनायक होंगे ॥ ५० ॥ 

८5 न्द्र्क ।+ पी  श.प जे ० 

कुमाराचन्द्रकालन्दाी गते शाक महथार | 

कामरूप उनयुद्धस॒याग + सम्भावष्यात ॥ ५) ॥। 

है महेशारे ! कुमारी कालेन्दु शञाके (९०१ ) बीतने पर काम- 
रूपमें फिर युद्ध संयोग संघाटेत होगा ॥ ५१ ॥ 


कामरूपे तथा राज्य द्वादशाब्दूं महेश्वरि । 

कुवाचसंगती भ्रृत्वा यवनश् करेष्याति ॥ «२ ॥| 

पष्ठरगपश्चमाद्स्‍्तत ; शरार मिच्छात ३ 

जशामतव्य कामरूप ताम रच कुवाचकः ॥ ५४३ ॥ 

तदनन्तर कुषवाचके सहित मिलित होकर यवनगण बारह वे 
कामरूपमें राज्य करेंगे । फिर कुछ काल पीछे सौमार और कुवाच 
गणोंमें संधि ( मिलाप ) संघाटेत होकर कामरूपमें श्ञान्ति स्थापन 
होगी ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 


यवनश्र कुवाचश्व सामारश्व तथा प्लवः । 


कामरूपाधिपो देवि शापमध्ये न चान्यकः ॥ ५४ ॥ 
शाप कालमें यवन, कुवाच, सोमार और प्लव कामरुपके आधि- 
पाति होकर राज्यका अधिष्ठान करेंगे ॥ ५४ ॥ 


एवमेव बहुविध वक्ष्ये लक्षणमीरवरि । 

क्ियते सकल स्पष्ट प्रत्येक परमेश्वारि ॥ ५० ॥ 

है देवोशि ! इस प्रकार बहु प्रकारके लक्षण कहता हूँ, सुनो । है 
परमे धारे | यह सभी विषय तुम्हें जानना चाहिये ॥ ५७ ॥ 


( १५२ ) यांगिनातन्त्रमू । 


वशिष्ठस्य तपोदावर्वाह्ििः श्ञाम्याति कामीने । 


भाषष्यान्त च तरवः शालाख्यपवतापार ॥ ५६ ॥ 
तदनन्तर वाश४रका तपादाववाह्न (तपक प्रतापस प्रादुभूत हुईं अग्नि) 
शान्‍्त होंगी। शालाख्य पवतके ऊपर तरुगणोंकी उत्पात्ते होगी ॥५६॥ 


स्वगद्ारे शिल्षपात तत्र थे पुरसतन्रिषों । 

कामाख्याकमठे भग्ने उबज्या सहरशाड्रमः ॥ «७ ॥ 

ब्रह्मपप्रस्य दंवाशे परृक्ष्मधारा तु तस्य च । 

पोडशाब्दे गते शाके भ्रूबहीरिषृचुलके। 

विगतों भविता नन्‍्यूनं सामारे कामप्ष्ठयोः ॥ «८ ॥ 

उस पुरक समाप सवगदारम वालापात हाकर कामारुयाका मठ 
टटगा । उबवंशाक साहत ब्रहझपृत्रका सगम हाकर उस नदका धारा 


उत्ष्म हांगी | पाडशाब्द्शाक ( सालहवष ) बीतने पर राजा गण सौमार 


और कामरूप पृष्ठसे भूपहीरिपुचुल्वकर्में जायंगे, इसमें सन्देह 
नहों ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 


पण्मास तत्र संस्थाय उत्तराकालकोषयोः ! 

गामेष्यान्त च राजानः सर्वे युद्धविश्ञारदाः ॥ ५९ ॥ 

कुवाचेयपने च्ान्द्रेबेहुसैन्यस माकुलेः । 

जिभिम्लेंच्छेः समाकीर्ण महायुद्ध भविष्याति ॥६०॥ 

वहाँ छः मास स्थित रहकर वहुसेन्यसमाकुल चान्द्र, यवन और 
कुवाच गणाक सहित युद्धविशारद राजा गण उत्तरकाल और कोष 


देशर्म जाय॑गे वहां तीन स्लेच्छोंके सहित एक ( संघाटित ) तुप्ुल 
युद्ध होगा ॥ ५९५ ॥ ६० ॥ 


अश्वमुण्डनरस॒ण्डर्गजम॒ण्डेविशेषतः । 
ठोहित्यों रक्तपृर्ण भविष्यति न संशयः ॥ ६१ ॥ 


भाषाटीकासमेतम । ( १५३ ) 
उस युद्धम अश्वमृण्ड नरम॒ुण्ड और गजमुण्ड कर्तित होकर 
धथ्वा लाहतशाणतमस्त पएृण हागा इसमे सदह नहीं ॥ ६१॥ 
तदेव परमा माया योगिनीगणवन्दिता । 
कामाख्या वणकंश्यामा बलिहस्ता हसन्मुखी ॥ ६२॥ 


ललज्जिहा मुण्डमाला दिग्वद्चा परमास्थिता ! 
पव॑ताग्र समाश्रित्य रक्तपानं करिष्यति ॥ हं३ ॥ 
व यागनागणवान्दता, स्यामवर्णा, दगबखा, लोलाजहा, बांल« 
इस्ता और हसन्मुखी परमा माया कामाख्या पवेताग्रका आश्रय करके 
र्तपान करगा ॥ ६२ ॥ ६३॥ 
ततः कुवाचो यवने हित्वा सोम्यविनाशितः । 
करतोयानदी यावत्करिष्यति महद्रणस ॥ ६७ ॥ 
फर कुवाचगण साम्यगणकाी नष्ठ करके यवनगणका परित्याग 
हवक करतायानदापयन्त भूभागम महायुद्ध करग ॥ ४ ॥| 
दशाहं तत्र सं स्थाय यास्यन्ति पुनराठ्यम । 
ततो विप्री नृपी भृत्वा कामरूपानेवासिनः ॥ 
करिष्यांते जनान्देवि जपप्रजादितत्परान ॥ ६५ ॥ 
वहा दशादन वास करक फर अपने धर जायगे तदनन्तर कामरूप 
_नवासा वप्रगण राजा होकर जनोंकोी जप पूजञादिमें तत्पर करगें॥ ६५॥| 
एवं वर्षत्रय राज्य कृत्वा दण्डी द्विनो नपः । 


भविष्यति महामाये योनिमण्डल्सब्रिधो ॥ ६६ ॥ 
द॒ण्डी बम राजा हांकर इस मकार तान वृष राज्य करके यॉनिम- 
फ्डलके समीप स्थित होंगे ॥ ६६ ॥ 


तता द्ादशदल नाभः कटपते प्‌वेधूमिपः । 


ऐशानीमागतः कामानेकच्छत्न करिष्याति । 
तद्ाज्य सकले देवि धर्मेण पालपिष्यति ॥ ६७ ॥ 


€ १५४ ) योगिनीतन्त्रम : 


अनन्तर पूर्व भूमिपाति इशानदिशासे आनकर द्वादशदलमें नामि 
कल्पना और कामरूपको एक क्षत्रके अन्तगत करेंगे। है देवि | तब वह 
इस सब राज्यकी धमोनुसार पालन करेंगे ॥ ६७ ॥ 

तत्पत्नी इयामवर्णा स्थात्सक्षरापितपावंती । 

विनीतं तनये साथ्वी राजानं राजपुप्र॒कम ॥ ६८ ॥ 

उनकी पत्नी श्यामवर्णो साध्वी होकर सदाही पारवेतीकी आराधना 
करेंगी । वह सती एक विनीति राजपूत्र उत्पन्न करेगी ॥ ६८ ॥ 

तजन्मदिवसादात यावत्स्थाह्ादर्श दिनम । 

तावत्स्पशांचले स्पशंमणिराविभविष्याति ॥ ६९ ॥ 

है देवि ! उसके जन्मदिनसे वारहथें दिन स्पशोचलर्म स्पशमणिका 

आावभांव हांगा ॥ ६९ ॥ 

तेनेव धनिनः सर्वे कामरूपनिवासिनः । 

भविष्यन्ति तदव स्थाद्रसिष्ठशापमोचनम्‌ ॥ ७० ॥ 

हे दबे ! उसके द्वारा सब कामरूपनिवासी धनवान होंगे । तब 

वाशछफा शापप्राचन हागा ॥ ७० !। 

ततस्तेजांसि भ्ूयांसि काम्राख्यायोनिमण्डले । 

कामास्यासन्निधाने च भविष्यति को युगे ॥ ७१ ॥ 

मन्त्रसिद्धिश्व भविता तदेव योनिमण्डले । 

यथोक्तफलदा देवि कामाख्या हि भविष्यति ॥ ७२ ॥ 

जडीभूता बल्लशापाद्रषाणांच शतत्रयम । 

कामाण्या दववन्धाड्रेकमछा लजिता स्वयम । 

पूव॑वत्सकल देवि ततस्तु संभविष्यति ॥ ७४३ ॥ 


भाषाटोकासमेतम । ( १५५०) 


तदनन्तर कामाख्याके योनिमण्डलमें प्रभूततिजका आपवि भाव होगा 
कलियुगम तब कामाख्याके समीप योनिमण्लमें मन्त्रसिद्धि होगी 
और कामाख्यामें यथोक्तफलदायक होगी । देवता जिसके चर- 
णकमलोंकी वन्दना करते है वह कामारूया देवी ब्रह्मशापसे तीनसौ 
वर्ष जडीभूत ( जिसमे देवशाक्ते कुछ न हों ) रह कर आपही ललित 
होंगी । अनन्तर है देवि | सभी पू्ववत्‌ फल सिद्धिके देनेवरारे 


होंगे ॥ ७१ ॥ ७२॥ ७३ ॥ 
एवं कामपांरखराणं संक्षेपात्कथितं मया । 


कि श्रोतव्यमितो दोबे गिरिने कथ्यतां त्वया॥ ७४॥ 
हैं गिरिज देवि ! यह मेने तुमसे कामरूपके परित्राण ( रक्षा ) की 
कथा सक्षेपसे वणेन करी अब यदि तुम कुछ और सुनना चाहती हो 
वह कहों ॥ ७४ ॥| 
शत ओयोगिनीतन्जे सवेतन्त्रोत्तमोत्तमे देवीश्वरस्नम्वादे 
-चतुविशतिसाहस्र भाषादीकायां द्वादृशः पटक ॥ १०॥ 
श्रीदेव्युवाच । 
पी आप बिक पे 68. 
दवश परमशान सबके सब्पूजित ! 
के गच्छास सुहुनांथ ऊपया वेद शकर ॥ १ ॥ 
अादवान कहा-ह परमशान सवेज्ञ सवेप्रांजत झाकर | तुम कहाँ 
कहा जाते हां | कृपा करके यह मुझसे कहों ॥ १ ॥ 


इश्वर उवाच । 
कोचाख्याने च देशे च योनिगत्तेसमीपतः । 
साध्वी सती ब्राह्मिका हि खेती जलविस्मृता ॥ २ ॥ 
म्लेच्छद्हीद्भवा या तु योगिनी सुन्दरी मता । 
तत्कुचां कठिनो द्वन्द्दो योनों तस्याश्व पीनता ॥ हे ॥ 





( १८६ 2 योगिनीतन्त्रस । 


भिक्षाचारप्सड़ेन गच्छामि च दिवानिशम । 

तत्सब्निधों महेशानि त्वया मे मरण महत्‌ ॥ ४ ॥ 

इंशर बाल-यानगतक समाप काच नामक दश है; पहा ओआह्यका 
साध्यो सता जलावरमता म्लच्छदहाद़वा रखता, यागना नाबक 
सुन्दरा स्राथा १ उसक दाना कुच काठन एवं यानभण्डलट पान आर 
मनोहर था मे भक्षाचार प्रसगम दन रात उसक निकट जाता हू | 
है भहेशानि । उसके समीप भरा यह सब महत्‌ मरण तुल्य बोध 
होता है ॥ ९॥ ३ ॥ ४॥ 

श्रीदेव्युवाच । 


कुत्रासात्कि तपसतप्त कथ वात्त महातलम । 
तया साद्ध रतियस्य नाल्पर्य तपसः फलम्‌ ॥ «५ ॥ 


तथाप च कृपा तस्या लक्ष्यत महृता मया । 


इदानो ।कमभृत्सा हि कपया परया वृद्‌ ॥ ६ ॥ 
श्रीदवीजीने कहा-वह स्त्री कहां थी! उसने कसी तपस्या को थी [ 
बह किस प्रकार महातलका प्राप्त हुईं | हैं दंव | तुम्हारं संग जिसको 
रतिक्रिया है उसके तपका फल थोडा नहीं है उसपर आपकी महृत्‌ 
कृपा दिखाई देती है अब वह कैसी हुई है ! हे नाथ | कृपाप्रकाश- 
पूवेक यह मुझसे कहो ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
इंश्वर उवाच । 


नगेन्द्रतनये बाले अणु मत्याणवछभे । 


तत्साध्वीचरितं किचित्कथयाम शुचिस्मिते ॥ ७ ॥ 
इश्वर बोले-है मेरी प्राणप्यारी | हैं वाले नग्रन्द्रनंदिने शुचिस्मिते| 
उस साध्वाका चरित्र कुछक कहताह सुनो ॥ ७ ।। 


रासक्रीडा क्ृता साह्मेकाम्रकानने मुदा । 
वेदाड्रसम्भवा साध्वी योगिनी सासुरी मता ॥ ८ ॥ 


भाषाटीकासमतय ! ( १५७ ) 


उसने प्रसन्नाचेत्तत आम्रवनम मेरे संग रासक्रीडा करीथी वह 
वेदाड्रसम्भवा योगिनी देवी थी ॥ ८ ॥ 
नाभृत्तस्याः सुताप्तिम मक्रियायां नगात्मजे | 
मामाएसुत्कटं तत्त त्वियं में क्षेत्रशामदा ॥ ९॥ 
है नगनानदना | मेरे सहित रवतिक्रियाम उसकी तृप्ति नहीं हुई। मेरे 
लिये उसने उत्कट तपस्या करोथी यह योगिनी मेरी क्षेत्रकाम* 


दायनां था॥ ९ ॥ 


एकाम्रगहने देवि पवते तीर्थंसडूले । 

तत्रका ब्ाह्मणो यातो भिक्षार्थ तासवाच ह ॥ १० ॥| 

है दावे | एकाम्रवनक तीथेसंकुल पवेतमें वह तपोनिरत हे इसी 
तमय |भक्षाक नामत्त एक जाह्णने वहां आनकर उससे भिक्षा 
मांगी ॥ १० ॥ 

न दत्तमत्तर तस्मे भिक्षा तिष्ठतु दृरतः । 

ततः शशाप विप्रस्तां म्लेच्छता याहि दुमेदे ॥११॥ 

मिक्षा ता दूर रहा, उसने उसको उत्तरतकभी नहीं दिया । तब 
हंस जाह्मणन उसका शाप दया, रे दुमेते | तूं म्लेच्छ हो ॥ ११ ॥ 


इत्युक्त्वा स ययो विप्री म्लेच्छत्व॑ प्राप योगिनी । 
अतोषथिनं समयथश्रेद्याचितं न ददाती चेत ॥ १२ | 


दुगतिमवाप्रोति सम्थों विनय चरेत । 
तस्यास्तु तपसा दोवे ऋतोी5हमभवं पढ्ां ॥ १३ ॥ 
ब्राह्मण यह वचन कहकर चला गया। योगगैनी स्लेच्छत्वकों प्राप्त 
डै३, अतएव है देव | समर्थव्यक्तिस याचना करनेपर वह यदि याच- 
ककी यथाशाक्ति नहां दंता तो उसकी अवश्य ढुगेति प्राप्त होती 
है । समरथव्यक्ति याचकसे विनीतभावका आचरण करे, है दबे | 
भें उसका तपरयास्र सदाहां क्रांत ( दास ) रहताहँ ॥ १२ ॥ १३ ॥ 


( १०८ ) योगिनीतन्त्रम । 


अतस्तया रतियोता मम कामिनि सर्वदा । 


तस्याः पुत्रों वेनुसिंही मदुरता समुद्भवः ॥ १४ ॥ 
इसी कारण उसके संग मेरा सदा रतिभाव संबंध रहता है। उसके 
गर्भ और मरे औरससे वेन॒सिंद नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ॥९४॥ 


एकन जतवान्कामान्सामारान्गाडपश्चमात । 


विनिज्जित्य तृपास्सवानकः आमान्महामांतः ॥ ३५॥ 
वह महामाते वेनुसिह अकलेहां सामारगण आर गोंड पंचमगण 
तथा प्मस्त राजाआको जीतकर पक प्रधान श्रामान्‌ राजा हुए थे ९०॥ 


तस्थापि बहवः पुत्राः प्राथवापारपालकार । 


कु॒वाचा पधार्मेकाः सर्वे राजानों युद्धदुमंदाः ॥ १६ ॥ 

उस वेनुमिहके प्ृथ्वीपालक बहुत पुत्र उत्पन्न हुए उनमें सब कुवाच 
गणही धार्मिक राजा और युद्धदुमंद हुए थे ॥ १६॥ 

तेंएपि सब वेलुसिहे यागमाश्रत्य बिह्नले । 

तिष्ठन्तो व्यक्तरुपेण पदमाकृल्पमाम्बिके ॥ ३७ ॥ 

वह वंनासहू वद्धडतास याग आश्रव्ष करक आकद्पपयन्त व्यक्त 
रूपम अवृस्थान करते हैँ ॥ १७ ॥ 


काछात्सा माषवी दोवे महेड़े छौनतां गता ॥ ३८ ॥ 
है अम्बिके ! वह माधवी कालवशात्‌ मेरे देहमें छीन हुईं थीं॥१८॥ 
यथा जाया नन्दिमाता तथेये योगिनी मता । 

यथा पुत्रों भड्धरीटस्तथा वेनुमबात्ममः ॥ १९ ॥ 


जिस प्रकार नन्दिमाता मेरी जाया है इस योगिनीकीमी उसी प्रकार 
| + पी के [] आप कप | बिक 
जानना चाहिये #ूंगरीट जैसे मेरा पुत्र है इस वेनुसिंहकोमी उसी 
प्रकार जानो ॥ १५ ॥ 


वूनुसिहो5पि कट्पान्ते पर सिद्धिमवाप्स्थाति ॥२० ॥ 


भाषाटीकासपेतम । ( १५९) 


वेनुसिहमी कल्पान्त कालमें परमा सिद्धिकों प्राप्त होंगे ॥ २० ॥ 
तदंशजास्तु राजानः सर्वे केलासवापिनः । 
भविष्यंति महात्मानों गणेशाः स्वेशालिनः ॥ २१ ॥ 
रूपयावनसम्पन्नेदेवकन्यागणेः सह । 


विश्रान्त सदा दोव फडिन्त भरवा यथ] ॥ २५२ ॥ 

उसके वशांत्पन्न सभी कछासवासी महात्मा राजा ओर से सस्त« 
द्विशाली गणेश्वर होंगे और वह रूपयौवनसम्पन्न देवकन्याओंकें 
सहित भेखगणोंकी समान आनंदसे विहार करेंगे ॥ २१॥ २२ ॥ 


थदा यदा तल्लशापः कामाख्यायां भवेत्पुनः । 
तदा तदावतावदा स्वस्थ कामस्य पालक । 


तथा तदशनजाः सब भवय: कामपालकाः ॥ रहे ॥ 

जब जब कामारूयाम ब्रह्मशाप होगा, तब तबहीं इन ( वेनुसिह ) 
का अवतार होकर अपने कामरूपका पालन करेंगे उसके वंशवालें 
सभी कामरूपके पालक होंगे ॥ २३ ॥ 

कृल्पान्तमेव॑ देषेशि यावच्छापों विम्ुच्यते । 

तावदूव महामसाय तद्ाय्य काड़ता श्ुवस ॥ २४ ॥ 

कद्पमनव मह्शांन कही वषशतत्रयस । 

णेश्वरि परेशानि भ्ुड्ढे श्ञापं परात्मिका ॥ २५ ॥ 

कामाण्या है महामाय॑ तदनन्‍ते सफछ भवेत्‌ । 

एव वे काथत दव बब्यशापावमाचनस ॥ २६ ॥ 

आर कल्पान्त पयेन्त जबतक शापावेमचन नहीं होगा, तबतक 


है महामाये ! तुम्हारेही प्रभावसे वह क्रीडा करेंगे। हे महेशाने! काहिमें तीन 
सो वर्षमें इस प्रकार कदप होता है । हे प्राणेश्वरि | हे परमेश्वरि ! महा- 


६ १६० ) योगिनोनम्त्रमम ! 
माये शंकारे ! परमात्मिका कामाख्या ब्रह्म शाप भोगती है, झापक्रे - 


अन्तमें उसका सभी सफल होंगा । हैं दवि | यह मन तुमसे कामा- 
ख्याका शापविमोचनका सब वृत्तान्त वणन क्रिया॥२४॥२८५॥२६॥ 


कामाण्या या महश्ञान साकूस्यन मया शव । 


वावबस्थ ब्रलह्मशापा नष्छातस्तस्य दुरतः ॥ २७ ॥ 

जा कामाख्या महामाया प्रतिपादन करो गई है वह अन्यन्त पहि- 
मावान्‌ हैं तथाप है महान | जिसका ब्रह्मशाप हुआ है, उसकी 
निष्कात ( माक्त ) दूर स्थित रहता हैं ॥ २७ ॥ 


तक्षकेणापि दृश्स्य प्रतोकार्र हि तत्क्षणात्‌ । 
ब्रह्मशापप्रसक्तस्थ कल्पान्त स्यात्यतिक्रिया ॥ २८॥ 
तक्षकक काटनपरभा तत्काल उसका प्रताकार हासकता है किन्तु 

अह्यशापप्रासत व्याक्तका कल्पान्त हानपफर प्रतकार नेहा हाता ॥२८॥ 


गरकान्नष्कातनास्त तस्याभावान्न सशयः । 

एवं तदशजाः से पाडयन्त5हान्नश प्रिय ॥ २९ ॥ 

नानाविधमहोत्पातेर्यावत्स्थात्साप्तपोरुपम । 

तस्मातु ब्राह्मण दांव नावमन्यंत कुत्रचेत्‌ ॥ ३० ॥ 

है दाव | प्रढयके विना उसका छुटकारा नहीं है । है प्रिये ! 
अकह्मशापग्रांसित मनुष्यके वंशधरभी सातपरुषा ( सात 2 पयेन्त 


पीढी 
अनेक उत्पातसे रात दिन पीडित होते हैं इसी कारण है देवी ! कभी 
बाह्मणका अपमान न करे ॥ २९ ॥ ३० ॥ 


सवदेवमयो विप्रो बह्मविष्णाशीवात्मकः 


अेल्लतजःसमुद्धूतः सदा प्राकृतिकों द्विबः ॥ ३१ ॥ 

आह्मण सवदवमय और त्ह्मा विष्णु शिवस्वरूप है । द्विनगण 
यद्याप ग्राकृतिक अथात्‌ पंचभूतमय हैं किन्तु तोभी वह ब्रह्मतेजसे 
उत्तन्न हुए ६ै॥ ३१॥ 


भाषाटकासमंतम । ( १6६१०). 


ब्राह्मणेश्रन्यते यत्र तत्र भुंके हारिः स्वयम । 

तत्र ब्रह्मा च रुद्थ खेचरा ऋषयो घुनिः ॥ र३े२ ॥ 
पितरों देवताः से मुअन्ते ना घंझ्यः । 
सर्वेदेषमयों विप्रस्तस्मात्त नावमानय ॥ ३३ ॥ 
ब्राह्मणश्न कुमार्राच शाक्तिमग्रि श्रुतिश्व गामू । 


नित्यामेच्छान्त ते दवा याजंतु कमभ्ामंषु ॥ दे४ ॥ 

जहां ब्राह्मण गण भाजिन करते है वहां खयं हारे भोजन करते है ६ 
और वहीं बह्मा, (विष्णु, रुद्र, खेचर, ऋषि, मुनि, पितर और देवता 
सभी भोजन करते है, इसमें सन्देह नहीं अतएव हैं देव | ब्राह्मण सर्वे 
देवमय हैं इस कारण तुम कभी उनका अवमान न करना । है दोवे ! 
देवता गण सदा कामना करते हैं कि, कमेभूमीमे ब्राह्मण, कुमारी, 
शक्ति, जामे, श्रुति और गोी इन सबकी नित्य पूजा 
हो ॥ ३१२॥ ३३ ॥ २४ ॥ 


पूनितेका कुमारी चेद्नितीये पूजन भवेत्‌ । 
कुमारीपूजनफल मया वक्तुं न शक्‍्यते ॥ ३५ ॥ 
कुमायः गक्तयश्वाप सवमसतचराचरम्‌ । 
ण्का चेद्युवती दबे पूनिता स्वात्मलोकिता । 
स्वों एवं परादंव्यः पाजिताः स्युन सद्मयः ॥ रत 
यदि मनुष्य एक कुमारीकी पूजा करें तों उसको महत्‌ फल होता 
है, हैं दांव | कुमारापूजनक फलका में वर्णन नहीं कर सकता। हूं 
अम्बिके | कुमारी और ज्ञाक्तणण यह अखिल चराचरखरूप हैं, हैं 


देवि | यदि एक युवर्तीकी पूजा करी जाय, तो उसीके द्वारा सब देवी 


पराजित होती हैं, इसमें सन्देह नहीं ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
११ 


(श६२ ) योगिनीतन्त्रमू । 


हुतमेकग्ुण वहा दत्तमेकग्रुण द्विजे । 

लभ्यते कोटिगणितं विश्वासान्नात्र संग्यः । 

आवास शघतग्रण फलमव सुनिश्वतस ॥ ३७॥ 

विशासपूवक अग्निमं एक गुण होम और ब्राह्मणको एक ग्रण दान 
करने पर करोंड गुण फल प्राप्त करता है, इसमें सन्देह नहीं । अवबि- 
खाससे होम और दान करने पर केवल सौसरणा फल पाता है, यह 
निश्चित है ॥ २७ ॥ 


गाग्रासं पावन ठोके सर्वेपापनिकृत्तनम । 


३५ +. बिके पी | 
ऊमाय चव यहत्त तथा शक्तय महथार ॥ २८॥ 
है महेश्वरि ! इस टोकमें ग्ोग्रासदात परम पवित्र कम है, उसके 
दाग सब पाप नष्ट होजात हैं ॥ ३८ ॥ 


न नश्वात कृदाप तत्करपकाटगशाताय॒तः । 

वमयानाहत दवा थमा यज्ञादकोीं मतः ॥ ३५ ॥ 

परद्धाक महावन्च॒थ॒मों द्यत्र न सशयः । 

कमण्यव ऊत दावे वादृके बहुजन्मान । 

ततथश्वागामक घम पमणव प्रवत्तत ॥ ७० ॥ 

ऊुमारा आर शाक्तिकां जो दिया जाता है, कल्पकोटिशतायुत ( दूध 
साहजारकरांड ) वर्षम भी वह नष्ट नहीं होता । देवताही धर्मयोनी, 


यज्ञादकहा कम आर परलाेकम धमेही महाबंधु है, इसम सन्देह नहा । 


'है दांव | बहुत जन्म वेदिक कम करके फिर आमगमधघमम प्रवृत्तु 
हांगा ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 


तत्र सम्प्राप्पते मुक्तिः कमबन्धविनाशिनी । 
ततस्तु बहुजन्मान्ते ज्ञानमासाद मच्यते ॥ 8१ ॥ 


भाषाटीकासमेतस । ( १६३ ) 

उससे कम्मबन्धनविनाशिनी मुक्ति प्राप्त होती है। आगप पधमैप्े 
नदत्त रहकर बहुत जन्मोंके पीछे मक्ति मिलेगी ॥ ४१ ॥ 

कमंणा ल्भ्यते भक्तिमेक्तया ज्ञानमुपालभेत्‌ । 

शानान्युक्तिमहादावे सत्यं सत्यं मयोच्यते ॥ ७२ ॥ 

कमेसे भक्ति, भक्तिसे ज्ञान, और ज्ञानसे मुक्ति प्राप्त होती है। हे 
भहादेवि | यह मैंने तुमसे सत्यही सत्य कहा है ॥ ४२ ॥ 

ज्ञानभावे समुतप्ने संग्राप्य ज्ञानमुत्तमम । 

तदा योगी विसुक्तः स्यादित्याह भगवाज्छिवः ॥8३॥ 

भगपाव्‌ शिव्ने कहा है, जब ज्ञानभाव उत्पन्न होता है, तब योगी- 
जन उत्तम ज्ञान प्राप्त करके मुक्त होते हैं ॥ ४३ ॥ 

न कृमेणः सम रम्भाप्नेष्फल पुरुषो5इनुते । 

परमात्कम महामाय॑ स्वदा समसुपाचरत ॥ ४४७ ॥ 


कम करने पर पुरुष गण निष्फलता प्राप्त नहीं करते, अवश्य उसका 
फल पाते हैं इस कारण हे देवि ! सदा कमंका आचरण करना 
चाहिये ॥ ४४ ॥ 
3८७७ + (/०५- अल, #+ के ल्भ के 
वादक ताचन्यक वाप याद भाग्यन लुभ्यते | 
आस के कि है, 4१९ ५ 
न॑ वथा गमयत्काल सूतकाडादना सुधीः ॥ ४५ ॥ 
कल्थ ३ खो, 6०, बीए, आओ हक बक # 
याद भाग्यसे बेदिक वा तानजिक कम करसके, तौ बाद्देमान्‌ 
मनुष्य जुए इत्यादिके द्वारा काछ्मातिपात करके वथा समय नष्ट न 


कक 


करे ॥ ४५ ॥ 


गमयेद्देवतापूजाजवयज्ञस्तवादिना । 

पिच तत्कम बह्यान्तरविभेदतः ॥ ४६ ॥ 

देवता पूजा, जप, यज्ञ और स्तवादिद्वारा काल क्षय करें, कमे दो 
प्रकारके है; बाह्य और आन्तरिक ॥ ४६॥ 


( १६४ 2 योगिनीतन्त्रमू । 


बाह्मथ्वानियमासक्त मानस न तथा पुन 


अशाचवा शाचवाप यत्र कुत्र स्थल्डाप॑ व ४ ७७ ॥| 
गच्छास्तछन्स्वपनवाप यदा यद्ा वरानने 
कुयाच् मानस पधम न दाषा मानस क्ाचत्‌ ॥ ४८ | 
बाह्य कम अनियम द्वारा नहीं किया जा सकता, किन्तु मानाप्तिक 
वा आन्तरिक कममे एसा नहीं है अपवित्र हों वा पवित्र हों, जिस 
किसी स्थलम स्थिति करते हो, चलते चलते हो, अथवा जो कोई 
काये करते करते हो मानस धमेंका आचरण करे । क्योंकि, मानसमें 
कोई दोष नहीं है ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 
सवषा कमणाो श्रेष्ठ जपज्ञान महशार ॥ 
जपयज्ञा महशान मसत्स्वरूप ने सशयः॥ ७९ । 
हे महँश्वरि ! जपयज्ञ सभी कमसे अ्रष्ठ है, जपयज्ञ मेरा स्वरूप हैं 
इसमें सनन्‍्दह नहीं ॥ ४९ ।! 
जपयत्े है तष्टथां बाह्य वा चास्तरांषपे वा । 
सवदा परमशान जावन्मुक्तों न सशझयः ॥ ५० । 
बाह्मम हां वा अन्तरम हां, जो मनुष्य जपयज्ञमें नियमासक्त होत। 
हैं, उसका ।नेःसन्दृह जापन्मुक्त जानना चाहिये ॥ ५० ॥ 
वादकास्तानका ये ये धम्मीः सान्‍त महेथार । 
सव्‌ ते जपयज्ञस्य कला नाहानत पाठ्शाम ॥ ०५१ ॥ 
हैं दाव | वादक हा वा तान्त्रिक हाँ, जो जो धर्म जगतर्म विद्य- 
मान है, वह सब जपयज्ञके षोडशांश नहीं होगे ॥ «५१ ॥ 
अहभृतापशाचाद्या यक्षरक्षागणाश्र ये ॥ 
व्यात्राधा जच्तवा दाव तथव कापतान्तराः ॥ ५२॥ 


ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष और रक्षोगण व्याप्रादि कुपितान्तर हिंसक. 
जन्तुगण ॥ ५२ ॥ 


भाषाटंकासमतय ! ( १६५० ) 


डाकिन्यों गुह्यकाशेव गन्पर्वाश्व सर्रासपाः । 

दानवा भेरा दुष्य ये वे इमश्ञानवासिनः ॥ «३ ॥ 

डाकनागण, गर॒ुह्यकूगण, गधवंगण, सरासप्गण, दानवगण, भरव- 
गण, ओर इ्मशानवासी दुष्टण ॥ ५३ ॥ 

केषपि नेच्छान्ति ते देवि जापिनं भयावेहलाः । 

न स्पृशान्त व पापानि कदापे साथकं प्रिये ॥ ५७ ॥ 


सबही भयविह्ल होकर जपकारी व्यक्तिका दशन नहीं करसकते 
है प्रिये! सब पाप साधक व्यक्तिकों कभी स्पशे नहीं कर सकते॥५७॥ 


| 008 आज 


फलमनतद्वाचक्स्थ जपसय पारकात्ततम । 


तस्माच्छतय॒णाधाृशः सहतक्षा मानसा मतः ॥ «० ॥ 
में तुमसे वाचिक जपका फल कहता हूं, उपांशु जपसे उसका शत 
गुण और मानसिक जपसे उसका सहस्नणण फल प्राप्त होंताहै॥५८०॥ 
प्रन्त्रमुचारयेद्रावा वाचिको जप इरितः । 
किसित्सुश्रवणोपेत उपांशुः परिकीत्तितः ॥ ५६ ॥ 
उच्चवाक्यद्वारा मंत्रका उच्चारण करनेपर उसको वाचिक जप और 
किचित्‌ श्रवणयोग्य जपही उपांशु जप है ॥ ५६॥ 
निजकृणंगोचरो यो मानसः पारकात्तितः। 
वाचक्रतु नी बाद्यो मानसाड्भश्यन्तरा मतः॥«७॥ 
और जो अपने कर्णंगोचर न हो, वही मानसिकजप है, वाचिक 
जपही बाह्य जप और मानासिकजपको ही आम्यन्तर जप कहते हैं५७॥ 
उपांशुमिश्र एव स्थात्रिविधो5य जपः स्मृतः । 
जपेन देवता नित्य स्तृयमाना प्रसीदति ॥ «८ ॥ 
और उपांशु जपको मिश्र जप कहते हैं, इस भौति जप तीन प्रकारका 
होता है । जपद्वारा स्तृयमान देवता प्रसन्न होते हैं ॥ ५८ ॥ 


( १६६ ) यागिनतिन्त्रम ! 


प्रसन्ना विषुलान्कामान्ददासमुक्तिव शाश्रतीम । 
साधनथ जपथ्ेव ध्यान चेव वरानने। 


| नाल्‍पेन तपसा दोवे केनापि कुत्र लभ्यते ॥ ५९ ॥ 

और असन्न होकर विषुल काम्य विषय और अन्‍्तमें शाइवती मुक्ति 
प्रदान करते हैं। हे वरानने | साधन, जप और ध्यान अल्प तपस्यासे 
कहीं भी प्राप्त नहीं होता ॥ ५९ ॥ 

याद भाग्येन देवोशे बहुजन्मानितन च । 

प्राप्यते यत्र तच्चेतु जन्मनाप्येकमाक्ष भार ॥ ६० ॥। 

हैं देवोश | यादि जन्माजित पृण्यके बलसे वह सब प्राप्त हों तो 
एक जन्ममें ही मोक्ष प्राप्त होसकता है ॥ ६० ॥ 


# ७. 


मिमीलिक: मी 4 बटन .. 
ब्रह्मवानश्र यत्पाक्त समावस्तत्यकात्यते | 
इत्पेव॑ कथित रम्यं समासन महेश्वरि । 
के ! 4७ जी 205 कल ०क | आक 
इतः पर महादाव के पुनः त्रताभच्छास ॥ 5१ ॥ 
हि जो बह्ज्ञान कहा है, उसकी समाधि कहते हैं हे महादेवि ! यह 
मेने तुम्हारे निकट सक्षपस मनोहर गुप्त विषय वणेन किया, अब 
इसके पीछे तुम क्‍या सुननेकी इच्छा करती हो सो कहो ॥ ६१ ॥ 
इते अ्रीयोगिनीतन्त्रे स्वेतन्त्रोत्तमोत्तमें देवीश्वरसम्बादे चतु- 
विशाति साहले भाषाटीकायात्रयोद्श: पटल: ॥ १३ ॥ 





भाभी» भइअ आम 


श्रीदेव्युवाच । 
भो देव परमानंद महायांगेश्र प्रभो। 
शश्रषा यत्र मे देव कृपया कथ्यतां गुरो ॥ १ ॥ 
शआ॒तं विप्रस्थ चरितं रेतसस्ते सनातन । 
पुवश्च यवनश्वेव सोमारथ महेथर ॥ २॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( १६७ $ 


कं न बिक 

ता रतपसमद्धता म्लच्छास्त कामपालकाः । 

कर्थ जाता महादेव वद में करुणामय ॥ हे ॥ 

श्रीदेवीने कहा-हे महायोगेश्वर परमानन्द देव प्रभों | में जो सुनना 
चाहती हूं, आप क्ृपापूवेक उसका वणन कीजियें। है सनातन गुरों ! 
मैने विप्रचारेत और आपके वर्यिका तेज सुना । प्लव, यवन, सौमार 
गणोंके वीयोंत्पन्न म्लेच्छ गण जो कामरूपके पालक हैं, उन्होंने किस 
प्रकार कहोँसे जन्म ग्रहण किया ! आप कृपा करके यह सब काहिये 
॥ १॥ २॥ ३॥ 


९३ 
इशर उवाच । 


शाल्वपुत्राथ बाह्नका मृताः कोखसयुगे । 

नान्‍यो वंशधरः कश्रित्तद्ंशे तु तिछोचने ॥ ४ ॥ 

इश्वर बोले-हे देवि ! शाल्पप॒त्र बाह्कगण कौरसमरमें निहत 
हुए है, हे त्रिलोचने ! उस वंशमें अन्य कोई वंशधर नहीं था ॥ ४ ॥ 

तदा बाह्वीकरमणी कीमिगुणवर्ती शुभा । 

युवतों सुन्दरी रम्या तपःशाल् महामातेः ॥ ५ ॥ 

अत्रच्छया ग्ता काश तपरतप [दिवानिशम । 

स्थित्वा विश्वेज्वराग्र तु द्वारे मे सुक्तिमण्डपे ॥ ६ ॥ 

उसी समय परम सुन्दरी मनोरमा सुन्दरी युवती महामाते तपशशीला-. 
गुणवती बाहिकरमणी कल्याणिनी कौर्म पृत्र प्राप्त होनेकी इच्छापे 
काशीमें आनकर विशेश्वरके अग्रद्वार मुक्तिमण्डपर्में स्थित हो दिन 
रात तपस्था करने लगी ॥ ५॥ ६ ॥ 


तदा बालिसुतो बाणो महाकाली महाबलः । 
तद्ारपालको दोवे शुशुभे ता निरक्ष्य च ॥ ७ ॥ 


मदधीकारमादाय भर काममोहितः । 


कपाठ्माली मदिरामोदितोन्मत्तवेषवान्‌ ॥ ८ ॥ 
उसी समय बलिपुत्र बाण और महाबल महाकाल विश्वेश्वरके 
ड्वारपाल थे, तिनके मध्य मेर अधिकारम स्थित भेरय शोमायमान 
कीमिंकी देखकर कामसे मोहित हुआ कपालमालाधारी मदिशसे मत्त, 
उन्मत्त वेशवान्‌ । ७॥८ ॥ 


तपस्विवेषमास्थाय निछुजो रतिनायकः ! 

कॉर्मेनाता महादेवि बन्चूकामलकद्ातिः ॥ ९ ॥ 

मरा वर्षुद्तत्तत्र तता जाता बहाइुशः । 

कामें: सुतो महादेवि महाकालत्य रेतसः ॥ १०॥ 

तपरवा वेषधारा, नलज रातनायक भरने कामके सम प्रत्म पाशम 
जंद्ध हांकर सहवास किया। हैं महादाव | इससे कमर महाहुशनामक 
शक पृत्र उत्पन्न हुआ | बन्धूकामलक ( दुपहरीकक पुष्पक समान ) इस 


उनका कान्त दनस कोम अतिशय आल्हादंत हुई | महाकालके 
यायस यह कामका पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ९ ॥ १० ॥ 


वात्सल्य तत्र दृष्ठाहं तत्पुत्नो भवस्य च । 

तयानिश रातें चापि महाडुद्महाभुजम ॥ ११॥ 
राज्यांति सह तस्थापि कीमिचेशं च श्ञाम्भवि । 
कामरूपांतकः शाल्वो राज्यं प्राप्तो महाड़ुश् :॥१२॥ 


.. भरवक उस पुत्रका देखनेसे मुझकों अत्यन्त वात्सल्य उत्पन्न हुआ । 

ह₹ शाम्माव | महाभुजशाली महाडुश अत्यन्त यत्नसहित छलित और 
जाह्त हान लगा । कामिकों तपस्थासत उसको राज्य प्राप्त हुआ। काम- 
' हपान्तक शाल्व इस प्रकार महाहुश रुपम॑ राज्यको प्राप्त हुआ१ १-१२ 


भाषाटाकासमंतस । ( १६९ ) 


कॉमेंयोनि समासाय कुठाचारपरायणः । 

पमचयद्था काशयां तथा तत्रापि सर्वदा ॥ १३ ॥ 

पह शाल्व कीर्मिके गर्भसे उत्पन्न होकर ऊँलायारपरायण हुआ और 
सदाही काशीमें वास्त करके तुम्हारी पूजा करने लगा ॥ १३ ॥ 

ित्वजा तन महती अविष्यति दिवानिश्ञस । 

भमहाह्ुश पउड्भय काश्यावास्कन्दन कुतः ॥ १४ ॥ 

तत ' डवातनामा च्‌ जगाम माणमनण्डपम । 

एव ते काथत दोवे चारत लवसम्मतस ॥ १५ ॥ 

है देवि ! वहां रातादेनही तुम्हारी महती पूजा होगी, इसमें सन्देह 
नहीं। मह्ाकुशकी उत्पत्तिके पीछे अन्य काशीमें आक्रमण और 
आस्कन्दांदि कुछ नहीं है । फिर वह छुव नामसे विख्यात होकर 
मणिमण्डपमें ग्या। हे देवि ! यह जैंने तुमसे छुवचरित्र वर्णन 
किया ॥ १४ ॥ १५॥ 

यावन चरिते किजित्कथयात्रि शुणुष्व तत्‌ । 

आसलितायुग राजा बाहुबेमेपरायणः । 

हावुद्धिमहायोद्धा सूर्यवंशसमुद्धवः ॥ १६ ॥ 

है देवि | कुछेक यवनचरित्र वणन करता हू सो सुनो । ्रेतायुगर्म 
पाहनामक महाबुद्धि महायोद्धा धर्मपरायण एक सयवंशीय 
राजा था ॥ १६॥ 

पितृशहन्विनिनित्य सप्तद्वीपा वमुन्धराम । 

उस परम काम योगध्यानं तु विस्वृतम ॥ ३७ ॥ 

वह पिताके समस्त शन्नुओंकों जीतकर सप्तदीपवाली पृथ्वीमें सब 
परम भोग्य विषय भोगने लगा। किन्तु योग ध्यानादि सब भूछ 
गया ॥ १७ ॥ 


( १७० ) योगमिरनातन्त्रम 


बहुकाले महामाय ततः स्वमद्भाहत | 

मत्तोषिकी5पिको राजा नास्ति भ्रूमण्डलेष्धुना ॥ १८ 

निपात्य पितृश बृल्यत्पितृश्राद्ध कृत मया । 

एवं जातो हहंकारः सर्वेनाशकरों हि यत्‌ ॥ १९ ॥ 

है महामाये ! फिर बहुत कालम बाहुराजा अपने मदस मोहित 
होकर विचारने लगा कि इस समय पृथ्वीमण्डलम मेरी अपेक्षा बल- 
वीये वेभवादिसम्पन्न राजा और कीन है । भने पिताक शत्रुआका 
मारकर तब पितश्राद्ध किया है, इस प्रकार सवेनाशकर अहंकार उसके 
मनमे उत्पन्न हुआ ॥ १८ ॥ १९ ॥ 

तस्मातु पापसश्चारों जातस्तस्य मर्हाश्ुजः । 


पापात्मा यो भवेद्राजा रानता न कृदाचन ॥ २० ॥ 


इसी कारण उत्त महीभ्ुज़ राजाकोी पापका सश्चार हुआ | जो राजा 
बिक पु के | 
पापात्मा हांता हैं, 3सका राज्य कर्मी नहां रहता ॥ २० ॥# 


अहंकारो युद्धचय्या सदा नव व्यवस्थितम्‌ । 
महापापानि सवाणि साझ्गन्येताने निश्चितम्‌ ॥ २१ ॥ 


अहंकार और युद्ध, यह सदैव निश्चित नहीं हैं यह सब वीरोंके 
पक्षमें निम्दनीय, विनाशके हेतु और महादोषाकर हैं ॥ २१॥ 


तस्य तेनेव भावेन राजलक्ष्मीविनिगेता । 


आविश्नृतो हेहयश्व तालजंघा नृपोत्तमाः ॥ २२ ॥ 


इसी कारण बाहुराजकी राजलक्ष्मी शीघ्र विच्युत होगई । तत्काल: 
तालजंघ और दैहयराजका आविभोव हुआ ॥ २२॥ 


मन््रयित्रा च राजनो लड्पिलाम्बुधि तदा । 
ब्यजिताः करदानेन प्रापुरुत्तकोशलाव्‌ ॥ २३ ॥ 


भाषाटीकासमेतम । ( १७१ ) 


आदो परानितस्तेस्तु बाहुमसेन निष्कृतः । 

जितराज्यो बाहुरानः सख्रीकी वनमाययों ॥ २४ ॥ 

राजाओंने एकत्र मिलित होकर मंत्रणापूेक समृद्र लंघन करके 
बाहुराजकों परास्त करनेके पीछे उत्तरकीशलूका अधिकार कर लिया 
बाहुराज्य क्रमशझन्य थे, अतएव एकही मासमें पराजित हुए। हृतराज्य 
बाहुरान ख्लरीसहित वनकी चले गये ॥ २३॥ २४ ॥ 


ममार तद्वने बाहुः समस्त निष्पभं यथा ! 

तत्पुत्र: सगरो धीशे महावीयपराक्रमः । 
विसजितों तेन भूपो तालनड्ोथ हेहयः॥ २५ ॥ 
अवमानादरपिष्ठस्य तत्तयोरीच्शी गरतिंः ! 

पुनश्व तो च राजानों यवनों प्राणकातरों ॥ २६ ॥ 
वासिष्ठ शरण यातो रक्ष रक्षेति वादिनों । 


ततस्तान्यवनानिवप्रो वसिष्टस्त्वभय ददो ॥ २७ ॥ 

वहां उन्होंने प्राणत्याग किया, इससे सबही निस्तेज होगये । 
बाहुका पुत्र सगर, धीर, महावीय और महापराक्रमशाली था । उस 
मुजबलसे तालजघा ओर हैहय गणोंको राज्यसे दूर किया था। उन्होंने 
वसिष्ठनीका अपमान किया था, इस्ती कारण उनकी ऐसी दु्देशा हुई 
थी। इन दोनों यवनराजने प्राणमयसे कातर होकर वसिष्ठके निकट 
आगमन पूर्वक रक्ष रक्ष कहकर आश्रय लिया। वसिष्ठने इन यवनोंकों 
अमयदान दिया ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ $ 


एतरस्मिन्नन्तरे भूपः सगरः क्रीपमूच्छितः । 
तान्हन्तुकामो नृपतिवेसिष्ठान्तिकमाययों ॥ २८ ॥ 
ते तथाभूतमालोक्य वसिष्ठो अह्मसम्भवः । 

उवाच सगर दोवे धमज्ञ बाहुनन्दनम ॥ २९ ॥| 


( १७२ ) योगिनीतन्त्रम ! 

उसी समयमें समरराज क्रोधस यूछिंत हो उनके विनाश करनेकी 
इच्छासे वसिष्ठक समीप उपस्थित हुआ | ब्रह्मसम्भव वसिष्ठ ऋषिने धमज्ञ 
बाहुनन्दन सगरराजाकों आया हुआ देखकर कहा ॥ २८ ॥ २९ ॥ 

नन्‍दन माहितीरिभर्य दत्तवानहम । 

तच्छत्वा स्थागता राजा बाहुजा दमभवत्कृता ॥३०॥ 

हैं वार बाहुनन्दन | तुम इनका मतमारना मेने इनकी अभय दिया 
है | यह घुनकर बाहुराज कृतिवर सगरने स्थगित ( आश्वयका प्राप्त ) 
होकर विचार किया ॥ ३० ॥ । ५ 

ब्रह्माक्य वृथा न स्यात्पातिज्ञा मेषपि पूषेना । 

ईंदाना के कराम्यद्य सकट ससुपास्थितस ॥ ३३ ॥ 


मत पाहड़ सातज्ञा करा है कि कर्मी ब्रह्मवाक्यका अपमान नहीं 
करूंगा, अब मे क्‍या करू, मुझको विषम संकट उपास्थत है ॥३१॥ 


रति साचन्त्य तत्सव वासष्ठ स न्यवृद्यत्‌ । 


हान्‍म तानन्‍्मानुषगणान्यातज्ञा मं कृता पुर ॥ ३२ ॥ 
यह सब वचारकर वशिष्ठजास निवेदन किया । मेन पूर्वेर्म प्रतिज्ञा 
का है कि इन सेब यवनाकोी हनन करूगा ॥ २२ ॥ 


पत्र त्वद्चन शुत्रा हृताउह कि कराम्यतः । 


'वदक्यमन्यथा कृतु नाह गक्ती सनाखर ॥ ३४३ ॥ 

अब आपका वचन सुनकर मे हतबुद्धि हुआ हूं, क्या करूं कुछ 
स्थिर नहा करसकता. हूं मुनिवर | में आपका वचनभी अन्यथा नहीं 
करसकता ॥ ३३ ॥ 


यदापाय ना करोषि अ्यो में मरण तदा 


ज़ युत्ता वासछ्ठातों सत्वर प्रत्यमापत ॥ ३४ ॥ 
याद आप इसका उपाय न करेंगे, तो भेरा मरनाही अर है । यह 
वचन सुनकर वशिष्ठने शीघ्र उत्तर दिया ॥ ३४ ॥ 





भाषाटीकासमेतम । ( १३) 


वसिष्ठ उबाच ] 
मा विषाद गउ॑छ सखे कत्तव्यं यच्छणुष्व तत्‌ । 
तवारातानमान्सवाच्डः्डायता। शिरास त॒ । 
वंदाचारबाहिभतानदेशात्त्व कुर दूरतः ॥ ३० ॥ 
वसिष्ठजी बोले-है सखे ! तुम विषाद मत करो । मुझसे कत्तेव्य सुनो । 
आपने इन सब शन्रुओंका शिरमुण्डन और इनका वेदाचार बहिभूत 
करके देशसे दूर निकाल दो ॥ २५॥ 
हिमादेः पश्चिमे भागे देशे तु यवनो नृपः । 
इत्थे मे वचन तिष्ठेत्पातिज्ञाएपे च ते विभा ॥ ३६॥ 
शैरसां कृन्तन॑ युद्ध मुण्डन तददेव हि । 
वेदेषपे स्थरमतांद्ध समाने समुदाहतेश्‌ ॥ दे७ ॥| 
हिमाचलके पश्चिम मागमें यवन देश है. वहाँ इनकी निकाल दो ॥ 
तो तुम्हारी प्रतिज्ञा भी मिथ्या नहीं होगी, क्योंकि शिरछेदन और 


च्क 


शिरम्रण्डन एक काये है. बेदममें यह दोनों कायही समान कहे 
गये है॥ २६ ॥ ३७ ॥ 


न्‍ । इंश्वर उवाच । है 
इत्थं तदचन अुत्वा सगरोडाप तथाकरात्‌ | 
तेष्षप वे क्षत्रियाः सब हहयास्ताडजडूचकाः । 
विडाम्बिता विहीनास्ते सदा मुण्डितमस्तकाः॥ ३े८॥ 
इंशवरने कहा-वासैष्ठनीका यह वचन सुनकर सगरनेभी उनके प्रति 
वैसाही आचरण किया । क्षत्रिय हैहय और तालजंघगण इस ग्रकार 
मुण्डितमस्तक विडाम्बित ( अपमानित ) और हीन होकर ॥ रे८ ॥ 


सुषेण सुनिमाश्रित्य सदाचारविवनिताः । 
सुषेणस्योपदेशात्ते तपस्‍्तेपुः सदाश्रिताः ॥ हें* ॥ 


(१७४ ) योगिनीतन्त्रम । | 
सुषेण मुनिका आश्रय ग्रहणपूवंक सदाचारराहित होकर रहे अनन्तर 
मुनिके उपदेशसे उनने सदा तपस्या करनी आरंभ की ॥ ३९ ॥ 
यमाश्रत्य महादोीवे स्वच्छाचारपरायणाः । 
तामसास्त महादाव तामत्त भावभाश्ता ॥ ४० ॥ 
हैं महाईवि | वह स्वेच्छाचारपरायण थे. अतएवं तामस भाव ग्रहण 
पूबेक तामसधर्मी हुये ॥ ४० ॥ 
संयोगश वियोगश्र मन्राणाथ द्विधा गातिः । 
सालिके राजसे देवि संयोगः फलदायकः । 
बाह्यान्तरवियोगेन संयोगोपि झजुत्तमः ! 
तामसे तु वियोगः स्थाद्राह्मसीद्विफलगप्रदः ॥ ४१ ॥ 
__समस्त मंत्रोंकी गाते संयोग और वियोग भेदसे दो प्रकार है । 
है देवे | सात्विक और राजसधमम संयोग फलदायक बाह्मान्तर 
वियोगसाहित संयोगभी उत्तम है, तामसमें वियोगवाह्म मी सिद्धिप्रद 
होता है ॥ ४१॥ 
तामसः परलाक तु बाह्यस्तद्वम इरितः । 
तेषां तेनेव भावेन प्रसादो मेडइमिनायते ॥ 
मया दत्तो वरस्तेभ्यः शणु कामापैतबेरस ! 


भत्वदानामद राज्य यवनाभाष्टमेव च्‌ ॥ 8२ ॥ 
तामस परलाकम बाह्य धर्म कहा जाता है उनके इस तामस भावमें 
हो मरा अप्तज्ता हांतो है, मेने उसको वर दियाथा, सो उन कामना 


करनवालक वरका सुना । हे यवनों | तुम इस समय यह राज्य भांग 
करक अवस्थान करो ॥ ४२ ॥ 


कैंड तथन्द्रश्नवान्भत शाके कठो युग | 
उयद्शाधिपा यूय भाविष्यथ्‌ उानांथतम्‌ ॥ ४४३ ॥ 


भाषाटीकासमेतम । ( १७५ ) 


आर काल्युगम इन्दु अष्ट नव शाक अथांत नोसी इक्यासी(५८ १) 
शत हानपर तुम नश्सन्दृंह पृण्यद्शके अधिकारी होंगे ॥ ४३ ॥ 


प्पमव महशानि कामरुपाधिपः शिव । 
यवना मत्यसादन तथान्यपुण्यभामेषु । 


बहुध्पसमाका णंः कला सुंके मही सुदा ॥ ४४ ॥ 


ह महशार शिव | इस प्रकार यवनगण कामरूपके अधीश्वर हुए थे 
यवनगण मर असाद्स कॉलिकालम अन्यान्य पुष्यभ[मक अधाशवर हाकर 
जअहुतर यवनराज ग्रफुल्लत चित्तसे प्रथ्वीकों भोगते हैं ॥ ४४ ॥ 


जते काथता दंवि वृत्तान्ती यावनः सदा । 


इदाना भ्रयता युद्ध सामारचारत तथा ॥ ४५ ॥ 


हैं दावे | यह भेन तुमसे यावनिक वृत्तान्त कहा । अब सोमारगर्णोके 
युद्धक चरत्रका कथा शुनो ॥ ४५ ॥ 


एकदा5्मरराजस्तु खाण्डव वृनमाययों । 

विहाय देवराज्यं च कोशलठाड्न्या सह स्वयम ॥ ४६॥ 

एक दन अमरराज इन्द्र अमरराज्य छाडकार काशलाड्राक साहत 
खाण्डव वनमं गये ॥ ४६ ॥ 

गतेषु बहुकालेषु क्रीडया देवभूधुजः । 

ताय॑त्रिक सम्यागिच्छा जाता बहविधा तथा ॥ ४७। 


देवराजने वहाँ बहुतकाल क्रीडा करी | तदनन्तर उनकी तौय॑ 
कांद्‌ ( गाना नाचना बज्ञाना इत्यादि ) विषयमें सम्यकू वासना 
उत्पन्न हुईं ॥ ४७ ॥ 


रम्भा तदात्तमां काथा कुर्क्षा मनाहराम । 
आहददृश समानाय नृत्य कृतु च रम्भया ॥ 8८ ॥ 


( १७६ ) योगिनतिन्त्रस । 


ततस्तेन वृताः सवा वश्या चनृत राववता | 

इन्द्र विवाविधानिन तापयामासुराजता | ७९ || 

अनन्तर देबन्द्रने रंभा, तिलात्तमा, कांची, कुरड्राक्षी, मनोहरा, इन 
सब खगकी स्रियोंकों रंमाके साथ बुलाकर नाचनेकी आज्ञा दी। 
देवराजसे बुलाई हुई अप्सराओंने नावना आरंभ किया। अनेक प्रकारके 
बिधानसे सखगेकी वेश्याओंने इन्द्रकों संतुष्ट किया ॥ ४८ ॥ ४५९ ॥ 


मोहिता चाप काशाड़त दवराजन सदड्भता । 


तासां वृत्यप्रगातन कामादेकोीइभवत्तदा ॥ «० ॥ 
अनन्तर कीशाड़्ी मोहित होकर देवराजसे संगत हुईं तब उनके 
नृत्यगीत द्वारा इन्द्रकी काम उत्पन्न हुआ ॥ ५० ॥ 


एतास्मन्नन्तर दांव या सववश्धा माहिरा । 
तया राते समकरोदेवन्द्री बदसू दनः॥ «१ ॥| 
फेर सुरासुरप्रणम्य दुदोन्‍न्त दनुजशास्ता बल्घातक इन्द्रने गनोरमा 
नामक खगवद्याक प्रत अनुराग प्रदान किया॥ ५९१ ॥ 
इन्द्र तादवभालाक्य मना दुध्न तथा (१ सा। 


कामवेगेन विश्राग्ता स्खालिता नृत्यगातियोः ॥५२ ॥ 

इनका इस सकार अनुरक्त दखकर उस मनाहरा स्वगंका वेश्यानभा 
इन्द्रक प्रात मनोधारण किया । इससे कामावशके कारण घबडा कर 
मनाहराका नृत्य गांत रखालत हांन ठगा ॥ ५२ ॥ 


रातिपेय तयोजातं तस्यास्त॒त्स्खलन पुनः ॥ «३ ॥ 


ततस्तस्या मनो ज्ञाला कोशाड़ी कषपर्म॒च्छता 

उवाच निहुरां वार्णी शणु दोषि मनोहरे॥ «७ ॥ 

यह देख और उन दानोंकी प्रीति उत्पन्न हुई जान कौशड्ढीने 
क्रोध मूछिंत हो निष्लर वचनोंके द्वारा मनोहरासे कहा-हें मनोहरें | 
सुनी ॥ ५३॥ ५९४ ॥ 





भाषाटीकासमंत9य् ! 


भृत्वा वेश्या महादुष्ट मद्रतं देवमीहसे । 


अतः अंचादत चत्तमावयां रतंकृमा्ण | ५< 
तू खगको महादुष्ट वेश्या होकर मुझ्नमें प्रीति करते हुए देवेन्द्रक 


५ 


इच्छा करती है इसी कारण हमारे रतिकायेमें विश्च उपस्थित कराकर 
उसको भशम्न कर दिया ॥ ५५ ॥ 


आतो वेहये याहि भाव राजानं पातैमाप्राह ! 
एवमुक्त दुश्शापं कोशाड्रीमुखानीःसतम । 


शत्दा च माच्छता पृत्वा काशाक्राचरणडपतत्‌ ॥५६।॥ 
अतएव तू मत्त्यलोकर्म जाकर नरपतिको पाति प्राप्त करो । कौशा- 


ज्रीक मुखसे ।निकला इस प्रकार दुष्टशाप सुनकर मनोंहरा मूरच्छित 
कीशाड्रीक चरणोंम गिरगह ॥ ५६ ॥ 


विललाप सुदुग्खाता धृवा च चरणों मुह 
ततो जगाद काशाड़ी द्वानिशद्धायन आधे 


भत्ता मनाहर शाप्र इण स्वास्थ्य गानिष्यसि ॥५ज) 


वारम्वार चरण पकड कर विलाप करने लगी यह देखकर कौशाड्ी- 


को करुणा उत्पन्न हुईं। उसने कहा तू बत्तीसवर्ष शाप भोगनेके पीछे: 
फिर सुस्थता लाभ करेगी ॥ ५७॥ -: 


मन्दाकिन्यां त्यक्ततनुस्ततः स्वर्ग गमिष्याध । 


कड़ता मोहिनी सा तु पात्तिराष्ट्र पति गला ॥ «८ 
फिर तू मन्दाकिनीर् मनुष्यशरीर छोड़कर खगेमें जायगी। उस 


मनोहराने मत्यलोक्म कंकती नामक मोहिनी कामिनी होकर धा्तेरा- 
राष्ट्रको पाते लाभ किया ॥ ५८ ॥ 


कारव च ऊरुक्ष) हत नारिशत सृतस । 
तृणच कड्ठता सानाचन्द्वूडागर भिया ॥ ५९ ॥ 


( १७७० 


( १७८ ) यागिनीतन्त्रम ! 


अत्युचशिखर दस्य वा तस्था पशढदुशसता । 
आधा ऋतु स्वगवश्था तावादवद बार 


कामबाणेश्व संविद्धा मृच्छिता तापमागता ॥ ६० ॥ 

फिर करुक्षेत्रक समरयें कीरवॉके निहत होनिपर सो नारियाने प्राण 
स्थाग किया कंकती डरकर झीघ्रतासहित चन्द्रचूडपव तमें भाग गई । 
कंकती अत्यन्त दुःखित होकर उस पवतके अत्यन्त ऊंचे शिखरमें 
बास करने लगी एक समय वही स्वगबेश्या ऋतुपती होकर दूसरे दिन 
कामबाणसे विद्ध हो अत्यन्त सन्तापित हुईं ॥ ५० ॥ ६० ॥ 


इन्द्रोी रथसमारूठो5यादपइयत्तु सुन्दरीस । 
सालंकारा कुरादीभत्स्वृत्वा तत्पूवकारणस ॥ ६१॥ 
वेदयेत्वा च तत्सव॑ तां कार्न्ता काममोहिताम । 


रत कत्वा गतस्तत्थाः मुतांभच द्यारन्द्मः ॥ ९२॥ 
इसी समय देवराजने रथमें चढ़कर कुशद्वीपसे गमन करते करते 
अहनोंसे युक्त उस सुन्द्रीकों देखा । उन्होंने पूवकारण स्मरणपूवेक 
उस काममोहिता कांताको समस्त विदित कराया। फिर आसक्त होकर 
उसके संग सहवास किया इसीसे गंधमादनपवतरमें कंकतीके आरिन्दम 
नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ 
कह्वत्याः परमेशानि पव॑ते गन्धमादने । 
यतो जयाह तामिन्द्रों द्वितीयदिवसे ऋतो ॥ ६३ ॥ 
त्तः पीरन्दसशाश स्टच्छाचरपरायणः | 
व्याधवृत्तिरता घोरः सबंदा प्राणिहिसकः ॥ ६४ ॥| 
सवमांसादनो देवि किरातो घटितो यथा । 
सवपुण्यबहिभ्चृतः सवेपापसमाकुछठः ॥ ६५ ॥ 


माषाटीकासमेतय । ( १७९ ) 


अधनासनदामादा कृदाचारपरा[यणः ॥ 

इव्श ते चुत इड्डा कंडता उरशदुगखता ॥ ६६ 

तपस्तप5[तगाढ च तारात्सार परात्प्रम । 

तदा तस्थाः उरः 'स्थत्वा दृवशजा जगाद हु ॥ ६७॥ 

इन्द्रन ऋतुक दूसरे दिन उससे सहवास किया था ! इसी कारण 
आरूदुम म्लच्छाचारपरायण व्याधवृत्तिनिरत घारतर सब प्राणियोंकों 
हिसक मद्य मास सम्भोग आमादी ओर किरातके समान स्वांस- 
भक्षी । कदाचारपरायण ( नान्देतआचारयुक्त पवित्र कमेंसे रहित ) 
आर सवप्रकारक पापाम आसक्त हांगया। कंकतीने पृत्रका ऐसा आच- 
रण देख अत्यन्त दुशखत होकर घोर तप आरम्भ किया | तब देव- 
राजन उसक सन्मुख खड़े हाकर कहा ॥ 5३ ॥ &४ |॥ ६५ ॥| 

६ ॥ ६७ ॥ 

इन्द्र उबाच । 


किब्नरिामत्त तपस्तत त्वया कंकाति में वद । 

तपसा ते5तिसंतुशे यदीच्छप्ति दद्दामि च ॥ ६८ ॥ 

इन्द्रन कहा ह ककाव | तुम किस कारण तप करती हों | मुल्नसे 
कहां । मे तुम्हारं तपसे अत्यन्त सन्तुष्ट हुआहूं । जो ६च्छा करोंगी 
ही दूंगा ॥ ६८ ॥ 

ककत्युवाच । 

सुतस्ते इच्शों जातः सदा पापपरायणः ॥ 

द्रष्ठ न गक्ता देवेश यथेच्छाति तथा कुर ॥ ६९॥ 

देवाधिदेव देवेश्ञ सुतोर्य ते सुराधिप । 

भवेत्सत्यं न सन्देहः पापचारी नराधमः ॥ ७० ॥ 


यतस्त्व देवतानाथो विराधोय सुतस्तव । 
यथेच्छति तथा नाथ कुरु भां नय हे प्रभो ॥ ७१ ॥ 


( १८० ) योगिनीतिन्त्रमू । 
किकरोलं पार्शदेशे किड्रीत्वे नियाजय 
दवाधांश वरा हापे नान्य! कानः कृदाचन थ्र्‌ है! 


कंकती बोली मरे गर्भस तुम्हारों जा सन्तान उत्पन्न हुई हैं । वह 
सदाही पापाचारम निरत है है दृव। में उसका पापाचार दखनत समथ 
नहीं है । आप इस विषयम जो उत्तम हों वहां काजिय । है देवाधे* 
देव | देवेश | तुम्हारा यह पुत्र नराधम होगा इसमें सन्देह नहीं । है 
इन्द्र | आप देवताआंक आधिनाथ हैं। तुम्हारा पुत्र एसा नराधम हुआ। 
इस विषयमें आपकी जा! इच्छा हो वह काजये मुक्षका शाप्रह! जहा 
इच्छा हो वहाँ ले चलिय इस किकरोंकों लंकर किकरा कायम नियुक्त 
कीजिये । है दवाधिप | यही मेरी कामना है। अन्य कामना मेरी नहीं 


है॥ ६५ ॥ ७० ॥ ७१॥ ७२॥ 
इन्द्र उवाच । 
शरण प्रेयापि मद्राक्य शञापकालों गतस्तव 
त्वरितं नेष्याम्यधुना त्वामह सुस्थिरा भव ॥ ७३ । 


इन्द्रने कहा-हे प्रयास | सुनां तुम्हात शापकाल बात गया | अब 
तुझकोा शीघ्रहीं लेजाऊगा | स्थिर हाआओं ॥ ७३। 

पुत्रस्य पापयागेन वेशनाशो ध्रुव भवेत्‌ । 

अतः श़ताएविशे च पुरुषे क्षयिते साते ॥ ७४ ॥ 

सोमारवासिनो भ्रृत्वा वश में राजपुड़वाः ॥ ७०५॥ 

न्यायबुद्धिमहोत्साहा देवविप्रपरायणाः ॥ 

भविष्यान्ति न सन्देहों बल्नज्ञा ब्रह्मवादिनः । 

गच्छन्ति चापि वेकुण्ठे सर्वेस्युविष्णुवक्रभाः ॥७६ । 

ल्यमेष्यन्ति तत्रेव यावदाभृतसंपुव ॥ ७७ ॥ 


आपाटीकासपेउस ! ( १८१) 


पुत्रफे पापयोगसे वेशका नाश होता है | अतएव एकसी अद्दाईंस 
पुरुषके क्षय होनेपर त्वदीयगर्भेज् मद्व्॑यशण सौमारदेशरम वास करके 
राजश्रेष्ठ होंगे । वह सब पृण्यइलोक अथात इश्वरथक्त घररत सदा- 
चारपरायण न्यायबुद्धिसम्पन्न महोत्साइशाली बह्मत्लखक्ञष और देव- 
द्िजपरायण होंगे। इसमें सन्देह नहीं ! वह सभी 3विष्ण॒ुभाक्तेपरायण 
होकर वैकुण्ठमें जाय॑गे फिर जब प्रलय होगी तव वह छलयको प्राप्त 
होंगे ॥ ७४-७७ ॥ 

इश्वर उबाच । 


ततस्तान्तु समादाय जगाननद्रों निनालयम । 
३ [॥+ अप 
तथा काले तु सामारः कामरूपांधपी$भदत्‌ ॥3८॥ 
इंशरने कहा तदनन्तर इन्द्र उस कंकर्ताको अपने स्थारमें ले जया 
यबथाकालमें कंकती गर्भज सोमारगण कामरूपके अधीरश्वर हुए॥9८॥ 
पथ २ ७. के य्‌ | पीकर 
अवेभाग व्‌ साॉदारः कुदाच: पाखर तथा | 
दाक्षण यृवृनस्तद॒इच्तर उंव एवं च ॥ ७९ ! 
पूवभागर्म सोमार पश्चिममें कुवाच दक्षिणमें यवन और उत्तरमें 
पुवगणने राज्य किया था ॥ ७९ ६ 
पवभव महादांव ते सर कमयाडका | 
एवं ते काथेतं देवि सामारचरितं हि ततू ॥ ८० ॥ 
: हैं महादेवि | यह सब कामरूपके पालक हुए थे है देवि ! यह भेने 
तुमसे रोमारचरित वर्णन किया ॥ ८० ॥ 
इतः कामच्छास श्रांत यत्तथा न श्रुत क्ांचेत्‌ ८3॥ 
इसके पीछे जो कभी तुमने नहीं सुना ऐसा और क्‍या सुननेकी 
इच्छा है ! सो कहो ॥ ८१ ॥ 
इते औयोगिनीतन्त्रे सवतन्जोत्तमोत्तमे देवीश्वरप्त्बादे चतुर्विशति- 
साहस भाषारकायां चतुदंद! पटछः ॥ १७ ॥ 





( १८२ ) योगिनीवन्त्रमय । 


श्रीदव्युवाच 
१5छाए ता रहः कावेत्कामाख्या का वद्स्त मे १ 
श्रादवान कहा मे आपस गुप्त रातपर पूछता हू है देव ! कामाख्या 
किस प्रकार है | यह मुझसे कहिये ॥ ९ ॥ 
इंश्वर उवबाच ! 
या काली परमा विद्या बह्मरूपा पनातनी 


कामाख्या सेव देवेशि सर्वे्िद्धिविनोदिनी ॥ के ॥ 
इंश्वर बोले-हे देवेशि ! जो अह्मरूपा सनातनी महाविद्या परमेंश्वरी 
काली है वही स्वेसिद्धिविनोदिनी कामाख्या है ॥ २ ॥ 
श्रीदव्युवाच । 
कर्थ काली बअह्रूपा कामाख्याअृन्महेशृवर । 
सवे में कृपया बाय वद त्वं चन्द्रयोखर ॥ हे ॥। 
श्री देवी बोली-हे नाथ | है महेश्वर | है चन्द्रशंखर ! बअह्मरूपा 
काली किस प्रकार कामाख्या हुईं करुणाप्रकाश करके इसका मुझसे 
वर्णन कीजिये ॥ ३ ॥ 
इश्वर उवाच । 


यदा साहिः क्ृता थात्रा स्वयमेव स्वयम्भुवा । 
तदाहड्भारदीषेण परितोष्सो पितामहः ॥ 8 ॥ 
के इेश्वर बोले हे देवेशि । स्वथम्भू बह्माजीने जब सृष्टि करी तब वह 
पितामह अहंकारक दांपस॑ पारंपूर्ण हागये ॥ ४ ॥| 
अहड्ारः सर्वनाशकरः स्ेस्य चेश्वरि । 
तमहड्भारमादाय स्थितो ब्रह्मा जगद्विधुः ॥ « ॥ 


हे इशारे ! अहंकार सबकाही नाश करता है जगन्निधि ब्रह्मा उस 
अहँकारकोी लेकरही स्थित हुए थे ॥ ५ ॥ 


भाषाटीकासमंतस्‌ ( १८ 


वस्मृतः स्वेवत्तान्त काडकाक्ता [ह य पुरा 

कवलाहमांतयता पाता भूत! है सवेदा ॥ & 

सवकामालय [विश्व कूस्य वा + नामत्तकस 

जज्ञातवव महादाद अल्लाइकारमाहितः ॥ ७। 

ते तथाभ्रतमालाक्थ ब्रह्माणं परमार | 

तदेहात्कल्पयामास तदहंकारतः शिवे॥ ८ । 

रत्य परमदुद्धेष काशनामानमुद्यतम । 

निःसत्य ब्रह्मणी देह ह्त्वः परमदार॒ुणः ॥ ९ । 

पवावातस्म तदा दो ब्ह्माण॑ आँसत तत 

तंतः पलायनशञ्रक विष्युना प्रापतामहं ॥ १० 

दम महाकाठान जो कहाथा वह सब भूल गये बह्माजी केवल 
अहकारमहा। मत्त रह ओर से काम भोगालय विश्व किसका हे! 
रसका क्या हांता हैं इस सबका कुछभी तत्त धारण नहीं किया केवल 
मायावश अहकारम पूर्ण होकरही रहे । हे शिव ! परमेश्वरी काान 
अह्माजीकों अहँकारमें मग्न देखकर अल्मार्क दृहास्थत अहकारसेही परम 
अदा काशनामक एक दत्यको उत्पन्न किया यह दैत्य ब्रह्माजीको 


नस करनक लिये दोड़ा यह देखकर बह्मा विष्णुके सहित भागनेमें 
तत्पर हुए ॥ ६ ॥ ७॥ ८ ॥ ९ ॥ १० ॥ 


तंतः कशा महादत्यः पुरं चक्रे च भारते। 
कशाउरामात ख्यात तथ स्थत्वा हि दानवः ॥ ३३१॥ 
उन सकल दोवे भ्रूश्चवःस्‍्वश्वराचरस । 


अैल्लाग जाह शब्दाभृत्सदा बह्माण्डमण्डले ॥ १२ ॥ 
वदुनन्तर कशा दूत्यने एक घुर बनाया यह केशापुरके नामसें 
विख्यात है। यह महादानव वहां वास करके भूसुवेः स्व इत्यादि 


ल्‍पार 


£ १८४ ) योगिनीतन्त्रम ॥ 


आखिल चराचर भोगने लगा |  बह्माकी वध करो. यह शब्द बह्मा- 
हमे सदाही उठता रहा | ११ ॥ १२॥ 
तता ब्रह्मा नगद्धाता विष्युता नरहंड्रकातः । 


अष्ताषीजगतां थात्री काली विप्रपिनारोनीय॥ १३॥ 
जगद्गिधाता ब्रह्माजी इस समय अहंकाररीहत होकर विष्णुके सहित 
जगन्पाता विप्नविनाशिनी कालोकी स्तुति करने छगे ॥ १३ ॥ 
ब्रह्मविष्ण ऊचतु! ॥ 


9५ नमः परमकल्याणों अगवात्मानमी थाम । 
जल गबजिस्वरूपाथ कासबीजस्परूपिणीम्‌ ॥ १४ ॥ 
3, झुण्डमालावडीरम्यां छोलानिद्ठां सनातनीम । 


“5 मायाबीजस्वरूपां थे रूझबीजस्वरूपि्णीस ॥ १५ ॥ 


हे 


:£० चनन्‍्वेह जगतां थात्रों कोरी कंमेठठाचनाम्‌ । 


वा्रवाषा शवश छा! उक्तकशा द्गम्बरास ॥१६॥ 
६ के नमामि कालिकां देवी महाविघाविनाशिनीस । 


अमान सदा हह् ते व ज़िमवनेदवराध ॥ ३७ ॥ 

ब्रह्मा विष्णु कहने छगे । परम कल्याणी प्रणवात्मा इश्वरीकों नम- 
इकार है जो निमवेजसरूपा और कामबीजस्परूपिणी हैं। उन्हीं 
आअुएडमालावलोदारा मनोहर महाकालीको नमस्कार है जो मायाबीज- 
स्वरूपा और कूच्बाजस्वरूपणी है । उन्हीं लोलजाभवाली सनातनी 
जगन्माता कमललछोचना काछीमाताकी वन्दना करते हैं। जो घोर शब्द- 
बाल तथा सब गीदडी जिनको संगिनी है। और जो उन्हींकी सहश शब्द 
करनवाह् है जो खुले बालवाली ओर नग्न है उन महाविध्नाविनाशिनी 
कालकामाताकों नमस्कार करते है । जो भ्ुुवनेश्वरी हैं उन विश्वेजननी 
अद्डाकालाकां भाक्तेपूवेक प्रणाम करते है ॥ १४॥ १५॥ १६॥ २७ ॥ 





डक 


भाषाटीकासमेतम्‌ ! ( १८५) 
इंडवर उवाच । 


जैव स्तुता तता दंवा बह्मणा विष्णुनापी व । 
पहसाकाशवाण्याइ कामच्छांसे पितामह । 


भा विष्णी त्व भहावाड़ के मिच्छासी च तद्द ॥१८॥ 

इवर वाल-अह्या और वष्णुक इस प्रकार महाकालाकी स्तात 
करनपर सहसा आकाशवाणी हुई । है पितामह [ तुम क्या वांछना 
करत हू भा विष्णु तुमभा क्‍या चाहते हों ! वह कहो ॥ १८ ॥ 


अद्यावष्णू उचतु। । 


जाता द॒त्यवस्थकः केशानाना महासुरः । 
जआउदया।ः सकल नीत नित्य तत्तेन बण्डलश ॥ १९ ॥ 
हजदना तब्चुरआाव स्थापृण पुवंवत्‌ 
. है दास्य पदाम्भाजि झोताडिे ना निवेदनस ॥ २० ॥ 
अहम विष्णुन कहा केशिनामक एक दैत्यवर महाआअधुरने हमारा. 
पम्दूण जगन्मण्डल हरण किया है । इस समय उस अघुरकों मारकर 


हमको पूष्रकी समान स्थापन कीजिये । हे देवि | आपके चरणकमझोंमें 
हमारा यही निवेदन है ॥ १९ ॥ २० ॥ 


श्रीकाल्युवाच । 


आुणु ब्ल्नन्नहों वाक्यमहंकारों गतस्तव । 

इदानीं परिसन्तुष्शा जगद्यास्थाति तेन्तिकूम ॥ २१ ॥ 
सं मायामय तते विशव॑ नान्यर्य पद्मज । 
अहकारन्तु ते हष्ठा विन दत्त दुरासदस ॥ २२ ॥ 
मया तुभ्य जगद्धातस्तवाहकारानिर्मितम । 


( १८६ ) योगिनीतन्जय ! 


केगिद्त्यसल्वरूप वद्धाव्य वन स्थित भव । 


मा भय कुरू भा ।वि्णा स्थर। भव महामत॑ घड़े ॥ 

कालीने कहा-अहो ब्रह्मन सुनो | तुम्हारा अहंकार दूर होगया 
है। अब यह जानना यह जगवभी तुम्हारे अधिकारमें होगा । यह 
मायामय विश्व अन्यका नहीं है। है पद्मज | तुम्हारा अहंकार देखकर 
तुम्हार प्राते दुद्धंष विप्नग्रदान किया था है जगादंधातः | यह ववच्न 
तुम्हारा अहकारही काशदित्यस्वकूप हैं। जां हां में उसको हनन 
करूंगी तुम स्थिर रहो भो महामते विष्णों [तुम भय मत करो स्थिर 
होओ ॥ २९ ॥ २२ ॥ २३॥ 


९ 
इंश्वर उवाच। 


एवप्रासादथ आवास्य बल्लॉवष्णू परात्मका 
हुकारणव त भस्म चकार दानवात्तम ! 
काशनामाहुर काला वाधषमाह ततस्तु सा ॥ २४ ४ 


इशवर बोले परात्मिका महाकालीन इस प्रकार ब्रह्मा ओर विष्णुकोा 
आश्वासन भरोसा देकर हुंकारसे ही उस दानवेन्द्र महाअसुरके शरीर- 
की भस्म किया । तदनन्तर दनुजकुलविघातिनी उम्रतन्बी महाकाली 
आणियोंके उत्पन्नकता पितामह बह्माजीसे ख्लहमय प्रीतिमय मंगलमय 
उदार वचनोंके द्वारा कहने छगी ॥ २४ ॥ 


काल्युवाच । 


अहंकारात्पातक त जात ब्ह्नन्महत्तरम । 
तत्पापस्यापनोदाय क्रियतां पर्वतोत्तमः ॥ २५ ॥ 
भस्मना केशिदेत्यस्य गोग्रासतणपूरितः । 
तद्रासभक्षणान्नेत्यं गोस्ते पाप क्षयिष्यति ॥ २६ ॥ 


भाषाटकासमतम ( १८७ ) 


कालान कहा है ब्ह्मत्‌ | अहंकारक कारण तुमको महत्तर पाष 
उत्पन्न हुआ है । अतएवं अपने उपाजित उस पापसमूहके दर कर* 
नेका काशदत्यका भस्मद्वारा एक तृणलतापूर्ण पेतकी सृष्टि करों यह 
पर्वत बहुत गांग्रास घारण करेगा । गोगणोंके तण लतारूप गोंग्रास 
भक्षण करने पर तुम्हारा पाप क्षय होगा ॥ २८ ॥ २६ ! 


इश्वर उवाच | 
पकाकझत्य व चद्धस्म कंशिव्त्यशरारजम 
कमण्डठुनलक्षपाइ्कार पवेत विधि: ॥ २७ । 


इवर बाल-नवधातान काददेत्यके शरीरकी भस्म इनकैट। फरके 
कमण्डठुका जल छिडकनंसे पवेतकी सृष्टि की ॥ २७ 


नात्याच्छतं नातिनिमं गोगाहबहुना वृत 
तद्रासभक्षणाहरश्र तुष्ठः पुछ्ो मवेदथवस ॥ श८ । 
यह पवत बहुत उऊचाभा नही और वहत सेाचाभस! नहा है वह 


बहुत गाग्रास घारण करता हैं उस भस्मजातगोग्रास द्वारा गांगण 
हष्ट पुष्ट हॉन लगा ॥ २८ ॥| 


अतो गाविद्धन॑ नाम पवताय दृढ़ वीधिः । 

यथा यथा श्नाति गोश्व तद्राप्तं पर्वतोत्तमे 

तथा तथा क्षय याति पातक॑ ब्रह्मणः शिवे ॥ २९९ ॥ 
तावनु निष्कृतिधांतुय्योवद्गेवर्धनो ।गिरिः । 


ततस्तन्निष्कृतिस्तस्य ब्रह्मणः प्रमेशवरि ॥ ३० ॥ 

इसो कारण विधाताने इस पबतका नाम गोवद्धन रक्‍्खा हे शिव ! 
परमेशवार | गोगण जिस परिमाणसे ग्रास भक्षण करने लगे । बह्माका 
भी उसी परिमाणसे पापक्षय होने छगा इस प्रकार गोवद्धेनगिरिके 
द्वारा ब्ह्मान॑ समस्तपापस छुटकारा पाया ॥ २५ ॥ ३० ॥ 


१८८ 2 योगिनतिन्त्रमू । 


एदगवारराधल्त आवान्य बाद जायत । 
तत्कछापाइन होते सवधाश्व जिलांचने ॥ हे)े 


हैं शिव | यादे इस प्रकार अधान मनुष्यक निकट तुख्धारा कोई अप्‌- 
की शशि ७ [के] ० चर 
राध हो तो इस प्रकार गौग्रासद्वारा उस पापका पाडन हीसकता हैं ॥३१॥ 


ततो अल्मा नगद्धाता विष्णुश्व जगतां पतिः । 

पुनश् तत्कमेणव अध्तोषीत्परमेश्वरीम्‌ ॥ ३े२ ॥ 

तदनन्तर जगह्विधाता ब्रह्मा और जगत्पाति विष्णुने फिर उसी 
प्रकार परमेश्वरीकी स्तुति करी ॥ २२ ॥ 

ततः काला जगनन्‍्माता ताव॒वाब कामंच्छथः । 

ददाप्र वृत्सों तत्सव भवन्ती कातरा कथस ॥ देडे ॥| 


तब जगन्माता कालान उनसे कहा-हं वत्सां | तुप्त क्या इच्छा 

करते हो ! कहो । भे तुमको वह सब दूंगी । कातर क्यों होते हो॥३३॥ 
ब्रह्मावष्णू ऊचतु। । 

आवयोजगताश्वेव मंड्रठाय पदाम्बुजस्‌ | 

पहामाक्तियद्थेष त्वदीयमातिनिमेतण ॥ ३४ ॥ 

अह्ययमपि गोप्यं हि मातुराकाखजितम्‌ । 

कथन्तत्पूजयिष्यावः सवगड्लदायकम्‌ ॥ ३५॥ 

भूमो स्थान कृल्पयर्व यजितु तत्पदाम्बुजम । 

सवेदा पूजयिष्यावी महामड्रलकारणम ॥ ३६ ॥ 

आवयोश्व सवंषां महामुक्तिफलाय च । 

तदावयोदानिवाद्याः कि करिष्यन्ति चाशुभम ! 

अवश्य वे तरंष्यावा दुस्तरं तत्पदाचनात्‌ ॥ ३७ ॥ 


भाषायेकासमेतम । ( १८५ 3) 


अह्मा और विष्णुने कहा हे मातः | हमारे और जगतकी मंगलके 
निम्नत्त तुम्हार महामाक्तेपद आंतानमछल अहश्य आकारहीन गोप्य 
आर मंगलदायक अत्युच्च पदाको हम किस प्रकार पूजा करेंगे ? आप 
अपन चरणारावन्दाक पूजनाथे प्रथ्वीम्र स्थानकी कल्पना कौजिये | 
उस सथानम हम महामगलके कारणस्वरूप महामुक्तिफलप्रद आपके 
चरणकमढलाका पूजा करंगे। इसक द्वारा हमार देवताका आखिल जीवॉका 
मशल हागा। ता अशुभकारो सब दानवादे हमारा क्या करसकेग ! हम 
ठुम्हार चरणांका पूजा करनके कारण दुस्तरसंभी निस्तार पावेंग | 
इसमे सन्दंह नहीं ॥ २४ ॥ २५॥ २३६ ॥ ३७ 

श्रीकाल्युवाच 


शणु वत्स महाविश्यी वचन परम महत्‌ । 

यन हुड्डारबाजन चक़ार भस्म दानवृद ॥ 3८ 

काशिमत्र महाबान इच्दबहास्वृरूएकूश । 

महातजाबथ [दाद्ध तदड्ाज परम एट्स ॥ ३९ ॥ 

कालीन कहा है वत्स महाविष्णी | मेरे प्श महत्‌ वचन सुने; 
जिस हुकार बीजसे दानवको मरय किया है । केशिमंत्र महाबीजमी शब्द 
ब्रह्मस्वरूप है | वह बीज महातेजोनय और परम पद है ॥३८॥३१५॥ 

काशपुर व तद्ान काश हृत्वा निवेशितम । 

आपाताल क्राशमात्र बानस्य तनसा ब्रतेस ॥ ४० ॥ 

काशेकों हनन करके केशिपुरमें वह बीज स्थापित किया है । और 
वह क्रोशमात्र पातालपयेन्त तेजसे ढक रहा है ॥ ४० ॥ 

अतो हह पूज्य तत्स्थानं महातेजोमय धुवस्‌ । 

तत्स्थान त्व॑ समागम्य मां पूजय य्थप्सितम ॥४३॥ 

इस कारण वह स्थान पूज्य और निःसन्देह महातेजोमथ है तुम उसी 
स्थानमें जाकर यथेच्छरूपसे मेरी पूजा करों ॥ ४१ ॥ 





€ १९७ ) यागिनीतिन्त्रस 


आतंगशुप्तमावत्र ॥*तत 4/चयतद फल 

दवेदानिवगन्धवृर॒न्व॒रप नहृचि्त ( || 

वहा अत्यन्त श॒ुप्तमावसे पूजा करनेपर अभिद्ाापत फुछ श्राप्त 
होता है । हे महामते [ देव दानव गन्धवे और अन्यान्य सभीको पूजा 
करने पर वही फल प्राप्त होता है । इसमें सन्देह नहीं ॥ ४२ ॥ 

यथा न ज्ञायते केथित्तथायों तल कुरुष्व मे 

तवोपद्धभयः पारताण कारष्यानं व ते सदा ॥ ७३ ॥ 


जिसस दूसरा मनुष्य न जान सके, उसा अक्ारस मरा पूजा करा 
एसा करनेपर भे तुम्हारों सब आपदाओआस सदा रक्षा करूगा ॥ ४३ ॥ 


क्रीडास्थानमिदं विष्णोरुक्त तुभ्यामिदं सदा ॥ 
इच्छागक्तिस्तु या दत्ता विष्णवे च मया पुरा ॥ ४४॥ 
प्हालक्ष्मीस्वरूपेण सेवते अल्यसंस्थिता । 


संव वृन्दास्व्रूपण पुरुत्र सभावष्यात ॥ ७५ ॥ 
यह स्थान विष्णुका क्रीडास्थान है, यह भने तुमसे निश्चित कहा ! 


मेने पूव्मे विष्णुको इच्छाशाक्ति प्रदान की है, वह अह्मसंस्थिता शक्ति 
ही महालक्ष्मीरूपसे विष्णुकी सवा करेगी । वही वृन्दास्वरूपसे इस 
पुरमें वास करेगी ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 
वन्दाया वासतत्ताद्वध पुर वन्दावनामिपम । 
तत्वुर चाप भावता तथा लत्काडन ध्रुवम्‌ ॥ ४६ ॥ 
भत्ता दृन्दी तरुलक्ष्मारत्र स्थास्याते सवेदा । 
देत्यविप्नी हि भविता सर्वदेत्यानेषदनम ॥ ४७ ॥ 
कारण्य च्ु वत्संतद्रचन में शुभोदयम । 
काशद्त्यवधाथांय यत्र में पूजन केंतम ॥ 8८ ॥ 


भा अह्मन्‌ | तुम्र मेरे शुभकर वचन सुनो । बृन्दाके केशिपुरमें अब- 
एथत हांत पर उसका नाम वृन्दावन होगा । केशिपुरमें बृन्दाके संग 


भाषांटीकासमंतस्‌ । (१९१ ) 


तुम्हारा विवाह होगा। लक्ष्मी वृन्दा तरुरूपसे इस स्थानमें निरन्तर 
बास करेंगी । यद्यपि वहां देत्योंका विन्न होगा, किन्तु भें उन सब 
दैत्योंका वध करूंगी । केशि देत्यके वधाथ तुम जिस स्थानमे मेरी पूजा 
करोंगे ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 


य॒वां व पश्यतन्तत्र जात॑ मे योनिमण्डल्म । 
प्रम तेजःससुद्धतं विद्धि तद्योनिमण्डलम ॥ ४९ ॥ 
सवेषासुद्भवस्थानं योनिशं न संद्यः । 


जानाहे प्रकाते देवयाोनिमतान्तु मामकीम ॥ ५९० ॥ 
तुम देखो, उसी स्थानमें मेशा योनिमण्डल उत्पन्न हुआ है । यह 
योनिमण्डल मेर तेजसे उत्पन्न है और इसको सबका उद्धवस्थान 
जानना जो मेरी प्रकृति है, वही योनिमण्डल है ॥ ४५ ॥ ५० ॥ 
पपुज्य यानि दवंश साई कुर यथाथतः । 
करु्प्रादपे भय॑ न स्यात्तव छापे पतामह ॥ 5३ ॥ 


हैं देवेश | इस योनिमण्डलका पूजा करके तुम राष्ट करों। है पता- 
मह | ठुमका कहीभा नहीं हैं ॥ ५१ ॥ 


अधिषन ममाषि स्थात्तत्र पीठे न संशयः । 

जानीहि तदापिष्ठा्त्नीरूष मेषइतिसुशोभनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
नित्ये पूजय तद्गप कामाख्यायोनिमण्डले । 
योनिमण्डलमासाग कामाख्यां यसस्‍्तु पूजयेत्‌ ॥«३॥ 
सवोपिद्धीशवरों भृत्वा प्ेह च मोदते । 

न भय तस्य कुतआपि कस्मादपि प्रजायते॥ ५७ ॥ 
उसी पांठम मंरा आधष्ठान हूं, इसम सन्दंह नह, उस आधष्ठानसखरूप 


परे सुशोमनरूप योनिमण्डलम नित्य पूजा करों । योनिमण्डडम जाकर 
जो मनुष्य कामाख्याकी पूजा करता है, वह सर्वेसिद्धीश्वर होकर इस 


( १९२ ) योगिनतिन्त्रमू ! 


लोक और परलोकमें आनन्दलाभ करता है उसकी कहींभी किसीसे 
भय नहीं हांता ॥ ५२ [5 ३॥ ५४ जा 
तवान्येषां हिताथाय स्थापित योनिमण्डलक्ू । 
पाथव्यां भारत वृष कामरूप महाफलम ॥ ५५ ॥ 
तुम्हारे और अन्य सबके कल्याणके निमित्त यह योनिमण्डल 
स्थापित हुआ है, यह महास्थान कामरूपनामक भारत वर्षमें 
अवस्थित है ॥ ५५ ॥ 
नवयानसमाकाण सहास॒ाक्तिकलप्रदस । 
नवयोन्यात्मके ब्रह्मन्कामरूपे मनोहरस ॥ «५६ । 
कामाख्यातंजसा दांव दाष्यत यावमण्ड्ल्स 
किन्त्विदानी भवत्पापं न पश्याम कृथश्चन ॥ ५७ 
यह महालय नवयाने समाकाणे और महाफलदायक है। है ब्रह्मन | 
नवयोन्यात्मक कामरूपमें कामारूया तेजसे यह मनोहर योनिमण्डल 
दीप पाता है, किन्तु इस समय तुम्हारा पाप कुछमी नहीं देखती 
हूं ॥ ५६ ॥ ९७ ॥ 
अह ड्रार॒त्समुत्पन्न प्रावंध पातक तव 
कायिकं वाचिक चेव मानसञ्च तथा पुनः ॥ ५८ । 
अहकारसे तुम्हारा कायिक वाचिक और मानसिक यह तीन प्रका* 
रका पाप उत्पन्न हुआ है ॥ ५८ ॥ 
तत्पापादानए।6 मं वे पं्योद् कदाचन 
तत्पापध्यानधाराभरचचैक्षता दिवानइथ ॥ ५९ । 
उसी पापक कारण तुम मेरा योनिपीठ नहीं देख सकते हों और उस 
पापको ध्यानधारामे दिनरात अन्धीमूत हो रहे हों ॥ ५० ॥ 
तत्न वाचनिक पाप ध्रुव नहयाते दर्शानाव । 
गोवधेनस्य परयोस्‍ुपायं तच्छृणुष्व मे ॥ ६० ॥ 


भाषाटाकासमेतय । ( १९३ » 


तहां ग्रोवद्धेनके दशनसेही वाचानिक पाप नष्ट होता है अब अन्य 
दो पापोंके शमन होनेका उपाय कहती हूं सुनो ॥ ६० ॥ 
नक्षत्र आन्नक्षत्रमेक॑ तत्र निपात्य च । 
श्रष्ठन्तज्योतिषा देव दृष्ठा पीठ तपः कुरू ॥ ६१ ॥ 
नक्षत्रढोकसे ध्यानयोगम एक नक्षत्र निपातित करके योनिपीठको! 
श्रेष्रज्योतिसंपन्न देखकर वहाँ तप करों ॥ ६१ ॥ 
यावद्रक्ष्यास ज्योतिनों मिलित योनितेजसि ! 
तावत्कुरु तपां पार तदनन्‍्त  पातकद्धयम ॥ $२॥ 
प्रशाम्याते न सन्‍्देहों वसाते कुरु सत्वरथ । 
तास्मस्तपोवशात्ततु केनापे न है वोक्ष्यते ॥ ६३ ॥ 
जबतक योनितेजमें वह ज्योति मिलीहुई दिखाई न दे तबतक घोर 
तपस्या करो तदनन्तर वह दोनों पाप नष्ट होंगे इसमें सन्देह नहीं इस 
कारण शीघ्र वहां जाकर वास करो | वहां तपोबलसे वह कोई नहीँ 
देख सकेगा ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 
अपराधाच्छेयसस्तु भवेद्र गातिरीदशी । 
नक्षत्रस्थापनात्तत्र पृथग्जातपु वारतः) ॥ ६४७ ॥ 
स्थानन्तह्रम्यते वत्स सर्वेलके निरन्‍्तरम । 
इत्युत्तवा विरामासों गगनस्था परात्मिका ॥ ६५० 
अपराधके पीछे श्रेयोछाभका उपाय इस प्रकार जाने । वहां नक्षत्र 
स्थापन अन्यान्य जातिमें निषिद्ध है, हे वत्स | अन्य सब स्थानों- 
मेंही अन्य सब लोग जा सकते हैं, परात्मिका गगनस्थिता काली यह 
सब कहकर विरत हुईं ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 


कार्ली परमकल्याणी तां नत्वा विधिकेश्ञवों । 
विस्मयाविश्मनसो राज्य तच्चक्रतुस्ततः ॥ ६६ ॥ 
१२ 


(१०४ ) योगिनीतन्ञयू । 


स्तल्तर केशव और विधादा एश्मकल्याण! शर्तणकी नमस्कार 
झके आाश्यथुक्तचिच दोनों विश्वराज्यम राजत करन डर ॥ ६६ ॥ 

इत्यव कांथत जुद्य यत्व८ गिरिसम्भव । 

ग्रायोनमातिगोप्य हि वृत्तान्त कुडनावक ॥ 5७ ॥ 

हैं गिरिवरात्मज, कुलनायिके | तुम्हारं पूछनक अबुसार ये ने 
नुप्रसे युरातन अतिगांप्य गुह्य वृत्तान्व कहा ॥ ६७ ॥ 

इति श्रीयोगिनीतन्त्र सवेतन्त्रात्तमात्तम देवी धरसवाद चतुरविश- 

तिसाहखे माषाटीकायां पश्चदशः पटलछः ॥ ९५ ॥ 





अदेव्युवाच । 
श्रुतों हि पूववृत्तान्तः सवषामप्यगांचरः । 


हदानी श्रोतामेच्छाम कालारूपाभवत्कथम ॥ 3३ 

श्रीदेवीजी बोलीं-हैं त्रिलाचन | संबकंही अग्रांचर जा गमाचान 
जत्तान्त था, वह ता मेने सुनु अब कालीरूपा किस प्रकार हुई 
यह घुननेको इच्छा करता हू ॥ ९॥ 


.. इंश्वर उबाच | 
शणु देवि परं गुह्यं अह्मादीनामगोचरस । 
सारात्सारतर दोवे भ्रक्तिझ्ाक्तिप्रदायकम ॥ २ ॥ 


इशर बोले-हे देव | बह्मादेकोकमी अगांचर सारसंभो सार भाग- 
मोक्षदायक परम और गुह्य विषय कहता हू, सुना ॥ २ ॥ 


एकदा विष्णुब्रह्माणों विरोध चक्रत॒मियः । 
इंश्वरो5हमीखवरो5हमुक्तवन्तो जलाणंवे ॥ हे ॥ 


एक समय जलाणवंर्म ब्रह्मा और विष्णुने “ में इश्वर। में हेश्वर 
यह कहकर आपसरमे विरोध आरंभ किया ॥ है ॥ 





० ७ हि मु 
भाषाटी कारुमेतमस । ५ ९०५) 


तंयोः शान सहेशानि प्रादुर्श 
अप्रमंय महालिहँ मदीय पावन पइज्य 
जानाज्ञानपर्य दिव्य दानिरीक्ष्ण अब्कछुरश 

| 


के 


रतुत्वा च वावबः ल्वापइरूचतुना पुनश्व ता | 
है महेथधारे | उनका झगड़ा मिटानेके लिये धरा अप्रमेय ज्ञानाज्ञा- 
नमय दिव्य दुर्निंशक्ष्य भयंकर परमपावन महालिंग जलाणवसे जात्थेत 
हुआ । में रुद्र रूप और वृषवाहन होकर उसमें भ्रमण करने छुगा यह 
देखकर वह दोनों भयसे कांपने लगे और अनेक स्वोत्रोके द्वारा मेरी 
स्तुति करक फिर झुझसे कहने छगे ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ! 
ब्रह्मविष्ण ऊचतुः । 
वद कृर्त्व॑ भीमरूप उत्थितोइसि जलाणंवे ॥ ७ ॥ 
ब्रह्मा विष्णुने कहां-हे मीमरूप | जलाणवसे उत्थित हुए तुम कौन 
हों! कहो ॥ ७ ॥ 
रुद्ररूुप उवाच । 


परस्पर विरुद्धयन्तों युवां दष्ठा जहाणंवे । 
उत्यितो5ह व भवतोरीशवरत्वं परीक्षितुम्‌ ॥ ८ ॥ 


रुद्ररूपीन कहा-तुम्हारा परस्पर विवाद देखकर तुम्हारे इश्वरत्वका 
परीक्षा करनेके लिये भें इस स्थानमें आविभूत हुआ हूँ ॥ ८ ॥ 


इत्युदीरितमाकण्य स्थगितों ब्ह्मकेशवो । 

निगूढ ध्यानतों ज्ञाता सन्तुशे माधवो5भवृत्‌ ॥ ९ ॥ 

ब्रह्मा और केशव यह बात सुनकर मौन हुए तदननन्‍्तर माधव 
ध्यानयोगते निगूह तत्व जानकर परम संतोषको ज्राप्त हुए ॥ ९ ॥ 


( १९६ ) योगिनीतन्त्रम । 


उद्विभदेतसा तह्या ध्याता स ज्ञानमातवान्‌ 
केवल रुहरूप॑ मां ज्ञात्वातों कमठातनः ॥ ३० ॥ 
विचिकित्सापरों भ्रृत्वा विष्णुमाह तदा विधिः ॥११॥ 
ब्रह्माजी उद्विग्नचित्तरें ध्यान करके कुछ ज्ञानयुक्त हुए ओर मुझको 
भमलीमांति नहीं जान सके केवल रुद्ररूपको जानकर संदिग्ध हुए 
किन्तु यथाथें तत्व न जानकर विष्णुस कहने छगे ॥ १० ॥ ११॥ 
ब्रह्मावाच । 
भो विष्णों मत्कपालाद्ो जातो रुद्रोप्पसत्तमः ॥१२॥ 
ब्रह्माजी बोलें-भों विष्णों ! मेरे कपालसे जो असत्तम रुद्र उत्पन्न 
हुए है ॥ १२॥ 
इंडवर उवाच । 


एवमुत्तवा चोपहासं कृत्वा चापि विगहेणम्‌ । 

चकार बहुधा दोप विश्न॑ दत्त सुदारुणम्‌ ॥ ३३ ॥ 

मया तस्म त्रह्मण तद्विगहितावीनिर्मितम्‌ । 

ताहइ्प्रमसरा भत्ता मध्यात्न चच यथा गंवं: ॥ १४ ॥ 

जातप््रिपुरनाम्ासो दानवो देहतो मम । 

सवषां सकल नातामद्रादानां महवार। 

तेन देत्येन देवेशि ततो जिष्णोहतं जगत्‌ू ॥ १५॥ 

ईश्वर बोले ! इस प्रकार अह्माजी उपहास और निन्दा करने लगे 
हैं देवि तब मेंने दारुण विप्न प्रदान किया । वह विश्न मध्याहरयर्क 
समान महासुररूपमें आविभूत हुआ । इस दानवका नाम त्रिपुर है. 
उसने मेर देहसे उत्पन्न होकर इन्द्रका इन्द्रव और अधिक क्या कह 
सभीका सब अधिकार हरण कर लिंया ॥ १३-९५ ॥ 


भाषाटीकासमेतस । ६ १९७ ) 


गरुूड च वना ल्य्मामन्यत्सवे हुत बढधत्‌ 
डत तंनव दंत्यन ब्रह्मणः कमठांसवस्‌ ॥ ३६ ॥ 
ततः पतद्ायता दवा बल्लावष्णुपुरागमाः । 


हिमालय समाताद्य विष्णुशह तदा विधिम्‌ ॥ १७ ॥ 

उस दैत्यन विष्णुका गरुड और लक्ष्मीके आतिरिक्त सम्पूर्ण जगत्‌ 
बलपूबक हरण किया । जब उस दैत्यने ब्रह्माजीका कमऊासन हरण 
किया, तब बल्मा विष्णु इन्द्रादि सब देवता मागकर मेरे यहां ( हिमा- 
छयमें ) उपस्थित हुए और माधवने मेरे सामने ब्ह्माजीसे कहा 
॥ १९६ ॥ १७॥ 

विष्णुरुवाच । , 

शिवनिन्दा कृता धातस्त्वया पूर्व जलाणंवे ॥ 

तनव चापराधन वय सव प्रयोडता: ॥ ३८ ॥ 

विष्णुने कहा-हैं टिधाता | तुमने पहिले जलाणबमें शिपकी निन्‍्दा 
की है, उसी अपराधसे हम सब पीडित हुए हैं॥ १८॥ 

ततस्तु परमशान स्ताष्याम्यत्रागरा पुनः 

सवे स मड़ल कुय्यांड्रयों मे रोचते हादि ॥ १९ ॥ 

तो आओ, हम इस कैलासाचलमें उनका संतोषसाधन करें, हमारे 
ह॒ृदयमें भमलीमांति बोध होता है कि वही हामरे सबवे प्रकार मंगल करने 
वाले होगे ॥ १९५ ॥ ॥॒ 

समाश्रत्य तपस्तपुब्रल्लापष्णुपुरागमाः । 

हिमालय तदा दंवाः प्रसादी में भवेत्तदा ॥ २० ॥ 

तब ब्रह्मा और विष्णु इत्यादि सब देवता।हिमालयका आश्रय कर 
तपस्था करने लगे । अनन्तर हिमाचहमें उन्होंने मेरा प्रसाद राम 
किया जथोतूं में उनके प्राति प्रसन्न हुआ ॥ २० ॥ 
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विश्व च सझूल झत्वा रथरथ बच्चराचरल 
बाण विष्णु विधायद जिदु। भसनसात्कुतः ॥ ढ़ ४ 
है दावे | तदनन्तर गन पृथ्वीकी व्य, चन्द्र खुयको चकऋ (पहिये) 
ब्रह्माकों सारथी, रुब बंदाको रज्जू, देवताआंकोा जअन्यान्य ग्थांग आर 
अश्व, सुमेरुको शरासन ( घनुष ) वासुकाका गण ६ डारा » चराचर 
पम्पुण विश्वकों रथस्थ औए विष्णुऋं बाण करके चरायर आर दुव- 
देत्यादिकके सहित जिपुरायुरका भस्प किया ॥ २१९१-२३ ४ 
चराचरेण साहित देवदेत्यादिभिः सई * 
प्रण तत्र महशान धुनः हट जगत्त्‌ताः ॥ २४ ॥ 
हहृ महेशानि ! तदनन्तर ग्रने फिर वहाँ चशचर देव॑ंदेत्यादिकोंके 
सहित जगत॒को सांष्ठे कशे ॥ २४ ॥| 
यंत्र भ्रम कैत ढाव जंगदत चराचरस 
हच्छशानताद्ाड सव्ष ठ्यक्रारणस्‌ ॥ 
हे दावे ! जिस स्थानम यह चरगाचर मस्मोमृत किया उस स्थानकों 
सबके लयका कारण महाइम्रशान नानना चाहिये ॥ २०॥। 


मृतानां सवदेवानां तेजस्तः व्यवस्थितेस । 
पंचक्रोशात्मकं भ्रत्वा तेजला जगतां तथा ॥ २६ ॥ 


निमाय मायया दूई जंपुर तस्थ वक्षास ॥ २७ ॥ 
वहां समस्त मरहुए देवताओंका तज निहित है उस स्थानके ऊपर 


भागमें जगतका तेज और मायाद्वारा पंचकोशात्मक त्रेपुर देह निम्भोण 
करके ॥ २६ ॥ २७ ॥| 





भाषादकासमेतम ८ १३६५ ४. 
तत्र मृत्युस्थल चाह तुशव परमरीय । 


तत्तेनसि महाकाली पर चेलन्यहूपिणीश ॥ र२े८ |: 
ततस्तेजसि सा काली प्रादशता पशु कूछा | 
पहाद्वीपप्रमाणत तेजः कालीदि कादितश ॥ २९ | 
वहा सत्युस्थल्म मे प्रा चहलन्यरूापएणा परमचरा महाकालाक:ः 
रावत करन लगा परमा कला महाकादाका वह तज महाहाप्प्रत्ाएु ६ 
वह काली इस नामस कहां जाता ह ॥ २८ ॥| २९ ॥| 
मुखमात्र सगाह् महाकाल्यास्तु तेजासे ! 
अतो गिरिमुंख नाम घुनिभिः परिगावते ॥ ३० 
उस तेजम महाकालीका मुख मात्र दीखता है इसी कारण बुनियां न 
इस स्थानका नाम 'गिरिमुख कहा है ॥ ३० ॥; 
तह परमेशानि आनन्दो जायते शुवम्‌ ! 
आनन्‍्दकानन तस्माहीवते वेदवादियिंः, ॥ रे) ॥ 
है परमेशाने | उसको देखनेस दशक मनर्म निश्चयही अतुल: 
आनन्द उत्पन्न होता है, इसी निमत्त बरह्मवादी उसको “आनन्द- 
कानन कहते है ॥ ३१॥ 
कालमियं हि तत्तेमः सकल घंबसूव हु | 
यथा तु सागर गच्छन्‍्छीकरः सागरों भवेत्‌ ॥ रे% 
तथा प्यादितेनों ६ कार्लतेजी बशव है ॥ डेडे | 
तथा नानानलं दोवे गड़गयां पतितं यादे । 
गड़ेव जायते सव तथा तेजः सुरेधार ॥ . रे४ ॥ 
वह सभा तज काठलामय ह । जस प्रकार जल़का बूइर्भा सहुद्र॒८5 
गिरकर सागररूपम पारणत हांती है, इसा अकार खथादका तर्ज भाई. 
कालातंज हुआ है जस अन्यान्य अनक जल गगाम गरकर गगाह?' 





(२०७ ) योगिनतिन्त्रम । 


जाते हैं एसहा है सुधार | अन्य सब तज्मा कालमामय हात 
हैं ॥ ३२ ॥ ३१॥ ॥३४ ॥ 
सर्वे काल्यभवत्तूणे नास्ति भेदी महेश्वरि । 
स्व तदसृत ढषि जानीहे सुरसुन्दारि ॥ ३५ ॥ 
कालीही पूण तेजःस्वरूप है। हे सुरसुन्दारे | उनका भेद दिखाई नहीं 
डेंता । है महेथारि ! उस सबकोंही अमृत जानना चाहिये ॥ ३५ ॥ 
तामहं चानिश दोबे शिरसा धारयाम्यहम ' 
तताो हि शह्भरत्वं में निश्वितं सत्यमेव हि ॥ हे६ ॥ 
है दाव ! में उसका सदाहां शिरम धारण कररहा हू, इसा कारण 
भरा शकरत्व सत्य सत्यही निश्चित हुआ है ॥ ३६ ॥ 
तां कार्ली शिरसा पाये पंचक्रोशिमयीं सदा । 
अहनिस पूजयामि परमानन्दबंहितः ॥ ३७ ॥ 
उस पश्चक्राशभयों कालीका शरम घारणपूृषक परमानन्द्स वाद्धत 
डाकर भें दिन रात उनकी पूजा करता हू ॥ ३७ ॥ 
अतो विश्श्वरत्वे मे सदेवात्र न संशयः । 


अल्मापेण्ण्वादिकानाश्व इश्वरो यः सुरेशवारि ॥ ३े८ ॥ 
ईसी कारण भें विश्वेश्वर हुआ हू इसमे सन्देह नहीं । हे सुरथारे ! 
बह विश्वेश्वरही ब्रह्मा विष्णु आदिकके इश्वर हैं ॥ ३८ ॥ 
विश्वश्वरः स एवं स्यान्नापरः प्रमसवार । 
कंपलानन्द्वन्थुत्वा पृतयाम पर सदा | 


तत्र तस्वाः ऊपा जाता वाग्भवा यागरारणा ॥ ३९ ॥ 

अपर कोई इड्वर नहीं है । हे परमेइवार ! में केवलानन्दमय होकर 
सदा उन महाकालीकी पूजा करता हूं उन्होंने वहां मे रे प्रति अश्ञरी- 
रिणी वाणी द्वारा कृपा प्रकाश करी ॥ ३९५ ॥ 


भाषाटोकासमेतम । ( २०१) 


श्रीकाल्युवाच । 
भो देव परमानन्द ममानन्‍्दः कृतस्त्वया 


अतः कासयां मृतानां त्वमानन्दं देहि सवंदा | 8० ॥ 

श्राकाडाीने कहा-भोपरमानन्ददायक देव | तुमने मेरा आनन्द 
वर्धन किया है, इस कारण तुम काशीमे मरे मनुष्योंकों सदाही आनन्द 
प्रदान करोगे ॥ ४० ॥ 

इश्वर उवाच । 

इति अत्वा वचस्तस्या मग्ोहमम॒ताणवे । 

दृदाम परम ब्रह्न सुघ्ृषः कृणगांचर ॥ ४३१॥ 

वाराणस्यां सदा देवि स्थित्वा ध्यानपरः शिवे । 

जले स्थले चान्तरिक्षे वाराणस्यां मृताश्व ये ॥ ४२ ॥ 

इंचर बालं- हैं शिव । महाकालीका यह वचन सुनकर में अम्तता- 
णंव्म नमग्न हुआ | हैं दावे ! भे वाराणसो ( काशी ) मे सदाही ध्या- 
नपरायण हां वास करता हुआ घुमूषुगणोंके कणगोचरमे परम ब्रह्म- 
ज्ञान प्रदान करता हू । जो मनुष्य वाराणसीम जलूमें स्थलूमे बा 
अन्तारिक्ष ( आकाश ) में प्राण त्याग करता है॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 

ददामे परम ब्रह्म तेषां हि कणगोचरे । 

हित्वा [ह सकूठ कृम सुकृत दुष्कृत है सः । 

भवेत्च ब्रह्मनिवोणं ममोपदेशतः क्षणात्‌ ॥ ४३ ॥ 

में उसके कणेगोचरमें परत्रह्म प्रदान करता हूं वह मनुष्य समस्त 
पुण्य ओर पाप कमे परित्याग करके मेरे उपदेशसे तत्काल, ब्रह्म 
निवोण लाभ करता है॥ ४३ ॥ है 

तत्तव सुकुत कृम दुष्कृत वा महंधार । 

भवेद्धस्म महाकाल्याः प्रसादाज्ज्ञानयोगतः ॥ ४४ ॥ 


नी ऋमिी ७ 


( २०१ ) यांगिनीतम्तप्रप ! 





है महथार ; वह सदर जुण्य आर पापक्ण सहाकालावसादुलब्धां 
ज्ञानानरस अस्य हाजाद हैं ॥ ४४ ॥ 


काशील्य हि यत्किजित्काशी भवति तत्कषणाव 
काशाल्यइनणशात्रातु पाण्णाशिवंनइयांतें ॥ ७५ ॥| 
जो कुछ काशीमें लग्म होता है, वह काशीस्वरूप होता है. काशी 


स्पशेमात्रसही पापसयूह नष्ठ होजाते है ॥ ४५८ ॥ 

शूली कम दहेत्कातिजः स्यश्ात्यणालथा । 

तूलशार दहत्वात्रः काचत्कालाबथा [२ ॥ ४९ 

कालीक तेजस्पश करनेके कारण झूली महादेव क्षणमात्रमेंही कम 
दहन करते है है शिव | जैसे आअग्ने स्पशमात्रसेही रुके ढेरकों जला 
देती है ॥ ४६ ॥ 

तथा दहत्कब्रशाश काश नन्‍्मकृता नृणास । 

काशास्थान इण्यनंय कि वाह कृथयाम ते ॥ ७७॥ 


इसी अकार काशो भमनुष्यक एक जन्ममही सब जन्माका रूमेराशि 
दुग्ध करता है काशास्थान पृण्यराशिसम्पन्न है, हैं दोवे | पृण्थराशिु 
काशांका कथा में तुमसे ओर क्‍या कहूँ ॥ ४७ ॥ 


आए चचत्समा नाश मत्समः पुरुषो5स्ति वेत । 
तेदा काशाफिल किसिदतेवि वर क्षमी भवेत ॥ 8८ ॥ 
यादे तुम्हारी समान नारी और मेरे समान पुरुष हों, तो काशीका 

कुछ थोडासा फल वणन करनेमें समर्थ हो सकता है ॥ ४८ ॥ 
अण्डजा उष्मजाशव उद्भलाश्व कशाथुजाः । 


ते सव साक्तेमायान्त कास्याशअद्वाग्यतवां मृताः॥७४९॥ 
अण्डज, उष्मज, उद्धिज और जरायुज, यह चारों प्रकारके जीव 


कु 


याद भाग्यस काशीम मरे, तो सभी मुक्तिको प्राप्त होते है ॥ ४५ ॥ 





भाषाटकासमेतम । (२०३ ) 


इये वाराणसी देवि महातेजामियी शुभा 
युगभेदाजनेरव द्य्यते हि चतुविध[ ॥ ५० 
कते रत्नमयी काशी जेतायों स्वण॑ज स्वत 


द्राप' साशलारूपा कल शननर्था शु भा ॥ ५३ । 
है दोवे | यह वाराणसी महातेजोमयी और कल्याण दायेनी है। सत्य 
युगर्मे रत्नमयी, ज्रेतामें सवणमयी, द्वापरमे शिामयी और कलियुगर्म 
सण्मयी युगभेदसे यह काशी चतुर्विष दिखाई देती है ॥ ६०॥५१॥४ 
+ ३9 गरके &#+ पे 
नातः परतर क्षत्र तर छाक३ई वद्चत 
सत्य सत्यं महादोवे शपथेन वढ़ामि ते ॥ <२॥ 
है महादोव | काशीकी अपक्षा श्रेष्ठतम् क्षेत्र तीनवा लोक्न दूसरा 
नहीं है, यह पे तुमसे सत्यही सत्य शपथ करके कहता हूं ॥ 5द ४ 
ससाखत्वना दींव बाकाबच्छात 4: डुनर । 
पाषाणसब्शा थृत्वा तिष्टेत्काइ्ड नियश्ितः ॥५३॥ 
जो मनुष्य संसारमागमें स्थित होकर छाक्ते पानंको कामना 
करता है, वह पत्थरकी समान होकर मनसेयम्रपूवंक काशी वास 
करे ॥ ५३ ॥ 
स्‌ एव पण्डितो ज्ञानी मर एवं कुलपयावनः । 
आणान्तडाप महादाव काशों ने विस्त्यज्दु5+ ॥५०६॥ 
. है महादोवे ! जो मनुष्य प्राणान्त होने परभी काझीकों नहीं 
छोडता, वही मनुष्य पण्डित, ज्ञानी कुलपावन और बोधवान्‌ है इसमें 
सन्दृह नहीं ॥ ५४ ॥ 


स एवं परमो मूखः स एवं कुलनाशकः । 
वृथव मूखेलोकोयं काशी प्राप्य त्यजेत्तु वः ॥५५ ॥ 


(१०४ ) योगिनीतन्त्रय । 


जा मनुष्य काशाका थाप्त हाकरक फिर छोड देता है उसकी समान 


परम भूख आर कुलनाशक दूसतग नहीं है, मूखेमनुष्यही कार्शाकों जीत 
हाकरक फर छाड देता हैं ॥ ५५ ॥ 


१डु|मिजन्माभः जुण्ययादे काशी लभेत्पुनः । 
पढ़ा नत त्यजेत्काशों ध्राणान्तेषषि कदाचन ॥ «६ ॥ 


महुत जन्माक पृण्यफलस याद काशी प्राप्त हा, वा फिर प्राणान्त 
हानपरभा उसका कभी न छोड़े ॥ ५६ ॥ 


अनायासेन ससारसागरं यस्तितीष॑ति । 
स॑ गच्छेदपि यत्नेन मम वाराणसीं पुरीम ॥ «७ ॥ 


.. | जेद्धिमान्‌ मनुष्य सहजमें संसार सागरसे पार होनेकी कामना 
करें, वह यलपूर्वक मेरीवाराणसी पुरीमें जाये ॥ ५७ ॥ 


जन्ने दद्यादन्नपृणा ज्ञान दद्यात्सरस्वती । 
आणान्ते मुक्तिदाताह काइयां स्थित्वा सदेव हि॥«८॥ 


पहा अन्नपूर्णा अन्न दान करती हैं, सरखती ज्ञान देती हैं और में 
पद़ा स्थात करके ग्राणन्तकाहमें मुक्तिप्दान करता है ॥ ५८ ॥ 


एवं ते काथेतं देवि यत्पष्ठ गिरिने मयि । 
परम पावन मोक्ष किमितः ओरोतुमिच्छप्ति ॥ «९ ॥ 


द शारज दूबि | तुश्नने जो मुझसे पूँछा था वह परमपावन मोक्षकां 
पतय #ने तुमसे कहा अब और क्या सुननेकी इच्छा है ॥ ५९५ ॥ 


शत आयागिनांतन्जे सबंतन्त्रोत्तमोत्तमे दवाशधरप्रम्वादे 
चतुविदातसाहस भाषादीकायां वाडशा। पठलछ ॥ १६ ॥ 


विन पपपप पर भर कप आपदा: एप शताभ्रातवहआ कक कया प्रका ८ 





भाषारकासमंतम । ( २७०० ) 


विजय श्रीदेव्युवाच । 
गुरुसत्त्व सवद्धकानां परमंश परातन। 
जगद्द्ेकलाधाश वद काछानपातनम्‌ ॥ 3 ॥ 
श्रीदर्वी बोली-हे पुरातन परमेश [! आप सर्वेलोकाके गुरु है। है 
जगतके ऊध्वेकलाधी वर | अब कोलानिपातन वर्णन कीजिये ॥ १॥ 
ईश्वर उवाच । 
शृणु देवि प्रवध््यामि कोछासुरानिषातनम्‌ । 
महाकालाप्रसड्भन वृत्तान्तामदमड्भुतम्‌ ॥ ६ ॥ 
इंशवर बोले-हे देवि ! कोलासुरनिपातन कहता हूँ. सुनों । 
महाकालीके प्रसंग्र्म यह वृत्तान्त परम अडडुत है॥२॥ 
पाप जात॑ ब्ह्मशापादेष्णोरतुरूतेजसः। 
पोडलस्तेन पाप॑न तपश्चक्रे सं सवादत ॥ $ ॥| 


५ ब्रह्मशापके बलसे अतुलतेजस्वी विष्णुका पाप उत्पन्न हुआ वह 
स्वेज्ञ देव उस पापसे पीडित होकर तपस्या करने छगे ॥ ३ ॥ 


हिमालयान्तिके गत्वा पापस्थास्थ क्षयात्मिकाम । 
अशकत्षरी महावियां महाकाल्याः सदा जपन्‌ ॥ 9 ॥ 


वह हिमालयके सपीप जाकर उस पापका क्षय करनेवाली महा 
काढीकी अशक्षरी महाविद्याका सदा जप करने लगे ॥ ४ ॥ 


दशवर्षसहस्तान्ते सन्तुष्ाभून्महेशवरी । 

तस्याः सन्तोषमात्रेण विष्णोडेंद्यपड़जात्‌ । 
कोलानामासुरो भ्रृत्वा निरगेतः सहसा हि तत्‌ ॥ ५ ॥ 
हे महेश्वरि ! दशहजार वे पीछे महाकाली सनन्‍्तुष्ट हुईं । उनके 


सन्ताषमात्रसहाँ वष्णुक हृद्यकमालस काढानामक महाअसुर सहसा 
निकला ॥ ५ ॥ 





हि 
फीडथा तक शएक्शाण ँ 


द्ठ जाओ इछुडा तब बाते दुशुत्यना | 
न्द्वान्वांनाजत्य जुझसुरः 
द धार ब्रह्मयणः कृमलातपश ॥ ६ 
उस दुरात्मा बलवान दैत्यन इन्द्रादिक देववाओका पराजित करके 
अखिल मण्डल विष्णु वेकुण्ठ और बह्माक्ना कगछावन इत्यादि सबही 
जीत लिया ॥ ६ ॥ 
8 #ह त॒द्याह जे अजक ॥ कट 2 &१५ 
ततावब्य्वादवाी दवा काडी बला सनातनाम । 
(हक? कक ७ हुए आ 
दुडुबुभाक्तयागन रक्ष रक्षात वादनः ॥ ७॥ 
अनन्तर विष्णु इत्यादि देवता सनावनी कालीके निकट जाकर 
६८६ हक । #“ २३ ८ रु ७5 हर ३०२ बिल 
रक्ष रक्ष इत्यादिवचनोंस भक्तिपू्षेक उनकी स्तुति करने छगे ॥७॥ 
श्रीकाल्युवाच । 
ड्ढ हा &#-%५ कर 8९, डक, ्थ न 
९९ ९ पत्स वष्ण हान्‍्म काटान्सबान्धवान । 

&४५, | बा] 
कोलानगरमास्थाय कुमारीरूपमास्थिता ॥ ८ ॥ 
श्रोकालीने कहा-रे वत्स विष्णु | अब में कुप्तारीरूप धारण 

करके कोछानगरीमें जाय उस असुरकुछ बबर कोलासुरकों सबान्धव 
हनन करूंगी ॥ < ॥ 


(4 
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 ट। 
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€ हि 
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इंशवर उवाच | 
एव शु॒त्वा तु तहाण। तल्लावष्ण्वादयः सुराः । 
आनन्द्जलथो मग्नाः शिखिपन्ननृतुर्घनात ॥ ९ ॥ 


२वर बाल-बह्मा विष्णु इत्याद देवता महाकालीके इस अकार 


वेंचन सुन आनन्द्सागरम निम्न हो घनगजना श्रवण कर मोरकी समान 
नाचन छा ॥ ९ ॥ 


भाषाटीकासमंतय । ( २०७ ) 


ततः काली करशडास्था द्विजकन्यास्वहूपृतः । 
"वा कोटठापुर देवी कोलालुससभापतः । 
तेबवाचत तद्भक्ष्य कुजारी दृत्यघुद्रबश ॥ ३० ॥ 
तदनन्तर करालवदना भ्रह्मकाडाीन धम्रकुमारांका रूप बारण 
करके कोलापुरम कोलछासुर्के समीप जाय उस दैत्यराजसे किचित्‌ 
अक्ष्य द्रव्य मंगा ॥ १० ॥ 
काल्युवाच । 
माततातविहीनाई सहायपरिवजिता । 
श्षुधिताई महाराज भोज्य मद शरदीयताम ॥ ११ ॥ 
कालानं कहा-में मावा पता हांन आर सहायहान हूं, है महा 
शाज | घुझे कुछ भीज्य द्रव्य प्रदान कीजेये ॥ १९ ॥ 
इशचर उवाच | 
तः फोलापुरो देवि मायया परिमोहितः । 
ब्यग्ञ वां करे पत्ता विवेशत्तःयुरे स्वशस्‌ ॥ ३२॥ 
इशर बोल-हें दावे | तदनन्तर कांलामुर मायासे माहित हा कृपा- 


पूवेक उस छुमारीका हाथ पकडकर खंर्य उसको रनवासमे 
लेगया ॥ १२॥ 


उवाच भाज्य दास्थाम तु॒भ्य तत्त समाप्सततम । 


अत्रापविश बाले त्वमासने माणराजिते ॥ ३३ ॥ 
और कद्षा-जो इच्छा है, भे वहीं भोजन तुम्हें दूंगा । है बालिके [ 
तुम इस मणिरंजित आसनपर बैठा ॥ १३ ॥ 


इत्युक्तवासों ददों भोज्य नानाविधमनेकशः । 
भत्तवा सा सकल देवि पुनर्देदीति वादिनी ॥ १४ ॥ 


दो बहुतरं तन्नापि बुभुजे स्वयम्‌ । 
नाह तप्ता वदन्ता तां तदोवाच महासुरः ॥ ३० ॥ 


( २०८ ) योगिनीतन्त्रम ! 


यह कहकर उस देत्यने बहुतवार अनेक प्रकारके मोज्य द्रव्य उसको 
(देये । बालिकाने उस सबको भक्षण करके कहा-इनसे मरी ताप नहीं 
३ और भाजन दो । देत्यराजने फिर बहुत भोजन दिया, उस सबको 
ओ भक्षण करके कहा-इनसेभी मेरी तप्ती नहीं हुई उसको यह वचन 
सुनकर महाअसुरने कहा ॥ १४ ॥ १५॥ 


यथा ताप्तभवद्गाल तार्वाद्ध कुरु तत्तथा । 

इत्युदारतमाकण्य काला बालस्वराञपणा॥ १६ ॥ 

हैं वाल | जिससे तुम्हारा ताप्ते हों, तुम वही करों । बालस्वरूपिणी 
फीलीने कोलासुरके यह वचन सुनकर ॥ १६ ॥ 

काप हय हास्तन-च रथ सनन्‍य सबान्धवम । 

शणन बध्चज काी काल चाप महाबल्स ॥ १७॥ 

उसका काष, घाडे, हाथी, रथ, सेना, बांधव, इन सबको भक्षण 
कर महाअसुर कोलायुरको भक्षण कर लिया ॥ १७ ॥ 

काहलरुद्रा यथा काल क्षणाद्धाकत्य यथा । 


तथा कालापुर शून्य कृत काल्‍या क्षणाच्छिवे ॥ १८। 

है शिव | जसे कालरुद्र क्षणभरम तीनों छोकोंकों महाप्ररुयमें 
संहार करते हैं एसेही महाकालीने क्षणमात्रमें कोलापुरकों सना कर 
दिया ॥ १८ ॥ 


अथासुरास्तथा नाश्टान्हट्टा विष्णुम्मवाः सुराः । 
निरन्तर पुष्पवारणि चकुस्ते ननृतुः परम ॥ १९॥ 
जग॒ुः सुलालितं गीत॑ देवगन्धरवंकिन्नराः । 


विद्याधरी देवपत्नी किन्नरीमिः समनन्‍्ततः ॥ २० ॥ 

तदनन्तर विष्णु इत्यादि देवताओंन सब शन्नुओंकी मरा देखकर 
फूलाकां वषों करो। देव, गंधवे, किन्नरगण और वियाधरी किन्नरी तथा 
देवताआंको ख्रियें हषेमें भरकर नृत्य करने ढूगीं ॥ १९ ॥ १० ॥ 


भाषाटकासमतसम । ६ २७३ )» 


पूनिता तेः कुमारी सा कुसुमेनन्दनोद्धवेः । 

सवेलाकः पूनिता च कुमारी सा दिने दिने ॥ २१ ।! 

फिर सबने मिलकर ननन्‍्दनवनोत्यपन्न कुसुम चन्दनके भारसे उस्च 
कुमारीकी पूजा करी । इसके पीछे सब छोक अपने घरमें नित्य कुमा* 
रोकी पूजा करने लगे ॥ २१॥ 

ततः सान्तहिता दोष छुमारी अल्यवियहा । 

एवं ह ते नया अआक्ते को लासुरानपूदनम | ९५० ॥ 

इसके उपरान्त वह अह्मरूपिणी छुमारी अन्तधोन होगर। है देवि 
यह मेने तुमसे कोलासुरके मरनेका वर्णन किया ॥ २२ ॥ 

ब्रह्मगापो दुराधषों अमतो5प न तंचरेत । 

वाग्वश्नश्च ब्राह्मणाना सदा जानाह छ्ाग्रान ॥ «ढ़ 


है कामीने ! बह्मशाप दुद्धषे है, मूलकरभी अह्मशापका काये र 
करे, ब्राह्मणके शापका वचन सदा वजखरूप जानना चाहिये ॥२३॥ 
व जाट ढ्रः हट । 7 विध्र ३ पुद्ञदू तलाश वेत््‌ | 
अंवा5+ * साविदी वा वन इज्डः उु जवृ 
ब्र्‌ ३. को. इ., कप के |! 
सन्तुद्द ब्राह्मण दाद तुश दवा व सदं[ ॥ २४ ॥ 
इस कारण ब्राह्मणके विद्वान वा अविद्वान्‌ होनेपरमी वह, देवतुरुय 


ग्रूज्य है। बाह्मणके सन्तुष्ट होनेपर हम सब देवता सदा सन्‍्तुष्ट रहट 
हैं ॥ रेड ॥ 


तुए ब्राह्मणे दोवे वितुष्ठा वयमेव हि॥ २५ ! 
हे दोवे | ब्राह्मणके असन्तुष्ट रहनपर हमभी असन्‍्तुष्ट रह हैं २५४ 
यद्कायशत देवि ब्राह्मणः समुपाचरेत । 
आत्मनां हितकामेन ते तथाएं न चीत्समंत ॥ २६४ 
नापमानश्च कत्तेव्यं सवेदा सुरपुड़ने । 


ब्राह्मणः सवेदवात्मा माक्षतेजःसमोी हें सा ॥ २७ ॥ 


पद 


५८ 


२१०) , योगिनीतन्त्रयू । 


ब्राह्मण यद्यपि सौ सौ अक्काये कै, किन तोभी अपने हितको 
ऋामनासे उसका त्याग वा उसका अपमान करना उचित नहीं है. है 
झुखरे | ब्राह्मणको सबेदेवमय और मोक्षतेजके समान जाने२६॥२७ 


अप्रतातशथ सा काठ इुवाराखूपथवारणा । 


ततः प्रभृति देवेशि छुमारी पृण्यते सुरेः ॥ २८॥ 
बह कीडा अश्नस्तात ऊंपाररूपथारण। हुई थी इसा कारण तबस 
डइबताआन कुपारापूजा आरभ करा ॥ २८ ॥ 


ब्रह्मपष्णुनहज्ञा4ः झइमारा पून्यत सदा । 

आन्ये सव प्रपूज्यन्ते बरह्माण्डललगोचराः ॥ २९ ॥ 
और तदनन्तर अह्मा, विज्शु ' हि्वरादि ब्रह्माण्ड तठानिवासी समस्त 
छोकही कृपारीकी पूजा करने लगे ॥ २५ ॥ 

कुमारीपूजनफलं वक्ु नाहामि सुन्दारे । 

जद्वाकाट्सइस्तु दकदाट्इतराप ॥ ३० ॥ 


है सुन्दारे | भे करोड सहख जीभ और मुखोंसेमी कुमरीपूजाका 
हल वर्णन करनेमें असमरथ है ॥ ३० ॥ 


तश्मात् इजयदाला सवनातससुद्धवाम्‌ । 


जातिभेदी न कृतेव्यः कुमारीपूजने शिवे ॥ ३१ ॥ 
है प्यारे | इसी कारण सवेजातीय कुप्तारीगर्णोंकी पूजा करनी 
चाहय। है शिव | कुपारोपूजाएम जातिभेद्‌ नहीं है ॥ ३१ ॥ 


जातिभेदान्महेशानि नरकान्न निवतेते । 


विचिकित्सापरो मन्रा धुवश्च शतकी भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 


श्सम जातिभंदका विचार करनेपर नरक गिरकर फिर नहीं लौट ' 


सकता । मन्तवान्‌ मनुष्य संदिग्ध होकर कम करनेसे पातकी होता 
है, इसमे सन्दृह नहीं ॥ ३२॥ 


भाषादाकासमेतम । ( १११) 


दवाजुद्धया महभक्तया तस्मात्ता परिपूजयत्‌ 
तिध्यधास्वरूपा हि कुमारी नाज सशयः ॥ हेदे 


जतपुव महाभाक्त धारण इसके दइवाइइर कुमाराकों पूजा करनी 
बाहय ! कुमारी सवेधिधासबरूप है, ईशसलम सनन्‍दंह नहों || ३३ 


पका।ह इाजता बाल ते हि पानितं भवेत । 
जद अश्यवदहाव वेश्याकुलसघुद्भाघ ॥ ३७ ॥ 
कुमारी लभते कास्ते सर्वस्वेनापि साधकः ॥ 
उत्ततः उजवत्तों तु ल्वणरीप्यादिभिमुंदा ॥३५॥ 
शक कुमाराका इजा ऋरनस सब दवा दबताआकोा पूजा हाजाता 
हे! दाव याद भागगस बश्याऊुलात्पन्न ऊमारा बल जाये ता 


ताधक अमन्न हो उसको स्वर्ण चांदी आदि सर्वस्व प्रदानपूर्वक यत्न 
ते ध्रृज्ञा करे ॥ २३४ ॥ २५ ॥ 


वष्ठ इस जहातादिजायत नाग संशय 


महादाद्धभवद्स्य से एवं श्रा पदा हवः॥ डे६ ॥ 
इस मकार करनेस साधकको महासिद्धि होती है और वह श्री सदा < 
शिवकी समान होता है इसमें सन्देह नहीं ॥ ३६ ॥ 


उश्षण तस्य व्ष्यामि तच्छृणुष्व अयवद । 
उउल्तस्थ महशाने कान परिणायते । 


सवाधाद्ययुता ध्त्वा कॉडते भरवो वथा । ३७ ॥ 

ऊमारासाधकक लक्षण कहता हूं, है प्रियंवदे | ब हैं तुन सुनो उसका 
5ह काथनका समान कान्तियुक्त होता है और वह पदुष्य सब प्रका- 
रका सिद्धांस युक्त होकर भेखकी समान विहार करता है ॥ ३७ ॥ 


रवग मत्य च पाताले गातेस्तस्य जनाशतम्‌ | 
इठातु जायत सब यद्यन्मनसि वतते ॥ ३८ ॥ 


(११९ ) योगिनीवन्त्रसू : 


बह खर्ण, मत्य और पाताल स्वेत्रही जा सकता है, मिस समय 
जो मनमें हो, तब बैसाही रूप धारण कर सकता है ॥ ३८ ॥ 

कायव्युई गमासाथ तदत् व्यापको भवेत 

अव्याहतश्व सवत्र एरन्द्रसमः शिव ॥ ३९ 

काया विस्तारको प्राप्त होकर तत्काल सर्वत्र व्यापक होनेकी सामथ्ये 
होता है झद्रकी समान उसकी आज्ञा स्वत्रही अटल होती है॥ ३१९ 

देवदानव॑गन्धवनाग कन्नेरयाषितः : 


विद्यापरी राजनारी सेवंते त॑ दिवानिशम 
देव, दानव, गन्धवे, नाग, किन्नरोंकी खियें, विद्याथरी और राज 


नारी, यह सब दन रात उसका सवा करत है ॥ ४० ॥| 
अन्ते च प्राप्यते तेन पर॑ निवाणसत्तमम । 
कुमार्गपूजने काले साधकः शिवतां वरेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
आर वह साधक अन्तम परमानवाणका ग्राप्त हाता ह कुमारापूज[: 
कालम साधक शवत्व छाभ करता हैं॥ ४ श्॥ 
कुमारी पज्यते यत्र स देशः क्षितिपावनः ॥ 
महाएण्यतमो थूयात्समन्तात्कोशपंचकम 
जिस रथानम छुमारोंकां पूजा होता है, वह स्थान एथ्वास पावन्र 
है, वह स्थान चारों ओर पांच काशसहित पृण्यमय है॥ ४२ ॥ 
कुमार पूजन यत्र कुबांच परमेशवारे । 
स्फुरत्येव महाज्योतिः प्रत्यक्षे भारते भुवि ॥ ४३ ॥ 


इस भारतमण्डल्म ऊुमाराका पूजा करन पर इस ऊुंमारांक दृहस 
अत्यक्षरूपभ त्रभा मकाशत हाता हैँ ॥ ४३ ॥| 


विशम्भरा नाम राजा चंत्रवशससुद्धवः । 
अवजयत्डुमारा ता वरश्याइुलससमुद्धवाम । 
काचानाना कण्णणः सवल्क्षणपूरताम ॥ ४४ ॥ 


भाषादीकासभेदघ | ( ११३ ) 


विशम्भर नामक चेन्रवशाय राजाने वेश्याकुठात्पन्न एक हुदारीकी 
(५, श्र हु क्% | 5 च रथ ना हैं| ञी 
व्रजा करी थी, वह कुमारी कांची नाज्नी सब झुलक्षण सम्पन्न और 
कृष्णवण थी ॥ ४४ ॥ 
वि कक $ई 4 ्ह्प्र 
उजाकाल नहादाव का जाता सुषमा 


यत्वभाषटलाच्छत्नो राजा बक्षमवाप्तवान्‌ ॥ ४५ ॥ 

है महादावे | पूजाकालम इस हुमाराक कृष्णबर्ण दृहस ममामण्डल 
प्रकाशत हांने लगा राजा उस झहाप्रभा रण्डल्स आच्छन्न हाकर 
प्रीक्षकों प्राप्त हुए ॥ ४५ ॥| 


सम्यवः्परिता नासीव्कांची ज्योतिमयी प्रभा । 
भृत्वा नित्या हि तत्स्थाने सदा ग़हाति पृजनझ ४ ६॥ 


...ह कुमारी कांची प्रभा पूर्ण नहीं थी, किन्तु वह तब ज्योति- 
मयी होकर उसी स्थानमें पूजा अ्रहण करने लगी ॥ ४६ 


कांचीनामी एरी जाता तत्स्थानंतु मढाफलब । 


अंक्षिदरा सा पुरी ज्ञेवा पचक्राशमयजा शुभ | ७७ ॥ 

उसी स्थानमें एक कांचीं नामक महाफलदायेनी पुरी हुई। 
चारों आर पचक्राश साहित वह पुरी कल्याण आर मक्षका दून«* 
वाली है ॥ ४७ ॥ 


गृहव्यापारमन्यच्च तत्र यथर्कृतं भवेतू । 
तत्संव पूजन तस्यां चित्रमेतन्नगात्मने ॥ ४८ ॥ 
है प॑तनानदनी ! जिस स्थानमें ग्रहकमादि जो जो किया जाता है, 
उसीसे उस्ती पूजा होती है, हे देवि ! यह जाते विचित्र है॥ ४८ ॥ 
अतः कांची पुरी देवि वाराणस्या समा शुभा । 
एवं तु पूनिता बाला काम्पिल्येन महात्मना ॥४९॥ 


(२१४ ) योगिनीतन्त्रयू । 
हैं महशानि ! इसी कारण कांची पुर्यकी वागणसीक्षी समान कल्याण 
दायेनी जाने । पूरे महात्मा काम्पिल्यने इसी प्रकार कुमारीकी पूजा 
करी थी ॥ ४९॥ _ है 
काम्प्ल्य नगर एव सश्चुद्धता वरानन । 
| हु हि प कक कु |  आक 
अद्याषि हइयते झांकी शिखारूपेण तिछ्लाति ॥ ५० ॥ 
है वरानने | पहिले काम्पिल्य नाग्रक नगरमें कुमारी देवाकी पूजा 
हुईं । अबमी वह कुमारी शिलारूपसे वहां वास करती दिखाई 
.नििकिक 
सवा ण्यतत! वाृसः सवताथसभा$ छः | 
व जलता दाव वाहतशल् नहीवीसाः ॥ ५) ॥| 
0 नह “न च्‌ धु ।मक 
सवाश्वयसमाक्रानत। काब्परव च॑ धर वर । 
९० ३० ९८ पृ रे घे ञ्ञु 6 + 
ये वश्तन्ति महादोवे काश्पिल्ये नगरे झुभे ॥ «२ ॥ 
ईह शत्तेवों परान्भ[गान्ब॒ तु श्थदावकान । 
संवसम्पत्स+ जज झसत दण्चाः असादृतः । 
उल्लंध्य विष्णुलाक वे देव्याः स्थानं समाप्ुयुः ॥५३॥ 
वह स्थान परम पृण्यतम वसातिस्थान है, वह से यज्ञयुक्त सर्व 
तीथंसमाकुल, ऋषिगणसेवित और स्वाश्येमय है, हे देवे ! जो मनुष्य 
काम्पिल्य नगरमें वास करता है, वह देवीके प्रसादसे इस लोकमें सर्व 
प्रकारके तुश्प्रिद भोग उपभोग कर और सब सम्पात्ति युक्त होता है 
और परलीकमें बह्मलोक 3लंघन करके देवीके स्थानको प्राप्त होता 
है॥५१॥ ५२॥ ५३ ॥ 
[| आक [| का जा आह 9 की ७ कर 
याद कामा भवक्‍त्काडाप वेकुठ परम ब्जत । 
मछोक॑ वा महेशानि गच्छेन्मे मणिमन्द्रिंग ॥५४ ॥ 
यादे कोई मनुष्य कामी हो, तो वह वैकुण्ठपुरमें जाता है अथवा 
मेरे छोकके मणिमन्दिरमें वास करता है ॥ ५४ ॥ 


भाषार्टकासमेतम । ( २१८ 3 


एवं तेद्य मया प्रोक्त कुमारीचरितं शिवे । 
किखिदेव महामाये पुनः कि परिकृथ्यते ! «« | 
है शिव ! यह मेने इस समय तुप्से किचित्‌ कुमारीचरितका वर्ण 
किया । है महामाये | अब क्‍या कह सो कहो ॥ ५५ ॥ 
इते ओऔयोगिनीतन्त्रे स्वेतन्त्रोत्तमोत्तमें देवीश्वरसम्बादे चतु- 
विशाते साहले भाष टीकायां सप्तदृह्नः पटक: ॥ १७ ॥ 


4 


तेदय 
० 





श्रीदेब्युवाच । 
अत कुमारीचरितं प्राकरन्‍्देववास्छितम ! 


(७ 3 हर (० छू ) 
इदानों थातामच्छान कहांल्चारत परत ॥ ३ 
कक के रू कि & ०... ५ निकली 
श्रादवीन कहा-ह₹ देव | देवतावाच्छित पुरातन कुंमारादारते झुथच. 
अब परमोत्कृष्ट कहोलचरित्र सुननेकी इच्छा करती हूँ ॥ ९ ॥ 


आज्ञापय महादेव कृपया परम है तत्‌ । 
हित॑ हि सवेलोकाना याँगिनां हृदयाथेद्स ॥ के ॥| 
है महादेव ! आप कृपापूवेक बह सब छोकहितकर योगियोंका हृदर 
याथप्रद साधुचरित वर्णन कीजिये ॥ २॥ 
इश्वर उबाच । 
वेदवेदान्तवेदांगसर्वशाख्रस्वरूपभाक । 
स्वेयागश्रिरस्तीथंपूतः सवोषवजितः ॥ हे ॥ 
इश्वर बोले-बेद वेदान्त और बेदाड़का तत्त जाननेवाले एवं सर्वे- 
शाखाथेतत्वग्राहो सवेयज्ञकारी स्ेतीेसम्पूत € अथोत्‌ पवित्र ) सबक 
पापोंसे रहित ॥ ३ ॥ 


सवेविद्यासवेमन्त्क्रतसिद्धिलेषीथरः । 
. सर्वेबय्यों मुनिश्रेष्ठः पारिबआ्नाम मेदिनाम्‌ ॥ ४ ॥| 


(२१६) थागिनीतन्त्रम । 


जप विधा आर मन्‍्जद्ारा कंताताड सदन श्रष्ठ ऋषिश्रेह्ठ कहोंल 
जइवर एथ्वान अगर्ण करने लग ॥ ४ ॥ 


“पत्तानवात सहतानतावाह्यमानसः । 


पहलत वतकाशाः से एवासात्पुरा जि ॥ ५ ॥ 


उसा समय उनका एक बड़ी चिन्ता प्राप्त हुई उससे वह अत्यन्त 
उद्दिम्मन हुये पहले वह सहस्सूयेकी सशान प्रभायुक्त थे ॥ ५ ॥ 


“चन्त॒वा ररुया सांउशूदाप इव चापर 


पदाजाशतसड्ता अुता वाणी बहषिणा ॥ 6 ॥ 


इस समय महतो चन्तासे दीपकर्के शिखाकी समान क्षीण होगये 
पर महपषिने एक आकाशवाणी सुनी ॥ ६ ॥ 


कहांल याह पू्वस्मिन्‍्छकुर देवशडुरस । 
स गुरु सवसत्त्वानां सकल ते करिष्याति ॥ ७॥ 
अुत्वा ता गांगनी वाणी परमानन्द्संप्छुतः ॥ 


५ विच कहांडी मे वृत्तान्त सके हि तत्‌ ॥ ८ ॥ 
_ह₹ कहांल [ तुम पूव दिश्वामें कल्याणकारी शकर दंवके निकट 
“गा वह सब जीवाके गुरु हैं। वही तुम्हारी चिन्ता दूर करके समस्त 
कीय सम्पादन करेंगे यह आकाशवाणी सुनकर उन्होंने आनन्दके 
अटस भोज धुवोदिशार्म गमन कर मुझसे सब वृत्तान्त कहा ॥७॥८॥ 
तत्तस्तरभ भया दत्ता विद्या काली पराकला 
पन्द्राक्षरा सवेज्ञानभावनी चिन्पर्यी शुभा ॥ ९॥ 


वतशव परमाचारः श्रीमदागमसम्पतः । 


कथितश्व मया तस्म कहोल पुत्र तच्छूणु ॥ १० ॥ 
अनन्तर भेने उनको परमा कला कालीविद्या अपंण करी । यह 
अचा चन्द्राक्षर और स्वज्ञानदायिनी चिन्मयी और कल्याणदायक है। 


आपषाटीकासमेंतम ( २१७ ) 


आर उनका श्रामदागमसम्पत परम सदादारभी देकर कहा है वृ्स 


कहोल | सुनो ॥ ९५ ॥ १० ॥ 
अननाचारयागेन गला काली दिगम्बराम । 


६7% 


जवायत्व पूजबत उहवाज्ञाजाबनाशिनोय ॥ ११ ॥ 


रत आचार यातस काशोम दिगम्बरी कालोके निकट जाकर उन 
सव अज्ञानावनाशिनोकों पूजा करों ॥ ११ ॥ 


तस्ते संगया नशा भवेयुसवनेशरे । 
इत्याज्ञतः कहोल: से ऋषिषेंदविशारदः । 


काश गलायजत्काढ पद्ावारजुदी मुद्रा ॥ ३२ ॥ 

इसस सुवनेश्वरक तन्नाप तुम्हारा सब संशय नष्ठ होगा । उन 
उदावशारद ऋषे कहालते मरी इस प्रकार आज्ञा पाय काशीमें जाय 
स्थाचारस संपन्न होकर कालीकी पूजा करी ॥ १२ ॥ 

पत्रत बराया वच्चाः पढावाहइकिर5्व्बहुय । 

ऋपरतस्थ कहालस्य वंद्यूतमंदामतेः | ३३ ॥ 

इसस महामति वेदमूति कहोलऋषिके सब संशय विप्नर दिन दिन 
पलायन करने लगे ॥ १३ ॥ 


पतसतास्मन्कृपा जाता महाकालया ऋषों शुभा । 


तथा च कृपया युक्तः कहाल्क्राषेसत्तमः ॥ ३४ ॥ 

तद्ननतर उन ऋषि पर महाकालीकी कृपा हुई कालीकी कृपासे 
ऋषिश्रष्ठ कहोल ॥ १४ ॥ | 

आत्मान कालिकारुप॑ मेने ब्रह्म सनातनम । 

शञानमायाविनिधूतमद्रत परम शिवे ॥ १५ ॥ 

आत्मस्वरूपको परम ब्रह्म सनातन मायारहित ज्ञाननिधूत अद्वैत 
प्रमकालीरूपको प्राप्त हुए ॥ १५ ॥ 





(२१८ ) योगिनीवन्तरम । 


सवमायाविनेषक्तो जातः स ऋषिरुत्तमः । 

सव ब्रह्ममय॑ चासाजगदतवराचरम ॥ १६ ॥ 

फिर वह स्व मायासे छूट और संशयराहित हो इस अखिल चराचर 
जगतको बह्ममय देखने लगे ॥ १३६॥. कक 

आत्मदेहादिक किचिजानाति न च कहिंचित्‌ ॥ 

तनत्‌ नैल्नज्ञानन पहकन्मादिक चलु । 

भस्माभ्त महशान ऋषेस्तस्पय महात्मनः ॥ १७॥ 

वह आत्मदेहादि कुछभी नहीं जानसके बअल्लज्ञानद्वारा उन महात्म! 
ऋषिके देह कमोंदि सभी भस्म होगये॥ १७ ॥ 

तह्मभूतः कहोलपिमहाकाल्याः असादतः । 

अत्याचार सवधु रतः स्यात्स्फुरते हि सः ॥ १८ ॥ 

एवमेव हहाकाली कड्ोडपिसुलानिता । 

चकार लाने तयषे स्वीयढ़ेहे तु कारणे ॥ १९ ॥ 

महाकालीके प्रसादसे वह कहोंल ऋषे बह्मस्वरूप हुए फिर वह सब 


प्रकार अत्याचारमें रत तथा अत्याचारकी स्फूर्ते ( अर्थात्‌ उसका 
अकाश » पाने छगे। इस प्रकार महाकालीने कहोलऋषिके द्वारा पूजित 


कर 


होकर उन महर्षिको अपने कारण देहमें ठीन कर लिया ॥१८॥२९॥ 
ये य॑ भावमुपा श्रित्य यजेत्काढीं हि साधकः । 

प्राष्रयादविरात्त हि महाकाल्याः प्रसादतः ॥ २० ॥ 
जो साथक जो जो भाव अवलम्बन करके कालीकी आराधना करता 


है । वह महाकालीके प्रसादसे तत्काल उनको प्राप्त होता है ॥ २० ॥ 
श्रीदेव्युवाच । 


अर्त कहोलचरितं पूर्व विस्मयकारकम्‌ । 
देवासरम॒नीन्द्राणामृर्षाणां भावितात्मनाम ॥ २१ ॥ 


भाषाटीकासमेतम् ४२१९ 


इदानीं श्रोतामेच्छामि गड़ग॑ जेलोक्यपावनीश 
कां विद्यां प्राप्प सा जाता तद॒दस्व मणि प्रभो।२२॥ 


अादवाजान कहा-ह प्रभा | मेने देव, असुर, जाने और ऋषियों - 
कोभी विस्मयकारक पुरातन कहोलचरित्र सुना । अब दीनों लोककों 
पावषेत्र करनवाली गंगाका विषय सुननकी इच्छा हुईं है। और उन्होंने 


किस विद्याको प्राप्त हंकर जन्म ग्रहण किया। यह छुझ्से विस्तारसहित 
बणेन कीजिये ॥ २१ ॥ २२ ॥ 


इेशवर उवाच। 


शणु दाव अवक्ष्याम यन्या त्व पार पच्छासे । 
अवणात्तवपापान नाशमायान्त बान्यथा । शेड ॥ 


इवचरन कहा-ह दोष जा तुमने पूछा वह झुनां इसके छुननेसे सब 
पाप नष्ट हाजात हें इसमे सनन्‍्देह नहों ॥ २३ | 


मजमादा ववक्ष्याम अलाक्यपावदामेधत 


महादव्या महाकाल्या महादंबन भापितश ॥ ६४ ॥ 


पहिले देवभाषित महादेवी महाकालीका जैलोक्यपावननामक मंत्र 
कहता हूं ॥ २४ ॥ 


निजवान सप्ुद्धत्य सम्बीपनपददयम््‌ । 


पुनश्व नवाज है वेद्यों चाप यद्वस्क्राम ॥२५॥ 
निज बाज कहकरके सम्बाधन पद्दय उद्धारपूवंक फिर निज्रबीज 
उद्धार करनक पीछ यशस्करों परा विद्या उच्चारण करे (१)॥ २५ ॥ 


पता विद्या समाराध्य गड़ा तैलोक्यपावनी । 
गदातट मम्ास्थायानपादेद्ामहान्रेश़्सम ॥ २६ ॥ 


जैलाक्यपावना गंगाने इस विद्याकी आराधाना करके मेरे जटातटमें 
अवस्थानपूवेक दिन रात इस विद्याका जप किया ॥ २६ ॥ 


वजन कर्टीतिनापबाहुता। २७ ॥ 
बसे पावनी अंग सब दृहधारियांकी मोक्षदायिनी 
बसे कालीतेजमें संवर्धित होकर ॥ २७ ॥ 


प्र 
बन, जूता नाक्षदा वे सदाझव | 


५ 


अतो है उव॑तीयेंडु वा विद्या सर्वधाजिता ॥ २८ ॥ 

और अक्तिप्रदा हुईं हैं, वह सदा पावनी है हे शिव! इसी कारण वह 
विद्या सवताथाम सदा पूजित है ॥ २८ ॥ 

गाहत्म्य कैड वक्ष्याने गड़ायाश् सुरेथारे । 


यन्‍्नामस्मरणादव पापष॑ज झक्तिभागनः ॥ २९ ॥ 
हैं धुरवार ; गगाका माहात्म्य क्या वणेन करूं जिनके नामको 
स्मरण करतेहीं पापी बुक्तिलास करते है ॥ २९५ ॥ 


अज्ञणजात या जवत्पापनाओ पात की । 


तवाश पातकानाईता स गच्छेद्रेणवीं पुररीम॥३०॥ 

पतयाम पातकोीं और अतिपातकी होकरभी जो मनुष्य गंगा गंगा 
कहता ३ उसके सब पाप नष्ट होजाते है । और वह विष्णुपुरीमें 
जाता है ॥ ३० ॥ 


थाने काने च पापानी प्रोक्तानि च महेश्वारि ! 
भोयजित्तविशेतानि प्रायश्रित्तपराण्यापि ॥ ३१ ॥ 
ताने सवाधि नशयन्ति गड्माजलनिषेकतः 


गगय्या वा पुरादम्बु वत्तहड़ा प्रसपोत ॥ ३२॥ 

ह महथार ; जिस पापका प्रायाश्रेत्त है, वा जिसका प्रायश्रित्त नहीं 
है, ऐसे समस्त पाप ही गंगारनानसे नह होते है, नगरी पुरी वा अन्या- 
न्य स्थानोंस वहताहुआ जल गंगाम गिरने पर ॥ ३१॥ ३२॥ 


भाषादीकासमेतम्‌ (१२१) 


से गड़ा भवत्येव मच्जमाहास्म्यतः शिवे ॥ डेडे ॥| 
मत्रमाहात्म्यतं वह सब गंणाही हाजाता हैं ॥ ३३ ॥ 

यत्र देशेवसह॒द्भा स देशः दुण्यभाजनः ॥ डे ॥| 
जिस देशमें गंगा देवी बहती है, वह देश पृण्यभाजन है ॥३४॥ 
पुण्यक्षत्र स्ादंह पावत्र बाजनडहयसू 

तत्र याकवत कर गड़ावा तन्न संशय! ॥ दे 


गड़ायां यत्कृतं दोबे तदक्षयफल भवेत 
साढ़ं वापे विहीन वा कृथितं हम्भुवछरें ! है४ ॥ 
तत्रस्थाः प्राणिनः बर्े देवलोक्वविरिसता 


भत्ता च वावधबान्भागाछता व उुछूद हु । 

अनायासन यास्थान्त स्थान परच॑दुदसध ४ है ! 

गंगाकी दी योजन दूर तक भूमि पवित्र एण्यक्षेत्र कहकर निर्दिष्ट 
है। वहां कोई काये करनेपर गंगामेही वह काये किया जाता है इसमे 
सन्देह नहीं गंगाम सांग वा हीनरूपसे जो छुछ किया जाता है वह 
अक्षयफलदायक होता है। है शसुबलह॒भ | शंगास्थित सब प्राणीला 
देवलोकसे निकल कर गंगावासी हुए हैं । गंगावासी विविध भोगोंको 
भोगते हुए सदा घुरक्कृतिसाधनपूर्वेक सहजमेंही शोकादिशून्य परम 
दुल्भ स्थानमें जाते हैं॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 


यत्र लोका न शोचन्ति देवषिंगणसंस्‍्तुते । 
गड़ायां त्यजात आपणान्यस्तु पुण्यस्वभावतः ॥३८॥ 


ज्ञानतो मोक्षशाप्रोति वकुण्ठ वद्भावत 


सस्‍्वलाकादा महेशान गगयावाववाजताः ॥ ३९ ॥| 
देवषिंगणसेस्तुते दोवे | जिस गगातद्मं जाकर मनुष्य सोच 


नहीं करते उस गगातट पर जो मनुष्य ज्ञानपृ्वक प्राणत्याग करता 
है बह मोक्षकों प्राप्त होता है और जअज्ञानसे मरनेपर वैकुंठ प्राप्त होता 


( शृश्र ) योगिना तिन्त्रशू । 
है । है महेशवरि | स्वर्गादि समस्त छोक गंगाद्वारा पापहान होकर 
यृवित्र स्थान हुए हैं ॥ शै८ ॥ ३९५ ॥ 


विष्णुलोक बहुडुण पापी चेत्सोडपि गच्छाति ॥७०॥ 
गंगाके उद्देश्यसे गन करके मागेम प्राण त्याग करनपर यदि वह 
यापानी हां ताभा बहुगुण वबष्शुदाकका आंदत्र हाता ह ४० ॥! 
तत्तीरे यस्त्यजेत्मागान्नयायतोषन्यायतो5ईणि वा । 
मो5पि स्वगंभवाप्रोति सर्वश्द्भावसंयुतस ॥ ७४१ ॥ 
जा मनुष्य न्यायस वा अन्यायस गर्माक तदपर धाणत्याग करताहै 
ता वह स्वफलयुक्त सगलाभ करता ह ॥ ४१ ॥ 


यावदसथान गगायों स्थावन्‍्त | मृतस्य च । 
तावइपासहसम्राण सवगढाक महायत्‌ ॥ ७४२ ॥ 
जबतक गंगामें मतककी अस्थि पडी रहती हैं । तबतक शहरों 
वर्षपयेन्त वह मनुष्य ख्वगलोकर्म पूजाको प्राप्त होता है ॥ ४२ ॥ 
गंगाजिदतबांयागाल्रवत वतन कुतनाचत्‌ । 


प्वेपापविनिस्ठेक्तो विष्णुलोके महीयते ॥ ४३ ॥ 
जा काईं भवुष्य जिस किसा स्थानम यादे गंगाजलके सयागस प्राण 
त्याग कर ते। वह सब परापास छूटकरावष्णुलांकम पू त्त हांता है॥४ ३॥ 


गज्ातार चत॒ुइस्त पण्ड द्यात्समाहितः । 


पितृर्णा निष्कृति छत्वा विष्णुलोके वृश्चेन्नरः ॥ 8४ ॥ 
घ्ातटम गगाषदाह के चार हस्त दूर सावधानाचेत्तसे पितरोकी पिण्ड 


दुनप्र ।पतराका छुटकारा होता हैं । और पिण्ड देनवाढा मनुष्य 
+वृष्णुलाकर्म वास करता हैं ॥ ४४ ॥ 


गड़गयां तप देवि पुण्यवान्यः समाचरेत । 
महातृत्तिभवैत्पत्यं पितगाञ् शताब्दिका ॥ 8५ ॥ 


भाषाटीकासमेतम । (२२१३ ) 


जो पृण्यवान्‌ मनुष्य गंगामे पिततपेण करता है उसके पितर सौ 
बषंतक महातृप्त रहते है इसमें सन्देह नहीं ॥ ४५ ॥ 


अ्याणा दृवतानाड तथव सपुदाहुतम । 
'देवा वा याद वा रातों तच्च्यायां वा महानाश ॥४६॥ 
रनान दान तपा हाम तप॑ण पूजन शिव । 


वे कुय्यातु गड़ायां छालमेद न चाचरेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
ऋषे ओर देवताओंकीभी इतनीही तृप्ति होती है। हे देवि ! 
दिन वा रांत्रि सनन्‍्ध्याकाल वा महानिशा ईन सब सम्रय गंगामें स्नान 
दान तप हाम तपेण पूजा इत्यादि सब काये करे । इसमें कालभेदकां 
विचार नहीं करना चाहिये ॥ ४६ ॥ ४७ | 
कालभेद समाचये यदि कृम त्यजेच्छिवे । 
ततत्तु स्थावरा वृयादरण्य तदनन्तरत ॥ ४८ ॥ 
१4 शिवाभदा! वह धन्य हंतुना । 
तदन्ते प्रमेशानि जाण्डाडो नित्यदुःखितः ॥ ४९ ॥ 
है शिव | याद काछभंद समाचरणपूवक अथांत्‌ गंगाके तटपर रात्रि 
आादे कम्मकालके विरुद्धकालवरें जानेसे उस कालको कम्मका अयग्य 
समझकर गंगाम कम्प त्याग केरे । तो वह स्थावर होकर वनमें जन्म 
ग्रहण करता है। तदनन्तर दावाप्रिशिखा और अनेक प्रकारके ऋर- 
णोसे नष्ठ होता है। हे परमेश्वरि | उसके उपरान्त वह मनुष्य नित्य 
दुःखी दाण्डाल होकर जन्म लेता है ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 
पत्जन्मसु जायेत तदन्ते रजकों भवेत 
जनन्‍जत्व नह्शान तदनन्‍्त दुदवातबु ॥ ५० ॥ 
दशजन्म महडेशाने ततो वेश्यलमापुयात्‌ । 
बाह्मण्ल ततः प्राप्य ढभेत्पुण्यगातिं ततः ॥ ५१ ॥ 


(२२४ ) थोगिनीवम्ञप् ! 


सात जन्मतक चाण्डाल होकर फिर तीन जन्म धोबी होता है। 
इसके पीछे शूद्रयोनियें दश जन्म विताकर चार जन्म प्यन्त जैश्य 
होता है । फिर तीन जन्म क्षत्रिय और फिर ब्राह्मणलको प्राप्त होकर 
पुण्यगाते शराप्त करसकता है ॥ ५० ॥ ५६ 

गड़ायां हरत था।ह वात्काडत्यसशार | 

तस्य मोहान्धतमसो राखान्नास्वि निष्कृतिः ॥५०॥ 

आमभृतसइएंव वाकत्काथत ते सुखार | 

गंगातीरे च गंगायां प्रतिगृहाते यो नरः । 

श्वपों जायते नित्यं दहाजन्माने कामिनि ॥ «३ । 

है परमे्र्वार | है सुरश्वारे | याद कोई मनुष्य गंगापर किजित्‌ 
मात्रमी द्रव्य हरण करे तो वह प्रलयकालपयन्त मोहान्धतमस रौरव नर- 
कमें गिरता है। किसी प्रकार छुटकारा नहीं पाता है कुलकामिनि ! जो 
मनुष्य गंगाके तटपर वा गंगामें प्रतिग्रह करता है अर्थात्‌ दान लेता 
है वह चाण्डालयोनिम जन्म लेकर दश जन्म बिताता है॥५२ ॥५३॥ 


ततो दारियदापिण पारमाति मेदिनदि । 

सप्त जन्म महादोंवे तदन्ते निष्कृति बजेत्‌ ॥ ५७ ॥ 

फिर दारिद्रयदीपसे पीडित होकर सात जन्म पृथ्वीमण्डलमे भ्रमण 
करता है | फिर छुटकारा मिलता है॥ ५७४ ॥ 

एवन्ते कथित तस्या मन्जमाहत्म्थमुत्तमभ् । 


कालकापा महशान्र गड़ामाहत्म्यछरणात्‌॥५५॥ 
हैं महेशान | यह मेने तुमसे गंगामाहात्म्यके कारण काछलिकाका 
उत्तम मत्र माहात्म्य कहा ॥ ५५ ॥ 


हते ओयोगिनीतन्त्रे सबेतन्त्रोत्तमोत्तमे देवीश्वरसम्बादे चतुर्वैशाति- 
साहसे भाषाटकायामष्ठाद्शः पटछः || ९८ ॥ 





भाषाटीकासमंतमस । (२२५ ३ 


हब श्रीदव्युवाच । 

भा दूव परमानन्द करुणावारवारिप । 

अपार पोससंत्ारे पतितानां महाणवे । 

त्वामृते कः समुद्दर्तानन्ते ब्रह्माण्डमण्डले ॥ १ ॥ 
है श्रीदेवीन कहा-हे परमानन्द देव ! हे करुणासिन्धो ! अपार और 
घोरतर संसार सागरमें पडेहुए मन्ुष्योंका उद्धार करनेवाले आपके 
अतिरिक्त ब्रह्माण्डमण्डलर्म और कौन है ॥ १ ॥ 

गुरुस्त्वं सवेसत्त्वानां ब्ह्मादीनां यतो शुवम्‌ । 

पच्छाम तामता नाथ कृपया परया वद्‌ ॥ २ ॥ 

आपकी बअह्मादि सब जीवाक गुरु हैं है नाथ | इसी कारण आपसरू 
पूछती हूं कृपाप्रकाशपूवक कहिये ॥ २ ॥ 

अत सव जगन्नाथ त्वन्युखाम्भाजानंगतस्‌ । 


इदाना श्रोतामच्छाम यन्म मनांस चागतंस ॥ < ॥ 
है जगन्नाथ ! आपके मुखकमलसे निकलाहुआ सब विषय झुना 
आप अपना मनोगत विषय सुननेकी इच्छा करती हूं ॥ ३ ॥ 


कां विधां सम॒पाशित्य कराठो भेरवः स्वयम्‌ । 


ऋषवको भेरवो5सृत्संवेसत्त्वभयप्रदः ॥ ४ ॥ 
कराल भैरव कौनसी विद्याकों अवरुम्बन करके सववे जीवोको मय॑- 


प्रद क्रोधवक्‍त्र भैरव हुए ॥ ४॥ 
विद्रवन्ति भयाता वे यस्माहवासुरादयः । 


त्यत्तवा स्वां स्वां श्रियं सत्तं पलायन्त इतस्ततः॥५॥ 
जिनको देखते ही भयसे कातर हो देव और असुर इत्यादि सम> 
स्तही अपना अपना ऐश्वर्य सत्त छोडकर इधर उधर भागते हैं ॥५७ 


ता वियां श्रोतामेच्छामे वद नाथ दिगम्बर ॥ ६ ॥ 


१५ 


( शश6 ) योगिनीतन्तय्‌ 


है नाथ दिशम्बर | भे उसी विद्याक छुननका इच्छा करती हू आपं 

बणुन कीजिये ॥ ६ ॥ 
इश्वर उबाच । 

आतबुद्या महांविद्या गुद्यादशुदह्म तरा ह सा ! 

ब्रह्मावष्णान्वादानां सवस्व जावनावाध ॥ ७ ॥ 

काथत नव ग़क्राम ता विधां परमथधार 

कथ्यत नाममात्र हि ज्ञायतों कुठभरांव ॥ < ॥ 

इशर बाल-हं परमे धरी | वह महाविद्या गुह्यसंभा ग़ुह्म अतिगुद्म हें। 
बह ब्रह्मा, विष्णु, महादेवादिकाभी जीवनसवेस्व है । अतएवं में उस 
विद्याके कहनेमें समथ नहीं हू है कुलमैरावे | नाममात्र कहता हू तुम 
ज्ञानलों ॥७ ॥ ८ ॥ 

या व वे परमशातन सुन्दरा वरदायंन] । 

विधारात्ञी पारकाला आनरुद्धसरस्वतां ॥ ९५ ॥ 


गृहात्वा तां महाविद्यामादिनाथः स भेरवः । 
पहाकालश्रीभरवात्सहुरोः श्रीमखाच्छिवे ॥ १० ॥ 
प्राप्तिमात्रान्मनोयल्‍य कराडो भेखः शिवे । 


अकरात्तृतमात्मान सवस्मादाधक स्वयभत्र । 

सवपसारानमुक्ता बल्लादिषुरानदतः ॥ ३३१ ॥ 

है परमशान | आदुनाथ वह मेरव महाकालभरवादें सदगरुके 
आपस सुन्द्रा वरप्रदा धरिकाढी आनेरुद्धसरस्वती नामक श्रेष्ठ विया- 
वी दांत हुए | करालभेख उस वद्याका प्राप्तेमात्रसेहीं अपनी आत्मा- 


का पत्र करके स्य ब्रह्मादेदंवताआस वान्द्त ओर सब संसारखसे 
' अुक्त हाकर सबस श्रेष्ठ हुए ॥ ५ ॥ १० ॥ ११ ॥ 


पतूदयाचले पूर्व तपस्तेपे+तिदुष्करस । 
भृत्रोडेचरणो देवि वर्षाणां निशुतद्यम्‌ ॥ १२ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( २२७ ) 


हिमाचले चेकलक्षे लक्षे वे मन्‍न्दराचले 
कूनकाग्राश्रमे लक्षडुड्डीयाने द्विलक्षकघ ॥ १३ | 
पश्चवि्यातिलक्ष च तथ! जालन्धरे शिवे । 


पुण्यशल तथा दक्ष एश्चावशा|तिमानतः ॥ ३४७ ॥ 
पंश्चयविशावड्य व कृामाख्यावाननण्डडठ | 


एव तेष तय चूरे कोव्वष सुदुष्करम ॥ 3५ ! 

कृप्ठेन महता दोवि कशालो भेरवः स्वयम्‌ । 

तथाप त द्वात जाता नाध्ष॒त्काडा कपालना ॥१६॥ 

वह पू्षे दिशा उदयाचलमें जाकर दुष्कर तपस्या करने लगे उन्होंने 
उध्वेपद अथांव ऊपरको पैर करके दो नियुत वर्ष तप किया था हिमा- 
चलें एक लक्ष मन्दराचलग लक्ष कनकाचलमें लक्षप्ष और उड्ीया- 


नम दा लक्ष जालन्चरत पच्चस छलक्ष उण्यशलम पच्चास छक्ष कामाख्या 
यानसमण्डलथ पच्चास लक्ष इस प्रकार कराठ भरवन कराड दबदक सहा* 


कंष्टर अत्यन्त काठन तपरया करा था + ऋचतु ताना कादा उनक 
आते प्रसन्न नहीं हुई ॥ १२९॥ ९३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
ततः से भेरवो देवि गुशेरान्तकमन्वगात्‌ । 
निवेदयामास तथा वृत्तान्त तपसतः शिव ॥ १७ ॥ 
हैं शित्रे | इसके पीछे करालमेखने गुरुफे निकट जाकर तपस्याका 
सब वृत्तान्त निवदन किया ॥ १७ ॥ 
आ॒त्वा श्रीमानादिनाथो महाकालो महेश्वरः । 
मन्नाथः परमेशानि भावनावशतां गतः ॥ १८ ॥ 
हैं दावे | यह सुनकर मदायनाथ श्रामदादानाथ महेश्वर महाकाल 
चिन्ता करने लगे ॥ १८ ॥ विश कि | 
विना च परमाचार॑ न हि प्िद्धिभेवेत्किल । 
कृथं त्वां प्रमाचार कथयामि समासतः ॥ १९ ॥ 


(२२८ ) योगिनीतन्त्रम । 


जिस परमाचारके बिना वह सिद्धि होनेवाली नहीं है । में किस 
ग्रकार उस परमाचारका वर्णन करूं ! ॥ १९ ॥ 

से एवं परमाचारः कार्डीडद्यसगतः | 

गुद्यातिगुद्मगुद्यथ्व बह्मादीनामगोचरः ॥ २० ॥| 

वह महाकालीके हृदयगत रहता है। वह गुद्यातिग॒ह्मगुह्य बह्मादि- 
कोकेभी अगोचर है ॥ २० ॥ ५ 

परमुक्तिप्रदः साक्षात्सवंसिद्धिवरप्रदः । 

कादायत्यक्षबीजा|इय मम सवस्वमंव थे ॥ २१ ॥ 

और से सिद्धिवरप्रद तथा साक्षात्‌ मुक्तिप्रद है । यह कालीका 
प्रत्यक्ष बीजभी मेरा सवेरव है ॥ २१ ॥ 

केवल कथित सर्वे शिवेन सह्श्ो भवेत्‌ ! 


श्रुता शान्‍्तो महायोगी गोपितस्तेन यत्रतः ॥२२॥ 
यह कबढ काथत हानपरहा उप्तक सुननंस शिवषतुल्य आर सत्त 
शान्त महायांगा हाता है । इसा कारण यत्नपूवक गुप्त रहता है ॥२२॥ 


आचाराथ स्वायपाद काल्रुद्र समापततम । 


मम सवस्वक चंद नरुद्गगाप्यनंन वे । 


सगाप्यानन परम तथाचार सदाचरत्‌ ॥ २४ ॥ 

आचारके निमित्त इसका पादांश कालरुद्रमें समपेण किया गया 
है। यह मेरा स्वेस्व है। इसको प्राप्त होकरही में निरुद्गेण और 
सखस्थाचत्त हुआ हूं अत्यन्त गुप्तरीतिसे यत्नपूर्वक इस आचारका 
अनुश्ञान कंरना चाहिये॥ २३ ॥ 


सदाचारस्य सम्प्राप्या तत्ततज्ञानं महामतिः । 
सवपामाधपों भ्रयाद्श्ववन्यः सदाशिवः । 
अजरामरतां प्राप्ती महाशान्तः परश्रः ॥ २७ ॥! 


भाषाटीकासमंतप् | ( २२९ ) 


पदाचारत नत्य शान्त हृष्डाप्यह पुनः । 
पद सदाष गुरुतां दत्ता तस्मे समासतः ॥ २५ ॥ 


अह तु तस्य दंहे व॑ छुदा तिशाम सवंदा । 
सवपान्तु सहस्नार [तशाम्र कमरे पर ॥ २६ ॥ 
सदाचारका निगूढ तक्तज्ञान प्राप्त होनपर वह मनुष्य सबका अधी- 
खर महामाते विश्वयन्ध तथा सदाशिव महाशान्त और परमेश्वर होकर 
अजर अमरता प्राप्त करता है । तिस आचारमें निरत नित्य शान्त 
प्रनुष्यकोी देखकर में अपना पद और गुरुत्व प्रदान करता हूं । में 
उसके दृहम सदाही आनन्दर्साहत वास करता है । मे सबके सहस्ार 
कमलम स्थित रहता हू ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
शवत्व ब्राप्य]तष्ठाम जामक सवंदा द्यहम । 
शिवः शवाडह तु शिवा ने भेदः कुताचत्सदा॥ २७॥ 
... | वहां शिवत्वमय होकर सदाही वास करता हूँ में शिव । में शिव । 
शिव । मेरा कहीभी किसी समय भेद नहीं है ॥ २७ ॥ 
अल्लावष्णा शवादानां ग्रुरुयंत्र ततः शिवः ॥ 
साउाप शान्तां महायागा आवारक्षम एव सः ॥ २८॥ 
नान्‍यः काश्चत्क्षमः काप सदाचार कदांचन । 
शिवस्य कृपया चंव केवल साधकः क्षमः ॥ २९ ॥ 
शा सागारजा दवा नान्‍्यः काथत्कदाचन । 
उम्रभावा भामकृमी कराला भरवः सदा ॥ ३० ॥ 
तमव परमाचार कथ गांतु क्षमा द्यहम । 


यथा में काढ्काराध्या तथाचाराष्यमेव है ॥ ३१॥ 
जहां ब्रह्मा विष्णु महेश्वरादिके गुरु हैं । वहीं शिव हैं । इस प्रकार 
विचारशील वह मनुष्यही शान्द महायोगी और वही आचारमें समथे है 





(६ २१३७ ) गोगिनीतन्त्म ! 





अन्य कोई मनुष्य उस आचारमें समर्थ नहीं है । साधकमनुष्य 
बकी कृपाके बलसे ही उसमें समर्थ होता है) और वह गेरिश्युता 
देवी समथे होती है । अन्य कोई नहीं यह अर्यकर करमकारीं कराल- 
मैरव सदाही उम्रस्वभाव है। तो उस परमाचारके छिपानेम केस समथे 
हूँ ? कालिका जिस प्रकार मेरी आराधनीय है। यह आचारभी उसी 
प्रकार है ॥ २८-३१ । 
विद्याराज्। पनाराचव्व।; दुतु बन्यः कृदप्थुएुल 
याग्या ने ररमायार दातु कालहदु॥:यूद ॥ हेड के 
झत सम्भाव्यादूनाथः कद भरव ४त | 
आज्ञाप्यामात्ष एत्र बति गच्छ तअलाचुन': ॥ डे | 
आराध्या विद्या राज्ञीके प्रदान करने मे कदावित योग्य 
किन्तु कालीका हृदयगत आचार प्रदान करनेमे कर्क यांग्य यहीं 
श्रीमाठ: आदिनाथने इस प्रकार विचार कर करालमेर:को जाज्ञा दी । है 
पुत्र | तुम त्रिक्षाचनके समीप जाओ ॥ रे२ ॥ ह ३ 
दवा शिव सभारुहय दजामात्करुणामय 
याता मातुः काड्कावाल्तत)सा भरवः स्वयम्‌ 
बहाँ करुणामयी काली शिवाप्रि आरोहण करक स्थित है तदन 
न्तर मैख माताके निकट गये ॥ रे४ ॥ 


त्यत्तवा तपरतु सके जावयप्नन्तरात्मना । 
यद्यजत दा हाव संव जात वृथा हि दत्‌ ॥ ३५ । 


ममाभाग्ववश्ञत्सा ह गुवाज्ञा विफद्धा भवंत्‌ । 

अतः शरर त्यक्ष्याशत्न न वक्ष्यांम कृदाचन ॥ ३६ ॥ 

तपस्या छोडकर अन्तरात्माके सहित जो जो जप किया वह सम- 
स्तही तपकी समान विफल हुआ । मैखने मनमें विचारा मेरे दुर्भोग्यके 


वश गुरुका आज्ञाभी पिफल हुई इस कारण भें इस शरीरकी त्याग दूगा 
अब कभी इस देहका भार वहन नहीं करूंगा ॥ ३० ॥ ३६ ॥ 


भाषादीकासमेतम 
प्रतिज्ञामीरशीं कृत्वा देह संत्यर्ुसुच् 
तंदाकाशससुहृता वाणे जाता बंनाहर 


इस प्रकार प्रतिज्ञा करके वह शरीर त्यागनर्भ उ 
भनाहर आकाशवाणी हुई ॥ २७ 


! 
2 


आणु त्व हि महाभाग मद्दत्मन्भेश्व स्वयेश्ष । 
तामात्नां कथयात त्वां अत्वा कृर्णइवर्तंसय ॥ डे८ |! 


है महात्मा करालमैरव | इस आज्ञाकों सुनो । और घुनकर धारण 
करो ॥# १८ ॥ 


गुवाज्ञा विफला या तु ठंव वे भेरवोत्त 


नाचारेण तप्स्तत्त वयात्मज्ञावत 


( 8 | 
म्हारे शुरुकी आज्ञा विफल होनेका कारण यह है कि तुणने बिना 
आचार कंबल आत्पज्ञानानुसारही सदा तय किया है ॥ १५ |] 
कूथ उुभ्य त॑ शा|छचआ दह्षन व दृदान्थहुस । 


पुनथाह बहाकालनरव भव॑नाशनम्‌ ॥ 8० 
आदिनाथ तव गुर वृत्तान्त कययेह्शय्‌ । 
तदावइय महाचार तुम्ये 4 से प्रदास्याति ॥ 8१ ! 
मे तुमको किस प्रकार दशन दूं। सुतरां तुमको सिद्धि नहीं हुईं । 
तुम फिर उन आदिनाथ मवनाशन महाकालमैरव गुरुके निकट जाओ 


और यह सब वृत्तान्त कहो । वह तुमको अवश्यहीं महाचार प्रदान 
करेंगे ॥ ४० ॥ ४१॥ 


तेनेवाचारतों देव ममाराधनमाचर ॥ 


अयिगत्तत्पदास्याम यद्यन्मनस्ति वत्तेते ॥ ४२ ॥ 
हे घुत्र॒त ! तुम उसी आचरणसे मेरी आराधना करों तो हुम्हारे 
मनमें जो जो वत्तमान हैं वह सब प्रदान करूंगी ॥ ४२ ॥ 


€ २३२ ) योगिनीतन्त्रमू । 


कालीतारामहामंत्र हित मन्त्र वे भुवस । 


कुलायचार विना या।ह जपद चारकां भवृत्‌ ॥ ७४३ ॥ 
कुलाचारक विना जो मनुष्य कालीताराका महामंत्र जपता है | वह 
निःसन्देह नारकी होता है ॥ ४३ ॥ 


कथ सिद्धिभवेत्तत्य मक्तिस्तिष्ठतिं दूरतः ॥ ४४ ॥ 
उसका किस प्रकार एाद्ध हां उसका मुक्ति दूर स्थित रहती है॥४४॥ 


एवमाज्ञां महाकाल्या ठव्प्वाप्तों भेखोत्तमः । 
पुनगत्वा च श्रीनाथ आदिनाथ महाप्रभम ! ४५ ॥ 
महाकाल महादेव शुन्यरूपं जगहुरुस । 


निवेदयामास तदा यद्यद्वाक्यं समीरितम्‌ ॥ ४६ ॥ 

वह भरवात्तम महाकालीकी इस प्रकार आज्ञा पाकर पुनगमनपूवेक 
अहादेवीने जो जो वचन कहेथे वह सब वचन श्रीनाथ महाप्रभुु महाकाल 
अहादंव झून्यरूप जगहुरु आदिनाथसे निवेदन किये ॥ ४५ ॥४५॥ 


भातुः ऊपा महाकालयाः कराला भरवाधुना । 


इति मतानानदृतः स गुरु शुन्यरूपभाक्‌ ॥ ४७ ॥ 
कराठ भरवक ग्रात महाकाला माताका कृपा हुईं है । यह विचार 
कर झूुन्यरूपा जगहुरुकों आनन्द उदय हुआ ॥ ४७ ॥ 


तदा नियमपूर्व हि करालो भेखोहवद्त्‌ु ॥ ४८ ॥ 
कुछाचार पर गुप्ते कालीतन्त्रोदितं हि यत्‌ । 
महाकालो नगन्नाथो5भिषिक्त तच्चकार ह ॥४९॥ 
शाक्ताभिषेकविधिना पूर्णामिषेकृतस्तथा ॥ 


ददी नाम करालाय क्रोधवक्केति विश्वुत्॒ ॥ ५० ॥ 
तब नयमपृवक कादातन्त्रादत परम गुप्त कुलाचार कहां | महा- 
कील जगन्नाथन गाक्ताभषेक और पएणाभ्पक वाधदारा उसक 


भाषाटीकासमेतम । ( २३३ ) 


आभषक कया और करालवक्त्रभेखकों क्रोधवकक्‍्त्रभेव यह नाम 
भंदान कया ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 


द्िव्यभाव जआवाय॑त्वा वरभाव॑ ततः परम |! 


॥द्रि मत्स्थसुदों च पांच कारणपूरितम ॥ 


ददों तस्म महाकालः शुन्यरूपी धुरुः स्वथसम्‌ ॥५१॥ 

उन दुन्यरूपा खय गुरु महाकालने उसका [दिव्यमात् और वौीर- 
भाव सदान करनके पाछ प्ादरा मत्स्य और छद्रा साहत कांरणपूरत 
पात्रका उपदश दया ॥ <€१ ॥ 


तदाना शुशुभ सव जगदतचराचरस । 


ऋषवक्रोईपि नला अश्रीमह्कारीपदाम्बुनस॥ ५२ ॥ 
तब चराचर जगत शाभा पाने लगा क्रांधवकत्र भरवने आनहाकाद।- 
के चरणकमलोंम नमस्कारपूषेक ॥ ५२ ॥ 


महाकारूस्तदा देवि स्मृत्वा श्रीगुरुपाद काम । 


अवाज्षया भावयुक्तः पर स्वीकृत्य कारणम्‌ ॥ «५३ ॥ 
है देव ; महाकाछनेभो गुरुपादुकाकों स्मरण करके गरुकी आज्ञासे 
भावयुक्त हाकर कारण स्वीकार किया ॥ ५३ ॥ 


स बुद्धिमांध तेजस्वी परमानन्दपूरितः । 
आनन्दनलधों देवि निमग्रः क्रीपभूपतिः ॥ ५७ ॥ 
शक्तिपादों महेशानि भ्रूयो नत्वा गुरोः पढस । 


अस्तपात्परया भतक्तया ससार सागर स्थितः ॥५५ ॥ 

फिर बाद्धमान्‌ तेजसी क्रोधवक्त्रभेर्व आनन्दसागरमें निमम्न 
हां शक्तिपद्म वारम्वार प्रणाम करनेके पीछे गरुफे चरणोंकी वन्दना 
करके संसारम अवस्थानपूवेक परमभक्तिसहित शरुकी स्तुति करने 
लगे ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 


६ रेहेंडे 2 योगिनातन्ञय १ 
....क्रीधवक्त्रमरव उवाच । 
नमाम नाथ उरदलपृक्ष गुर चिदानन्दमहावतारश 


नित्य हि विज्ञानमनन्तरूपपर त्प ब्ह्मोशवस्वरू पस < & 
क्रोधवक्त्र मेखने कहा-जो चिदानन्दके महावतार सुरकब्पन्नक्ष 


आनाथगुरु विश्चानखरूप आननन्‍्दभय (नत्य |शेंव ब्रह्मस्वरूप 
परात्पर ॥ ५६ | 


जगान्नदाद जगदादियूल्मज्ञातबंक परमात्मसड्ःछ 


तेजीमय निष्कल्तलमभाव॑ क्ियाविहीन परम निरख्चनय< ७ 
जगदादमूल जंग्राह्नवास अज्ञात एक, परमात्माक सगग चजागप्रय 
नष्कल तत्तभाव क्रयावहान परमानरजन ॥ ८:९७ !| 


भपचहान पारइणमावमाधन्तहान ग्रकृतः परस्ताव ! 
अरूपरूप स्कुटमंव सत्य कृपावतार सलु शुन्यरूप्त७ ८ 
जनादसशरादनाशबाज पर पवज एशगोचर जुल्ुश् | 


शिवामभंध कब दाना|ममन्ात्यकाशभमाव परषणशाा[त 
नृत्यम ॥ ५९ ॥ 
: प्रपश्चहीन पारपूर्णनाव अनाथन्त प्रकृतिसे परे अरूपरूप सत्यस्वरूप 
कृपावतार झरृन्यरूप ॥ ५८ ॥ अनादि संसार विनाश बीज है। और 


जा अत्यत पावत्र और इंद्रेयोसे अग्राह्म है उन परम पवित्र गरुकों 
अणाम करदाहू | जो शवग्रय केवल नाममंत्रमेही जिनका अकाशिभांव 


है उन गुरुकोी नमस्कार करता है ॥ ५० ॥ 
अगारणायान्मदइतां महायवान्पत्यन्ति त्वाप्रादिवि- 
देश सवे। यज्ज्ञानज ठाचनमव सत्य स च प्रविष्ठ- 
. रत्वाय नाथ सत्यम ॥ ६० ॥| 
हैं नाथ | हैं गरो | आदिविद्ररणीयगण जिनको अशुस्तेमी अणीयान 


आर महत्स भी महान दशन करते हैं। तथा जिनक ज्ञानज लींचनहीः 
सत्य है वही आपकमें प्रविष्ट हैं ॥ ६० ॥ 


भाषाटोकासमेतम ! 
के के विविशीकीआ.. के ब््णू शा बपपापण७ 
असारससारहसुटरनाव वन्दरइबादा बुरुष घराणर 
कर ९६ ९ 6 तापाओ. व्वसमतणा 
त्वभव काआयपरमाथंबाज चनास्थड लज्बुडूएण 
विन्दम ॥ ३६१ ॥| 
वहीं असार संसारसमुद्रसे दारनेवाले है. उस वाद्य युशातन पुरुषको 
पं नमस्कार करता हूं । और तुआही परपाथेसे महाकाली बीजस्वरूप 
ही आपके चरणकमलोंमें मेरा #ण्स्कार है 
स्तात्रणानन थ भकतबथ! ला स्वाष्यात च सापकू 
आतमसच्याहसायथाह तस्थ धीक्तिश्ृंदा भव ॥ ६५ 
जो साधकोत्तम प्रातः रध्याह और सांयकालण इस स्तोत्रद्वारा 
भक्तिसहित तुम्हारी स्तुति करें | उसको मक्तिप्रदात करों ॥ ३२ । 
महाकालमेरव उवाच 


ब्ध्जज कट आ रर 20 8. है (०5३३ 


स्तोजणानेन तन्तुह्ः सदाई तब बुबझ 
गंच्छ हाय बानशठ दरगाह स्एअंदः ॥ दुढ । 
भेज की! ऊुडाचारजावबश्थाजरांथजर ॥ 
अचिराद्रास्िछिता विद्धिमंदिता ते | उशयः ॥88 ॥ 
-महाकालमैखने कहा है उुत्र | तुम्हारे इस स्तोन्रिसे में सन्तुष्ट हुआ 
तुम शीघ्र योनिपीठमें जाय देवीशिसरम आश्षय करके कुलाचारभाव 
वेश्यापरायण हो कालीका मजन करो । तो बहुत शीघ्र सिद्धिलाभ 
करसकोगे । इसमें सन्देह नहीं ॥ ६३ ॥ ६४ 
वश्यामध्यगत वार कद पश्यात साथकथ 
एवं वदति सा काली तस्मादेइयापरों भव ॥ ६५ ॥ 
मन्याचार है सवंत्त न है दाषः कृदाचन 


तस्माद आान्त पारत्यज्य कुडधम समाअभ्य ॥ ६६॥ 
भसत्राचारम सवत्रहां वेश्या दाषिजनक नहीं हांतां। अतएव भ्रान्त 


स्यागक कुखड्धमका आश्रय करो ॥ ६५ ॥ ६६॥ 


( २१३६ ) योगिनीतन्त्रम ! 
आन्तिस्तत्र न कततंव्या सिद्धिहानियतो भवेत्‌ । 
विशुद्धचित्ता भ्रयाच्चत्तिद्धिः स्थान्निकटास्थिता॥३६७॥ 
साधनविषयमें श्रान्ति सिद्धिकी हानि करती है । अतएव अ्रान्ति 
त्याग दे | विशुद्धाचित्त हो तो सिद्धि निकटही वत्तमान है ॥ ६७ ॥ 
ततो नत्वा महाकाल गुरु बहुविध मुदा । 
योनिपीठ समासाद देवाशिखरमाशितः ॥ ६८ ॥ 
उत्पशीमेनकारम्भापच चूडातिलोत्तमाः 
पञ्चवेश्यारतो भरृत्वा कुलाचारपरायणः । 
भावशुद्धां महाविद्यां जजाप क्रोपभूषतिः ॥ ६९ ॥ 
विदाराज्ञी पोरकालामानेरुद्धसरस्वताम । 


अशेत्तरशतनव तस्य प्रत्यक्षतामयुः ॥ ७० ॥ 

इ श्वर बोलें-तदनन्तर भरेव महाकाली और गश॒ुरुकी बहुत वार 
नमस्कार करके योनिपीठ आश्रयपूर्वक उब्पेशी मेनका, रस्मा, पंचचूडा 
और तिलोत्तमा इन पांच वेश्यामें निरत होकर कुछाचारपरायण हुए 
अनन्तर ओधमैरव विद्याराज्ञी धोरकाली और अनिरुद्ध सरखती 
भावशुद्ध महाविद्याका मन्त्र जपने छगे। अप्रोत्तरशतवार जप द्वारा 
उनकी प्रत्यक्षता लाभ करी ॥ ६८ ॥ ६५ ॥ ७० ॥ 


काली कारलवदना तेजोरूपा सनातनी । 


तेजसा पारसंच्छाय ब्रह्माण्डमण्डरं सदा ॥ ७१ ॥ 
करालवदना तैजरूपा सनातनी काली तेजसे ब्रह्माण्डमण्डलको 
आच्छन्न कर रही हैं ॥ ७१ ॥ 


तहृद्डा सुमहत्तेनों भेरवों भयाविहवलः । 
अनुपायों मूच्छितः सन्नपतत्पवेताड़ुवि ॥ ७२ ॥ 


भाषाटीकासमेतम । ( २२७) 


ल्‍ वह महत्तेज देखकर भैरव भयविह्वल मूर्च्छित और अनुपाय होंकर 
पव॑तसे पृथ्वीम गिरगये ॥ ७२॥ 
ततः काढी जगन्माता कृपासागरसअ्या । 
आधशास्यावाच त क्रीध वाचाम त्समानया ॥ ७३ ॥| 
तदनन्तर कृपासागरसअ्रया जगन्‍्माता काली वचनासतद्वारा 
अभिषिक्त करके उस क्रोधभूषपतिकों समझाने लगी ॥ ७३ ॥ 
श्रीईथवर उवाच। 
सम॒त्थाय ततो देवी भखवः पुलकान्वितः । 
अस्ताषीत्परया भत्तया नानाविधिविधानतः । 
मुहुमहननामासा ततः कालासमुवाच है ॥ ७७ ॥ 
श्रीईेधवर बोले- तदननन्‍्तर मैखने पुलिकत होकर गात्रोत्थानपूर्वक 
परमभक्तिसहित अनेक विधिविधानसे कालिकाकी स्ताते करी । और 
फिर वारम्वार प्रणाम करके महाकाछीसे कहा ॥ ७४ ॥ 
क्रीधवकत्र उवाच । 
पर ब्रह्म परं घाम परमात्मा सनातनी । 
ममाउभाह् अयच्छ त्वं सवदा मे मनोनन्‍माय ॥ ७० ॥ 
क्राधवक्त्रने कहा -द मनोन्‍्मयी काली | आप परत्रह्म परम धाम 
परमात्मा और सनातनी है आप मेरी वांछित अमिलाषा प्रदान 
कीजिये ॥ ७५ ॥ 
श्रीकाल्युवाच । 
तह्मविष्ण्वादिकानाच जह्लाण्डान्तरवासिनाम । 
नित्य नियामकरत है भव भरसत्तम ॥ ७६ ॥ 
श्रीकालीने कहा-है मैरवसत्तम | तुम बह्मा विष्णु इत्यादिके और 
ब्रह्माण्डान्तव|[सीके सब ही नित्य निम्राहक हो अथोत्‌ सबके पूज्य 
होओ ॥ ७६ ॥ 


६ २३८ ) योगिनातिन्त्रसू 
कुछाबारण यू: काऊईा५ नाबदेथात उुत्रक 
तु वे पतृत्वमागच्छह हत्य सत्य ने सझदः | ७७ ॥ 


पह्ातु व दास्याम बंल्लाण्डभयद भवान्‌ । 
कर हि कालरूप तत्सवानग्राइक पर ॥ 9८ ॥ 
जो कुलावारखे मेरी पूजा करें वह सत्य सत्यद्दी मंरा पुत्र होता हैं 
में तुमको त्ह्माण्डमण्डलका मयप्रद वक्‍त्रप्रदान करती है ॥ ७७ तु 
म्हारा यह वक्‍त्र कालरूप ओस्सबकाह। नेग्राइक ( अथांत्‌ भयकारों ) 
होगा ॥ ७८ ॥ 
इेश्वर उवाच । 
तस्मे वक्र हि सा दत्त्वा क्षणं शान्तिमगाच्छिवा । 
प्रहाकाठा भरवाएपे वच्रवाणबंथुव सः ॥७९ ॥ 
इंडबरने कहा- है दिवे | भरवका वकत्रप्रदान करके महाकाडीा क्षण 
कालके निमित्त श्ञान्तिको प्राप्त हुईं। वह भेखभी वच्नपाणि हुए॥७९॥ 
करालभेरवं रूप कोपवक्रों हवाप सः । 
वजपाणमहाकाटठाप्रम्ताददाश्वराभधः ॥ <० ॥ 
वह करालमेरवरूप क्रॉववक्‍त्र हुए। महाकालीक प्रसादसे यह वज्« 
पाणी भैरव इश्वर नामसे कथित हुए हैं ॥ ८० ॥ 
इतिश्रीयोगिनीतन्त्रपूवाद्ध कथितं मया । 
गोपनीय सदा भद्दे योनि परनरे यथा ॥ ८१ ॥ 
यह मेने श्रीयोगीनीतन्त्रके पूवोद्धेका परमविषय वर्णेन किया । हे 
भद्रे ! इसको पराये मनुष्यसे योनिकी समान सदा सुप्त रक्खे॥ ८१ ॥ 
इति श्रीयोगिनोतन्तर सवेतन्त्रोत्तमोत्तमे देवीश्वरसंवादे चतुविदशतिसाहस्ने 
मुरादाबाद निवासि कन्हैयाढारू मिश्रकृत भाषायीकायां 
एकोानविशतितमः पव्छ; ॥ १९ ॥ 


योगिनीतंत्रका पूर्वखण्ड समात्त । 

















श्रीगणशाय नमः | 


उत्त खण्ड यू । 
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च्ज्छ 


3* नल: कामाख्याय । 


प्रधानसाधारविकल्पसता स्वभावभावाद्भुवनत्र- 
यर्य। सा विद्यया व्यक्तिकरीह मायाज्योति ःपरा 
पातु जगन्ति नित्यम ॥ १ ॥ 
जिन्‍हान अक्रोीत ओर आधारके साहत विकल्प सत्ताके स्वभाव भाव 
जआराद्यास ताना जगतका व्यक्त केया है। वह मायामयी परमज्योति 
सदाहां जगत॒को रक्षा करें ॥ १॥ 
श्रोकाल्युवाच । 


3ड्डायानादक पाठ श्ुत्त € प्रामवल्ठभ । 


इदाता श्ातानच्छान कामरूपस्य निणेयस्‌ ॥ २ ॥ 
आद्वान कहा-ह प्राणवलह्ठभ | उड़डायानादे पीठका विषय मेन 
सुना अब कामरूपका निर्णय घुननंका इच्छा करतो हूँ ॥ २ ॥ 


यदुक्ते तत्तथा नाथ घोरपापविनाशकम । 
कामास्यसंज्ञक पीठ प्रस्यातं हि को युगे ॥ ३ ॥ 
कूलिसपंस्य दंश्र्णा विचित्राणां विभेदकस । 


भेषज परम देव कि मे तत्कथ्यतां विभो ॥ ७ ॥ 


हैं नाथ [ जिसके कात्तिनसे घोरपाप नष्ठ होते हैं । वह कामारूया 
नामक पीठ कलियुग पुण्यमय कहकर विख्यात है । हे देव ! 
तो कल्सिपकी विचित्र दाढोंकी पिभेदक औषधि क्या है ! वह सुझसे 
कहिये ॥ ३े ॥ ४ ॥ 


(२४० ) योगिनातविन्त्रमु ! 


श्रीमगवानुवाच । 
उड्जीयानस्य देवेशि प्रादुभोवः कते य॒गे ॥ 
पूणशेल्स्य संभूति खेतायुगमुखे5भवत्‌ ॥ «९ ॥| 
द्वापरे जाल्शेलस्य कामाख्यस्य कठो य॒गे । 
पोरस्य कलिपापस्य विनाशाय महेश्वारि ॥ ६ । 
प्रतिवर्ष पीठयुग्ममुपपीरठ तथा च ते। 


तय जेय महाक्षतर पुण्यथारण्य जय जयस ॥७ ॥ 

सीभगवान्‌ बोले-ह दवोशे | सत्ययुगर्म उड्डीयान त्रेता युगके 
मुखम पुणशल द्वापरमे जालशैिल ओर कलियुगमें कामारूया भाढुभूत 
हांती हैं। है महंश्वार | घीरतर कालेयुगक पापाका नाश करनेके लिये 
प्रातिव्षे तुम्हारा दा दो पीठ और उपपीठ तीन तीन महाक्षेत्र और 
तान तीन पृण्यक्षेत्र विद्यमान हैं ॥ ६-८ ॥ 


प्रतिपीठे महादेवः प्रतिपीठे चतुंजः । 


नीतपाठ स्थता गगा पावता प्रातपीठक ॥ ८ ॥ 
प्रतिपीठमें महादेव प्रतिपीठमें चतुभ्चुज प्रातिपीठमें गंगा स्थित और 
प्राति पीठमें पावेती विद्यमान है ॥ ८॥ 


नातयाठ याततक्षत्र श्त्यरण्य तथंव च । 


कूल ग़हात्युदूरें च तीथेबुद्धिः प्रजायते ॥ ९ ॥ 
पतिपीठम आातैक्षेत्र और आते पुण्यारण्यही तीथे है कलियुग 
घरसे दूरदेशमें तीथबुद्धि होती है ॥ ५ ॥ 


किन्तु तीथोनि वे सन्ति सर्वाि स्वस्वभावतः । 


आतपाठ वृथक्पम आचार पंथकू पथकू ॥ १० । 
किन्तु सर्वेतीथभावना सिद्धही कहे गये हैं । प्रतिपीठमेंही धर्म 
आर आवचार पृथकू है ॥ १० ॥ 


भाषाटीकासमेतय ! (२४९) 


देशे देशे कुछाचारा मन्तव्याश्रेव हेतानिः । 

पृथकपजा प्रथव्मन््री मत्यें वे तीर्थपी उकम्‌॥ ३३ ॥ 

देशके भेदस कुलाचार हेतुद्वारा मिन्न भिन्न हें । मत््यलीकम तीथे 
पीठपूजा और मंत्र पथक्पथक है ॥ ११॥ 

भद्रपीठ दाक्षिणात्ये मध्यदेशस्य पार्वति । 

जालन्धरन्तु पाश्चात्यं पूर्णपीठन्तु पवंतः ॥ १२ ॥ 


ह दावे | मध्यदंशक दाक्षणात्यम भद्रपीठ, पश्चिममें जालन्धर 
पूवेम पृणपीठ ॥ १९२ ॥ 


एग्ान्यां प्‌वभागे व कामरूप॑ विभावश ! 

जालन्परन्तु वायव्ये कोला पुरे तथोत्तरे ॥ १३ ॥ 

इशाने यद वेहारं महेन्द्र कियद॒त्तरे । 

आहट था पूर्व च ह्यपर्पीठान्यथों शुणु ॥ १४॥ 

इशान काणक पृवभागम कामरूप जानना चाहिये वायुकाणम 
जालन्धर, उत्तरम कोल्हापुर, इशानमें विहार, कुछ दूर उत्तरमें महेन्द्र 
और पूवम श्रीहृष्ट है. अब सब उपपीठ सुनों ॥ १३ ॥ १७ ॥ 

नोकायानेन देवेशि अध्पश्स्तु योननम । 


विस्तारमोहरपीठस्य आयामल्लिगुणो भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
हैं दंवाश | नाकायानद्वारा अडसठयोजन विस्तासरयुक्त ओद्रपीठ है। 
इसका आयाम विस्तारसं त्रिगुण है अथांत्‌ अधिक है ॥ १५ ॥ 


शकटाकारक पीठ चतुष्काण सुपीठकस । 
चतुद्ारसमाइके वाष्ठाबम्बन चाहितम ॥ 36 # 
शकटाकारपीठ पीठयुक्त और चतुष्कोण चहुद्गोरयुक्त वायुबिम्बद्ारा 


वचिद्दिव ॥ १६ ॥ 
१8 


( २४२ ) योगितीतन्त्रसू । 


तीथकोटिद्ययुत पिन्धुभद्रकपीठकम्‌ 


पत्र सोमेथर लिड्ल्‍डतादेपीठ तथा परस्‌ ॥ ३७ ॥ 
इसी स्थानमें दो करोंड तोथयुक्त पिन्धुभद्रक पीठ आदिपीठ 


सेमेखवर लिंग ॥ १७ ॥ 
कामपजुशथ यत्रेव यत्र चक्रेवरा हरः । 
भेत्र विस्वसंज्ञल्व एकाम्र तद्नन्‍्तरस्‌ ॥ १८ ॥ 


कामधंन्रु ऑर चक्रधर हर अवार्थत ह ददनन्तर | परज क्षत्र फ्र 
एकाम्र ॥ १८ ॥ 


भास्करस्य महाक्षेत्र यत्र मातंगशंकरः 
कुश स्थली महापुण्या दण्डकथ वन तथा ॥ १९॥ 
 भास्करका महक्षेत्र और जहां मातड्र श्र हैं। तदनन्तर महा- 

पवित्र कुशस्थली और दण्डक वन ॥ १५ ॥ 

सुमन्तश्व तथारण्यं शिवयपत्व प्र्वेतः। 

पश्चिमे पेज्ुकारण्यं उत्तरे तु गयाशिरः ॥ २० ॥ 

सुमन्‍्तारण्य और पूर्व दिशामें शिवयूप पश्चिममें घेलुकारण्य उत्तर्म 
गयाशर ॥ २० ॥ 

दक्षिण चच्द्रभागा च ओडूपीठं वरानने । 

तिशदोजनावैस्तीणेमायामे शतयोजनम ॥ २१ ॥ 


दक्षिणमें चन्द्रभागा और ओहपीठ है यह विस्तारमें त्रिंशत्‌ ( तीस) 
याजन और दाधेम सो योजन है ॥ २१ ॥ 


अत्र कामेश्री देवी योनिम॒द्रास्वरूपिणी ॥ २२ ॥ 
भरगोल्पीठके तत्र गोलकैथर एव च। 
घमपोरठ महापीठ यत्र कामेशवरों हरः ॥ २३ ॥ 


माषाटकासमतम । € २७३ ) 

इसी स्थानमें योनिम॒द्रास्रूपिणी कामेखरी देवी अवस्थित हे । 
वहां शेड प्रीठकर्मे गोलोके श्र विद्यमान हैं । फिर धमेपीठ और महा« 
पीठ हैं । इस स्थानमें कामेश्वर हर स्थित है ॥ २२ ॥ २३ ॥ 

० ५ श्ु | छू के के न्दि 

आदंजुक नहाक्षत्र हवशपंतन तथा । 

अज्लयूपस्तु यत्रेव यंत्र बतवटस्थतः ॥ बे७ ॥| 

तदनन्तर आउंश्ुक्त नामक महाक्षत्र आर हसप्रपतन है । वहा 
अल्ययूप और शेतवट विद्यमान है ॥ २४ ॥ 


कर्झ्ेत्र तु तब यंत्र प्रायाखवना नदी । 

अथोष्यास्यक पुण्य धमोरण्य तथा परस्‌ ॥ २५ ॥ 

इसी स्थानमे कुरुक्षेत्र और मायास्वना नदी है। तदनन्तर पुण्यमय 
अयोध्यारण्यक धमारण्य ॥ २८५ ॥ 

कचात्मक महारण्यं यत्र पातालशडुरः। 

गण्डको उ नहीं पू्े विष्णुयूपश्व पंचम ॥ २६ ॥ 

दु्षिणे वृषभ लिडस॒त्तर कृद्लीवनम्‌ | 

एतन्मध्यतमं पीठे चापाकारं मनोरभे ॥ २७ ॥ 

और कचात्मक महारण्य है इस स्थानमें पातालशंकर स्थित हैं 
अनन्तर पूर्ममें गण्डकी नदी और पश्चिममें विष्णुयूप दक्षिणमें वृषभ 
लिंग और उत्तरमें कदलीवन है । है मनोरम ! यही चापाकार मध्य- 
पीठ है ॥ २६ ॥ २७ ॥ , 

जानाम्यहं तथा परम रतवर्ण विभासते । 

एकादशशतायाम योजनानां तथा नव ॥ २८ ॥ 

अशजीत्यशे च प्रस्तारे त्रिकोर्ण पीठमुत्तमम्‌ । 

प्रवरे पीठक॑ तत्र पीठअ्आाशोकमेव च । 

सावायाश्व महाक्षेत्रमगस्त्यस्थाश्रमंतथा ॥२९ ॥| 





€ २४४ ) योगितीतन्त्रय । 
इस स्थानमें पद्म रक्त प्रकाशित होता है । तदनन्तर देष्ये 
अर्थात्‌ लम्बाईयें ग्यारह सो नौ योजन और विस्तार अध्यसी योजन 
त्रिकोण नामक उत्तम पीठ है वहां प्रदरपी5ठ और अशोकपीठ विद्यन 
मान हैं! हैं गये | तदनन्तर साताका महाक्षत्र आर अगत्त्याश्रम 
है॥ २८ ॥ २९ ॥ रे 
हरस्य परम क्षेत्र शेत्रअयाविद ग्रिये । 
माषवारणवक्‌ न हरस्थारण्यकू तथा ॥ ३० ॥| 
अरण्यश्वेव भगस्येत्येपमारण्यकत्रयम ॥ डे१ ॥| 
और हरका मह॒क्षेत्र यह तीन क्षेत्र विद्यमान हैं फ़िर माधवारण्यक 
क्षेत्र और हरार्ण्यक एवं भगोरण्य यह तीन आरण्प विद्यमान 
हरं॥ २०॥ ३१॥ रे है 
उत्तर अहतेत्र दाक्षिणे सागरोदाविः । 
पूर्वे चोदयकूटय पश्चाच्छीपवत प्रिये ॥ रेश॥े.._ 
उत्तरमें बह्क्षेत्र, दक्षिणमें सागर, पूवेमें उदयकूट और पश्चिममे 
श्रीपवत है ॥ ३१ ॥ 
एतन्मध्यतम पाठ पुण्याख्यं नाव नामंदः । 
पद त्पादान्तर यावन्यध्ये हस्तद्॒यान्तरम्‌ ॥ दे डे 
शिवरात्रो च गमने सोस्मासेव अजीतकुधू । 
कामरूप विनानायात्पट्ूक्ाण च प्रगभकृष | ३४ । 
इन सबके मध्यगत पीठ पुण्य नामसे कही गई है. वहाँ शिवरात्रिमें 
सार माससे मासकी गणनाके अनुसार मध्यभागमें दो हाथके अन्तरसे 
आर एकपादसे पादान्तरके अन्तरमें गमन करनेसे प्राप्त होता है | का- 
मरूप पट्काण ओर प्रकृष्ट गरमक है ॥ ३३ ॥ २४ ॥ 


तत्उग्य तत्सम वेत्थ नवव्यूह त्रिमण्डलुप । 
पवतिहश।भज के वाद्मध्य प्रकोत्तितम ॥ डे७॥ 





भांपाटीकासमेतय ! ( शरड॒८ १ 
वह कामरूप समान और पृण्यजनक तथा पारिमाणमें नो व्यूह और 
तीन मण्डल है । उसकी वेदिका मध्य दशपवतयुक्त कहा गयाह३५॥ 
म्यूयठ बहापाठ बअनच्च कानबरा मवत्‌ 
तत्र पीठ | दवोश याते चम्पावदी बढ़ी ॥ दे5ु ॥ 


वहां मध्यपाठ महापीठ है | उस पाठग कामंइवर विद्यमान है | है 
दोवे ! उसी स्थानमें चम्पावती नदी वहती है ॥ २६ ॥ 


कन्याश्रव महात्षत्र यत्र रदपददयस । 

शक्काश्र॒म पर शेर यत्र नागार्यशड़ुरः ॥ २७ ॥| 

फिर महाक्षेत्र कन्याश्रम है। वहां रुद्रके दो पद विद्यमान हैं । उसी 
स्थानम एकाश्नमक्षेत्र है | वहाँ नागारूय शंकर विद्यमान है !! २७ ॥| 

नानत दा शुआद वंज विशवशधरा हरः । 

नाव्व्ाण्ण्युकृश्व चम्पकारण्यकतथा ॥ ३े८ ॥ 

और दही पानस क्षेत्र है। उसतक्षेत्रमें विश्वेश्वर हर विद्यमान हैं । 


पक #९ 


इसके पाछ नाटकारण्य और चम्पकारण्यक है ॥ ३८ ॥ 
पिच्छिल़ा वा दक्षिणतोीं गोतमस्य महाफला ! 
पुरे स्वर्णनर्दी यावत्करतोया च पश्चिमे॥ डे९ ॥ 
दक्षिणे मन्दशलश्व हुत्तरे विहगाचलः । 
प्रस्तारे घोजनादे चायामे पश्च च योजनम ॥ ४० ॥ 
अयुतत्रयश्च जिम्नोतस्तथा पश्चोद्धवं दशा । 
अश्कोणश्र सामारं यत्र दिकवासिनी ॥ ४१ ॥ 
नित्य वसाते सा दवी ज्ञानाद्यानेन सुक्तिदा । 


तंत्र देव्याः असादेन स्थिति गच्छन्ति नान्यथा॥४२॥ 
दक्षिणदिशामें गौतमकी महाफला पिच्छिला नदी है । पूवमें खणे- 
नदी । पतश्चिममें करतोया । दक्षिणमें मन्दशैल और उत्तर्मे विहगाचक् 


(२४६ ) यागिनातन्त्रम 


हि । 


है। जो कि विस्तार्में आधा योजन और देष्यमें पश्च॒ योजन है 
तीन अयुत त्रिखोत और दश अयुत पश्चोद्धव है । इसके पीछे अष्ट 
कोण है । वहां दिकवासिनी देवी वास करती है । वहां ज्ञानपूवक ध्य 

करनेपर मुक्ति श्राप्त होती है। उस स्थानके निव!सी देवीके प्रसादसे 


सुखसाहित वास करते हैं इसमें सन्देह नहीं ॥३५॥४०॥४१॥४२॥ 
अथौत्तरं नव॑ पीठ सोमारावापे कथ्यते । 
वसत्यत्र तु प्रत्यक्ष सदा दिक्करयवासिन। ॥ ७४८ ॥ 
अब निरन्तर जिस स्थानमें दिक्कवासिनी वास करती है वह 
सौमारसे आरम्भ करके नवपीठ कही जाती है ॥ ४३ ॥ 
दिकरस्य च वायव्ये नीलपीठं सुदुछ्ुभम्‌ । 
यत्र काम धरी दवा यानिसुद्रारवरूपण] ॥ ४७ ॥ 
दिक्करके वायुकोणमें अत्यन्त दुलेभ नीलपीठ है वहां योनिमुद्रा- 
स्वरूपिणी कामेशवरी देवी है ॥ ४४ ॥ 
पारजात महत्षत्र यत्रादत्यस्तु गढ़रः । 
कोषयस्य पुर क्षेत्र तथा चामरकण्टकृूम ॥ ४५ | 
और पारिजात महाक्षेत्र तथा आदित्यशंकर विराजमान है इसके 
पीछे कीषेयका पुर और क्षेत्र तथा अमरकण्टक है ॥ ४५ ॥ 
अरण्यमाबिनखेव गोतमारण्यक शिवद्‌ । 
अरण्यं शिवनाथस्य श्णु पीठादितः प्रिये ॥ ४६ ॥ 
आंखिनारण्य और मंगलप्रद गौतमारण्य है फिर शिवनाथका 
अरण्य है। हूँ प्रय॑ | वह पीठ आदिस सुना ॥ ४६ ॥ 
देव साराइलारण्य पाश्वम स्वजंद! शुभा । 


दू्षिणे अह्मयूपस्तु उत्तरे मानत सरः ॥ ४७ ॥ 


पूषेम सोरशिलारण्य । पश्चिममें शुभदायक स्वणदी। दक्षिणम 
अझयूप आर उत्तरम मानससरावर ई ॥ ४७ ॥| 


भाषाटीकासमंतम : ( २४७ ) 
एतन्मध्यगत पीठे धुक्तिझृक्तिप्रदायकृस 
सोमाराख्य महापीठ पट्कोणन्तु तिमण्डलम ॥8८। 


यह सबका मध्यगत स्थान भाध माक्ष दायक है सामाराख्य महा“ 
पाठ पटदकाण आर ज़िमण्डर हू ॥ ४८ ॥ 


सहम्रयाजनायाम हयता्रद पर्चधनम । 
प्रस्तारे तु व्यामहान कीलापाठ प्रकोतितथ ॥४९%॥ 


हय ताम्रारू्य पचस पाठ सह याजन व्यायाम युक्त ह कालापाठ 
व्यायाम हॉने कहाँगई है ॥ ४९% ॥ 


सामाराख्यं महापीर्ठ शिवतत्पश् पीठकम । 

वकशेवेश्वरं लिड्ढे यत्र वे कमछा शिल्ता ॥ «० ॥ 

तदनन्तर सोमाराख्य महार्पाठ और शिवतल्प पीठ है फ़िर वक्र 
जैवेश्वर लिंग है वहां कमछा और शिला स्थित है ॥ ४० ॥ 

कूदारशंद <थर बत्र कूरारशड्रर 

यत्र [पण०्डदूर क्षत्रभरुणा यश [दष्ठात ॥ ५३ ॥ 


अनन्तर केंदार क्षेत्र प्रथम है वहां केदारशंकर शिव है उसीके 
समीप पिण्डकरक्षत्र हैं वहां अरुण अवास्थत है ॥ ५१ ॥ 
दुगारण्यं सोमारण्य भद्गारण्य तथव च। 
अशज्ञोतियोजन क्ष्र पटतिशदाजननायतम । 
चाहाराख्यं महाक्षेत्र यत्र गत्वा न ज्ञोचति ॥ «२॥ 
तदनन्तर डुग्राए्ण्य सामारण्य आर संद्रारण्य है । इसक पांछ अस्सा 
याजनवक व्याप्त आर तरसठ याजन व्यायप्ंयुक्त चाहाराख्य मंहा* 
क्षेत्र हैं वशा जानस शत नहां करना डी ॥ र* ॥ 
. ब्रह्मक्षेत्र कंलाक्षेत्र रघुक्षेत्र तथव च । 
- नन्दन पारिनातश्च शिवारण्य तथा परम ॥ <%रे ॥ 


( २४८) योगिनीतन्त्रयू । 


तदनन्तर बह्मक्षेत्र कलाक्षत्र रघुक्षेत्र ओर नन्‍्दन परिजात शिवा 
स्ण्य है ॥ ५३ ॥ 

दशाण््य ततः प्रोक्त पतपादामद [प्रय ! 

अप तु हारका नाम नदी जण्यतमा सस्‍्वृता ॥५७ |॥ 

दशारण्य यह सात पीठ स्थित है । पूवेदिश्ञामें पृण्यतमा हीरिका 
नदी है ॥ ५४ ॥ 


पाशमे नाथक लिड्ुत्तरें किलिपवंतः । 


#१७००१४ 


दक्षिण नाथवृक्षर्तु पाठन्लु परिकीत्तितम ॥ «५ ॥ 
॥श्चप्रम नाथकालेश उत्तरम किलिपक्त और दक्षिणमें नाथवृक्ष 
पाठ कहांगई है ॥ ५५ ॥ 


गायानेन जिभिमसेस्तथा चैव दिनत्रवस । 
भासहानेन प्वोक्तिकाले नोपफ्मस्तत ६ ॥ 
वाराही प्रथम पीठ द्वितीयं कोलपीठकम । 

हे कुमार प्रथम द्वितीय नन्दनाहुयम ॥ «७ ॥ 
तताव शाइवताक्षेत्रं मातड़ँ प्रथमं वनम। 
'सछारण्य द्वतायन्तु तृतायं विपुर्से वन ॥ «८ ॥ 
काटंशश्व ब॒तं छिड्ढेः कोटिकोटिगणेवतम । 


पर्चताथ भवत्य॒व पांश्मे पनहा नंद] ॥ ५९ ॥ 

गायान ५ बेलगाडी ) द्वारा तीन मास तीन दिन और नौका द्वारा 
मासहान जथांत्‌ दा मास तीन दिनमें तीनों पठकी फेरी छग जाती 
है। वाराह प्रथम पीठ और दूसरी कोल पीठ हैं | कुमारक्षेत्र प्रथम 
नन्‍दून आर शासता क्षत्र तसराह मांग प्रथम वन, सिद्धारण्य दूसरा 
और विषुल वन तीसरा है यह सब करोड करोड ढिंग और करोडकरोड 
' गगात पारदृत्त है। पू्वेम पंचतीर्थ ओर पश्चिममें घनदा नदी है६६-५९% 


भाषांटीकासपंतम | ( २४९ ऐ 


पनाख्या दाक्षण चब तृत्तर कुरुबकावनंस । 
एतन्ध्यगत दांव आयाठ बाव नाप्ृत। ॥ 5० ॥ 
दाक्षणम पत्राख्या दन और उत्तरम कुरुवका वन है हुं दावे | ह 
धबके मध्यगत स्थानका नाए श्रीपीठ विर्यात हैं ॥ ६० ॥ 
इत आयागनांतन्त सबतनन्‍्जीत्तमत्तन॑ चतुविशातेसाहसन 
कामछूपपीठाधिकारे प्रथमनमे द्वितीयनागे भाषादीकायां 
प्रथमः पटछः ॥ १ ॥ 


श्रीभगवानुवाच । 
नित्य नित्य स्वगृंह पिततन्नान्दीयुखानापि 
अन्धच्य वायपद्धत्त्था धश्यायात्र समादरश्त ॥ 3 ॥ 
श्रीमगरान बोलेब्अपन घरम नित्यकर्म समानपूर्वक पितरोंकी 
पूजा अथात्‌ नान्दीसुख श्राद्ध सन्‍्पन्न करके अक्तियुक्त हो फिर यथा- 
वाध यात्रा के ॥ १ ॥ 


उत्तरस्यां गते शुके सालुकझूले शुभे गहे 

गरापत्मारजुज्ञाप्य आहमगाना वशेषतः । 

भाजावत्वा इजान्सत देता दाता! तवावरत्‌ ॥ २॥ 

शुक्रके उत्तरम अवास्थित होनेपर और सब शुथग्रहोंके सानुकूछ 
होनपर गुरु और पिता मातादिको तथा विशेषतः ब्राह्मणोकी अनुमाति 
गअहणप्‌वेक सात ब्राह्मणांकों भाजन कराकर फिर यात्रा करनी 
चाहिये ॥ २ ॥ 

सिंह पंजाषि मष॑ थे लग्म सत्पवपीठके । 


तुलायां कुम्भमीने च न गच्छेत्पश्चिमं बुधः ॥ हे ॥ 


बाद्धमाव पुरुष सिह धनु ओर मेष राशिमें पूषकी और तुला मिथुन 
आर कुम्म राशिमें पश्चिमकी ओर ॥ ३ ॥ 


वृषेषड्नायां मकरे न गच्छेहृक्षिणाल्यस ! 
ककेट कोटमीन च न गच्छेदुत्तरं सुधीः ॥ ४ ॥ 








( २५० ) योगिनीतन्त्रमू ! 


वृष कन्या और मकरमें दक्षिणकी ओर कके वृश्चिक और मीनमें 
उत्तरी ओर गमन न करे ॥ ४ 

चाप गधष्यडद्रनाथ। च न गच्छद्ाहकांणकृस । 

मकर कंकृट मान नक्त्यां परविजयत ॥ 

वायवब्या कुम्भमंद व चाप चंद विवज्नय॑त्‌ । 

सिंह माने कृकूंट च हुशान्यान्तु वन चिन्तयेत्‌ ॥ ६ । 

सुधी मनुष्य धठु) वृष और कन्यापें, अग्निकोणकी ओर मकर 
कक आर मौनमें, नेऋत कोणकी ओर कुम्म मेष और धन राशिमें 


वाइुकाणका आर तथा सिह मान और कक इशान कोणकी और 
गमन न कर ॥ ५ ॥ ६ ॥ 


एतत्स्थूल वचानाथाधागना शृणु गड़ार । 


न गच्छेन्मन्दवारे च पूर्वदेशं मम प्रिये॥ ७ ॥ 
यह सब स्थूलरूपस जानना है शड्डगर | यागिनीको सुनो है प्रिये ! 
अन्द्वार अथात्‌ शनंश्वरके दिन पूर्वेदेंश ॥ ७ ॥ 


परिचम सवितुवारे दक्षिणां बुधवासरे । 


कुजवारे चोत्तराख बुध वाणी दिशा त्यनेत ॥ ८ ॥ 


रविवारकों पश्चिम देश, बुधवारकों दक्षिण देश और मंगलवारकों 
उत्तर देशमें गमन न करे ॥ ८ ॥ 


जीववारे तु नेऋत्यां वायव्यां भृश॒वासरे 
शनिवार तथश्ञान्यां छोमे चेव विशेषतः ॥ ९ ॥ 


बहस्पातववारका नकत्य काण4, शुक्रवारकों वायु काणम, शानवार 
आर वशपत: सामवारका इशान कांणम न जाय ॥ ९ ॥| 


बवदश महशान वातपत्नवमा द्यसत्‌ । 
तर यात्रा न कत्तव्या वागनी सम्मुखा यत्‌ः ॥ ३० ॥ 


भायादीकासमतम । (२०१५४ 


है महेशानि ! यात्री लोग पड़दा और नदमीकों पवेदिशाई यार 
न करें क्‍्याकि इनमें सन्मुख शोगिनी होती है । 


चतुहृशइ्वान्तथा पष्ठछ&।/ या 
जयाद्शा च पतश्चम्यां ने गच्छदाक्षण।।देशस ॥ 3३ ॥ 
चंदश ओर छउउमें पश्चिम दिशा ठेरस ओर पश्चमीमें दक्षिण दिशा २ १ 
दरशम्यां च द्वितायावां वजयक्षक्षसीन्दिशस । 
पूणमा सत्मा चव वायध्या सवेथा हसत्‌ ॥ १२ ॥ 
द्वितीया और दशमीपें नेऋत दिक पूर्णिमा और सप्तमीमें वायव्य 
दिक्‌ ॥ १२ ॥ 


न गच्छेच्नव लेशानामगमादस्याशगादिने । 

वष्कृष्भः जादरायपष्यालखातफत्सुवदाजतः ॥ १ ६ । 

आर अमावस्या तथा अष्टप्रीम इशान दिक्क परित्याग करे । पडवा[- 
में विष्कम्म प्रीति और आयुज्यात योग वर्जेन करे ॥ १३१ ॥ 


साभाग्य शान द्वतावासातगणइडकर् 


सुकमा वश्गतिशव दृर्तीयायां विवजितः ॥ ३७ ॥ 

द्वितीयामें सोमाग्य शोभन और अतिग्रण्डक वर्जनाय है ततीयामें 
'सुकमों वैध्वति ॥ १४ ॥ 

गण्डा वाद्अवश्व व्याचातथ तथत व 


चतुथ्या वजयदहाव पश्चम्या हृषणन्दथा ॥ ३५ ॥ 
चतुथाम्न गण्ड, वृद्धि, घुव और व्याधात पंचम्रीमें हृषण ॥ १५ ॥ 


वजन साडव्यतापाता पष्टर्या नानाहई शड्भार । 


वरायान्पारपश्वव सत्तनयां परवनयंत ॥ ३४६ ॥ 


पष्ठीम वज् सिद्धि और व्यतीपात, सप्तमीमें वरीयात और परिष 
योग वजन करे ॥ १६ ॥ 
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( २५२० योगिनीतन्त्रम | 


शिवः सिद्धिश्व साध्यश्ष वणयेदशमीतिथों । 

नवम्यां शुभशुक्रों व दह्मम्थां ब्राह्ममेव वा ॥ १७ ॥ 
अध्मीमें शिव सिद्धि और साध्य नवमीमे शुभ शुक्र दशमीमें ब्रह्म २१७ 
एकादश्यां तथेन्दन्तु द्वादश्यां वेश्वाति त्यजेत्‌ । 
उत्तरात्रयं अयोदरयां विशाखायां वतुहेशीस ॥ १८॥ 


इकादझम् एन्द्र, दादशाम वंध्ाते, अयोदशोम उत्तराफाल्गुनी 
3त्तरापादह्य आर उत्तरामाद्रपदा चतुदेशीम विश्ाखा ॥ १८ ॥ 


जपाओं भरणाबव पाणवास्या विव इयेत । 

उशता झातका नन्‍्या दतायावान्‍्तु ज्येध्रका | 

अयाधके च नक्षत्र प्रस्थान ने कृदाचन ॥१९ ॥ 

पीणग्रासीमं मधा आद्रो और भरणीको त्यागदे । प्रतिपतर्म कृत्तिका 
आर द्वितायाम ज्येष्ठा यह सब नक्षत्र यात्रा वा अस्थानमें कभी शुभ 
नहीं है ॥ १५ ॥ 

याजायान्तु न दुष्स्य कारणस्य विचिन्तनम । 

गनन्‍मनाहं जन्यादन जन्मनक्षत्रक तथा ! 

अधथ्न्या च नदम्याश्र सदा यात्रा विवजयेत्‌ ॥ २० ॥ 


यात्राकालम करणका विचार नहों करना चाहिये | जन्ममास 
जन्मदिन और जन्मनक्षत्रम अष्टमी और नवमीमें सदा यात्रादि 
जित है ॥ २७ ॥ 


जपत्काद च यात्रायां सद॒ुषा पाशचमे मता ! 


गोधूलिसमयश्रेव पूर्वदेशे प्रशस्यतत | २१ ॥ 


आपत्काल्म पश्चिम ओरकी यात्रामें उषा काल श्रेष्ठ है और पूर्व 
का यात्रान गाधूलिसमय ग्रशस्त ( उत्तम 3) है ॥ २१ ॥ 


री श्र 
>पँ 
नर 
दीप 
फि्लँ 


भाषाटकासमतय 
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मव्याद्न दाक्षण चंव्‌ अपरालह वथात्तर ! 
अब, छा ०, है 
एशान्याशच तथा राजा नकत्य। उन्च्ययूाडुओं ॥००: 
नध्याह्के समय दक्षिणओें अपराहकालमे उत्तर रात्िक्लालमें इंशान 
कोन दोनों सन्ध्यामे नेक्रेत कोन ॥ २२ ॥ 
मध्यानदन तथाद्वर्व दृषुब्द! औींतर द 8 । 
वारुणादए यांगए वथाकाट सशावरत्‌ ॥ रेडे 
मध्यद्निम अग्निकोण, प्रातः कालमें वायुकीणग, और वारुणादि 
यांगम यथाकालम यात्रा कर ॥ २३ ॥ 


विना जच्मादन तंज हशध्टमा नवना तथा । 


आीचा दह्ञ समागच्छयाजो इुय्यादुदुडघुखः ॥२६ 
इनमे जन्मादन अष्टमा आर नवनाक आंतरारक्त यात्रा कर 
चाहय उत्तरपुख हाकर एवबादुशाओ ॥ २४ ॥ 


पाश्म बाइसुरः झुयाहाक्षण पाश्वमाइस 


उत्तर दाक्षणजुला याज। कुयात्सासछय ॥ २५ ॥ 

पूबभुख होकर पश्चिमदिशार पश्चिममुख हो कर दक्षिणदिशामं दक्षिण- 
सुख होकर उत्तरदिश्ञार्म यात्रा करनेसे कार्य सिद्ध होताहै अथात्‌ जिस 
समय पश्चिमद्शाकोी गमनकरनेकी इच्छा हो तब प्रथम पूवरोमिम्रख हो 


ऊँछ दूर चल, फर पाश्चमकों यात्रा कर दाक्षणका यांत्रा करना हां 
वा अथम पाश्चमका चलकर फर दाक्षणका जय एवं उत्तरका जाना 


हो तो प्रथम दक्षिणकों चलकर फिर उत्तरी चले तो कार्य सिद्धि 
हांती है ॥ २५ ॥ ् 
ऊसुम यावकः शा भरादाबच भ्रूमपः । 
गवा शत रथ यान दोक्षण शुभगाः स्मृताः॥ ४६ ॥ 
सद्दान्न मांतापण्ड्य भक्तभाननमंडुतम | 


मत्स्यापेण्ड पराहाराः सब ते दक्षिणे झुभाग॥ २७ ॥ 


2 


िब प नशा 


हि 


| 


जि । 


( २५४ ) यागिनातनन्‍त्रमू ! 
यात्राके समय दक्षिणभागमें कुसुम ( पुष्प ) यावक ( कुल्माष ) 
शंख भेरीवाद्य £ नगाडेका शब्द ) राजा बहुतसी गायें रथ और यान 
तथा सिद्ध अन्न मांसपिण्ड, भातका पात्र अद्ड॒द वस्तु मत्स्यपिण्ड और 
उत्कृष्ट आहार दक्षिणमागमें शुभ है ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
$ श्‌र 4 
कन्या वे मिथुन वेश्या प्रणकुम्भाः ख्लियस्तथा। 
चरन्तः पशवान्य व वामतः शुभकारकाः ॥ २८॥ 
वाप्भागपें कन्या दम्पाति ( खीपूरुष ) शेश्या और पूर्णकुंम अथात्‌ 
मरा हुआ घडा हाथमें लिये श्लरी ओर चरणशील पशु पक्षीगणोंकी 
शुभकारक जानना चाहिये ॥ २८ ॥ 
दाद | कक, ऊँ के + मी 0 3 
अग्र दाप फल यात्रा शुभद्‌ पारकात्तितम्‌ । 
यदि क्रोक्मयूराश्र युग्मशो यान्ति गच्छतः । 
5 / ९५ ८ 
तदा सिद्धि विजानायादन्‍्यथा विश्नमादिशेत्‌ ॥ २९॥ 
.. अग्रभागमें दधि और फड शुभदायक है और गमनकाहमें दोदा 
कोश ( पक्षिविशेष ) और मोरके गमन करनेसे शुभकी प्राप्त होता है, 
नहीं तो विधघ्लाचरण करते हैं ॥ २५ ॥ 
३१. 20 * ढक कर 
गृश्नः सयेनाथ चिहछ्ाश्व पाइवे गच्छन्ति वे यदा । 
न कुयोद्यानिकों याजां वायसे वनसंस्थिते ॥ ३० ॥ 
यात्राके समय यदि पाश्वदेशमें गध्र, ब्येन ( बाज ) और चील 
शमन केरे, तो यात्रीकों यात्रा नहीं करनी चाहिये । यदि कौवा वन- 
स्थित ॥ ३० ॥ 
च्युते निशवस्सम्भाष गृहगोपारुतं तथा । 
ऋन्‍्दन कलह शुत्ता न गच्छेतु कदाचन ॥ 2१ ॥ 
गिरेहए वृक्षपर बैठकर निछुर भाषण करै, तब और गहगोंधा 
अथात घरकीं छिपकलीका शब्द सुनकर गमन करना उचित नहीं है 
इन ओर कलह सुनकर भी कभी यात्रा न कै ॥ ३१ ॥ 


भाषाटाकासमेतसू । ( २५५८ ) 


गुव्वादित्य गुरों सिंहे झ॒क्रे चास्तमु पागते । 
देवतादशेन यात्रा प्रतिश चापि यत्नतः ॥ डे२ ॥ 
ब्रतारम्भ॑ तथोद्वाई गहराशादिक तथा ॥ ३३ ॥ 
वार्पकूपतडागानि यब्मस्यारस्म्ण तथा । 

आस्यणो यज्ञवृक्षस्थ चाशमक्रणं तथा | ३४ ॥ 
देवबतदूयोत्सग यज्ञस्थास्म्भणं तथा । 


कणवेषथ् वृद्धिय्च श्लीणामानयन त्यनेत ॥ ३५ ॥ 

गुवादत्ययागम आर सिहराशिम वृहस्पातेके प्राप्त ह निपर, शुक्रक 
अरत हानपर दवतादशीन, यात्रा, और प्रातेष्ठा वदार्भ विवाह डा 
आर प्ासादाद वापां कूप तडाग़ादका खादना, यन्जारभ यज्ञाय वृक्ष 
लगाना, आरामकरण, दवतब्रत, वृपोत्सगं यज्ञाभ, कानछेदन दांद्धू 
जद आर ख्राका नहीं छाव ॥ ३२॥ २३॥ २४ ॥ ३५॥ 


चसुराणा दशन उवे न कुवात कृदाचन । 

प्रायरम्म व्तानाश्व यात्रा सखत्तरात्परम ॥ ३६ ॥ 

दवताका दृशनभा इसमे कंभी ने करे। ब्रतका प्रथमारभम, यात्रा 
संम्वत्सरक पीछ ॥ २६ ॥ 

व्याख्त्ते महापुण्ये तथा नित्यवते च वे । 

न कालानेयमस्तत्र तथा च रोहिणीब्रते ॥ ३७ ॥ 

शिवराजत्रते चेव प्रयागस्य च सुण्डने । 


दशदाह अहाणाञ विश्युभ नव चिन्तयत्‌ ॥ ३८ ॥ 

व्याल्वृत और नित्यव्रव करना चाहिये । इसमें कालनियप 
नहीं है और रोहिणीवत शिवरात्रित्रत, प्रयागमें मस्तकछुण्डन और 
दंशदाह इन म्रव विषयोंम ग्रहादिके अशुभ होनेपर मी कर्मका आरंभ 
करे ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 


(२५६ ) योगिनीतन्त्रम ! 


उज्जायन्यानकंश।छनव्यद्श विधात्तथा । 


कुजश|छजनस्थान त्वरण्यान्यां बुधस्य चू ॥ २९ 
उजयिनीम झुयेज्ञाद्ू, मध्यदेशम चन्द्रशुद्धि जनस्थानमें कृत 
( मंगल ) शुद्धि, अरण्यमं बुधशाद्वे ॥ ३५ ॥ 


गाडे चास्ओे ग॒रोः शुद्धि: कामरूपे भगोः स्मृता । 


मथुरायामकंजस्य शहोरड्रे च वंगक ॥ ४० ॥ 
गोड ओर आन्ध्रदेशमें ॒ुरुशुद्धि, कामरूपमें शुक्रशुद्धि, मशुराप शनै- 
श्वरशुद्धि अंग ओर वंगदेशमें राहुशुद्धि शुमकर होती है ॥ ४०॥ 


धनुर्बाण तथा तद्गदोद्रपीठे व्यवस्थित । 

जालन्परे चहुहस्तमृम्भमिके पृर्णहस्तकृम ॥ 8१ ॥ 
पंक्तिहस्तं कामरूपे सोमारे तारहस्तकम । 

कोलपीठे तुर्य्यहस्तं चोहारे द्विगुणं भवेत ॥ ४२ ॥ 
आद्रपादन पचुबाण प्थत हैं, जालन्धरम चार हस्त, दामकम इण* 


हस्त, कामरूपम पोक्तेहस्त, सोमारम तारहस्त, ( तीनहस्त ) कोलपी- 
ठमगें तुयहस्त ( चार हस्त ) और चौहारमें द्विगण व्यवास्यित है॥४ १॥४२ 


महन्द्र 4 कंडाहस्त श्राहंड वह्निहस्तकम्‌ । 

उपपाठ तु पाताल हस्तमव हवाद्ध तत्‌ ॥ ४३ ॥ 
रत्नवाठ तु पह्त दाहत्याश्वंव तुत्तरे 

बलद॒वाशम चंद तथा कृन्याशअ्रमंषु च। 


योगिनामुसमासाथ ज्वान॑ ध्यानं गतिन्त्यजेत्‌ ॥ ४४॥ 


महन्द्रम कलाहस्त, श्रीहट्टम वाहेहस्तक, एवं उपपीठ और पाताहगें 
एक हस्त जान। रत्नपाठम छांहितोके उत्तरमं बलदवाश्रमम और 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( २०७) 


कन्याश्रम्मे छे हस्त व्यवस्थित हैं । योगिनाक मुखमें गमन, स्नान 
ओर ध्यान न करें ॥ ४३े ॥ ४४ ॥ 


वाननादफल पबन्‍्द्यात्तथा छत्र च पादुक । 


ताथयात्राफल हान्त व्यायामी मांसमक्षणस ॥ ४० 

यान ( सवारो » द्वारा तीथम जानेसे वा छत्री पादुका इत्यादिकों 
लेकर तीथमें जानेसे आधा फल प्राप्त होता है । व्यायाम ( कसरत ४ 
आऔर मांसमक्षणस तीथेयात्राका फल नड्ठ होजाता है ॥ ४५ ॥ 


ताथ आज्याजुषड्रनन ताथस्थ च फल भवंत्‌ । 


ज्ञानन तु तदाप्रोति ज्ञानहीनस्य निष्फठम ॥ ४६॥ 

अनुषड़ ऋमसे अथात्‌ किसी और प्रयोजनसे कहीं जानेपर तीथंकी 
आ्त हाजाय ता ताथका फल प्राप्त हांता हैं, जशञानपूवक एसा हानरू 
मां वहा फल ग्राप्त हाता हैं आर जअज्ञानस याद दशन हा वा बहू 
निष्फल हाता हैं ॥ ४६ ॥| 


ताथ चाचमन त्यान्य पाद्यक्षालनन्तथा । 


शाच्रमाचमन चंव त्वन्यताथअशसनम ॥ ४७ 
तीथम आचमन और पर धोना, शौच और दूसरे तीथ्थकी प्रंशसा/ 
नहीं करनी चाहिये॥ ४७ ॥ 


अन्यताथरात चंव सदा ताथष दृषणम्‌ । 
ने मठ ।नवपत्चार्थ न केश निवपत्काचतू ॥ ४८ ६ 


एक तीथमें जाकर दूसरे तीथमें प्रीति नहीं करनी चाहिये । तीथमे 
मलत्याग ओर बाल कतरने अनुचित है ॥ ४८ ॥ 


न तीथतीरे निवसेदक्षिणे तु विशेषतः । 
दाक्षणे चंव तीथेस्य न स्ायादे कदाचन ॥ ९९ ॥ 


तीथके तटमें और तथिके दक्षिणमें निवास न करे । तथा तीथके 
दक्षिणमं स्नान कभी न करे ॥ ४९ ॥ 


१७ 


६ २५८ ) योगितातन्त्रसू ! 


तीथस्थ चोत्तरे भागे चाष्टकोट्सिहम्नशः । 

वृस्तन्ति तत्र तेथानि एुण्यान्यायतनानि च। 

दक्षिण कुण्डताथस्य सरितो वामतः प्रिये ॥ ५० ॥ 

हैं प्रिय [ ताथेक उत्तरमागम, ऊझुण्डतोथेके दाक्षणम आर नदाक 
बापममभागम आठ करांड्सहस ताथ आर पुण्यायतन आधाहत हू ॥5५०॥॥ 


तीथेए॒ ब्राह्मएं नव परीक्षि कदाचन । 
येषु तीथेषु ये देवा ये च तत्र द्विनातयः । 
वृन्द्तिव्याश्व पज्याश्व॒ तेषां वाक्‍्येन पूतता ॥ ५१ ॥ 


तीथमे ब्राह्मणकी परीक्षा कभी न करे, जिस तीथम जो जो देवता 


आर आह्यण वास करत है, वहा वन्‍्दनोय आर पूजनाय € इन ब्राह्म 
शोक वचनाचुसार कम करनस पावत्र होता है ॥ ५१ ॥ 


न काठानयमम थशाद्े मु [प०ड तु वजेयंत्‌ । 


'थ॑गता न दूर तु वसत्तार विचक्षण:ः ॥ «२ ॥| 
श्राद्धमें कालनियम नहीं है, पिण्डमें मधु वर्जित है, तीथमें जाकर 
बुद्धिमान मनुष्य तीथेके दूर तटमें वास न करे ॥ ५२ ॥ 


अहणे चव तीथे थे तथा च पितृवासरे । 

यत्नारम्भे समाप्ती च भ्रूकम्पे तु विशेषतः ॥ «३ ॥ 
ब्राह्मणे दानयोग्यत्वं श्राद्ययोग्यचमेव च । 

यहीयते चापरीक्ष्य निष्फ्ं परिकीत्तितम ॥ ५४ ॥ 


तीथेस्थलमें, ग्रहणमें, पितवासरमे, यज्ञारंभमें, यज्ञसमाप्तिमे, विशेष 
कर भूमिकम्पमें यह ब्राह्मणगण श्राद्धादिदानमें योग्य हैं वा नहीं है, 
इस प्रकार परीक्षाके विना यांदिं महादानभी करें तो वह भी निष्फल 
होता है ॥ ५३ ॥ ५४॥ 


आषाटीकासमेतम | (२८९ ) 


नावाहनं न चाध्ये व न बाग्नों हवन तथा। 
पविश्रसेयन नेद दथाझ्षय्यावधारणय्‌ ॥ 5« ॥| 
जिला 4६% ७ एु जल दे पनृस 
तंत्र सहद्शानाफिण्डास्पिण्डकालंघु निर्षपत्‌ ॥ ९६ ॥ 
आवाहन, अध्येदात, अग्निमं हवन, पवित्रमेचन, अश्षग्यावधा- 
रण, दाससूत्रअदापन अथांत जा [ण्डक ऊपर तजश्ाणत सुत्र रखत हू, 


वह ताथश्राह्वल उाचत नहां है । तथिश्राद्धफंे समय सत्रह पिण्ड 
दव ॥ ५५ ॥ ५६ ॥| 





श्राद्ध समाप्य पिण्ड हि न दद्याच्च कदायन 

पज्जन ब्रतिकुण्ड च प्रतितीर्थे च मज्जनम !! «७॥ 
वेसे दश याहशोे च पंच पप्त तय तथा । 

ततः कृत्वाभिषेक व तीथे व ग्रतिपूजयेत्‌ ॥ «८ ॥ 


श्राद्धसमापन करके फिर पिण्डप्रदान कभी न करे । प्रतितीर्ेे और 
प्रतिकुण्डम दश, आठ, पांच, सात वा तीनवार मजन करना चाहिये 
इसके पीछे अभिषेक करके तीथेपूजा करे ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 


ठोहित्ये चेव शोण च गयायां विरजेषु च। 
कन्याश्रमेष्षगस्त्ये च पारियात्रे तथेव च ॥ «९ ॥ 
मुकुराड़े तु चेकाम्र झुण्डनञ्व विवजेयेत । 
पापराशिस्तु कशाग्रे प्रयत्नेन प्रतिष्ठितः ॥ ६० ॥ 
तस्माच्छिखां परित्यम्य कर्णयूले च स्थापयेत्‌ । 
पक्षान्ते चेष माता ते पण्मासान्ते च वृत्सरे ॥ ६१ ॥ 
अशवऐ्टों समान्‍्ते वा मुण्डनश्व पुनश्वेत ॥ ६२ ॥ 


(२६० ) योंगिनीतिन्त्रम | 


लोहित्यतीथमें, शोणमें, गयामें, विरजमें, कन्याश्रममें, अगस्त्यमें, 
यारियात्रमें, मुकुरांग और एकाम्रमें मुण्डन वर्जित है, पापराशी केशाम्रमें 
अवस्थान करती है, इसीकारण शिखा परित्यागकर कणमूलमें स्थापित 
करे । पक्षके अन्तमें, महीनेके अन्तमें, छः महीनेके अन्तमें वा वर्षके 
अन्तमें अथवा आठ आठ वर्षके अन्तमें पुनवार मुण्डन करे॥५९०-६२॥ 
के... कुक... हे #७०त इक नेध 
ततः कुशमय ।वंग्र कृत्वा ताथ निधाथ वे । 

6५ कर भृत् हि छ टू ५ 
उत्तराभघुखा भ्रत्वा वान्धवन्‍्तनापयदूबुधः ॥ 6 ३॥ 
बुद्धिमान कुशमय ब्राह्मण निर्माणकरके तीथेमें रक्षणपूवक उ त्तरा- 

भिमुख हो बांधवोंकोी स्लान करावै ॥ ६३ ॥ 

कि कर रे, शा कस रे 
कुशोतीति हि मन्त्रेण त्रिवार स्नापयेत्कुशः । 

का दूँ 4५ क + + 
ताथस्यास्य तुरायाड़ फल ग्राप्स्यत्यसशयम्‌।॥९४॥ 
०» मी | आछ ३ कु विद बिक 
गृहात्वा तु हिजकाड नामाचारणमजने । 
कर हक कर द्ध 4 
त्वा तीर्थफलस्यांद्ध ब्राह्मणस्य विधीयते ॥ ६५ ॥ 
* कुशातीति _ इस मं त्र्से तीनवार कुशद्वारा स्नान करानेपर उस 
तीथेस्नानका तुरीयांग अथोत्‌ पादफल होगा, इसमें सन्देह नहीं । बाह्म- 
णका अंगग्रहणपूषंक नामोचारणसे मजन करनेपर बराह्मणका आधा 
फल हांताहै ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 


वर विक्रय मातुवरं विक्रयर्ण पितुः । 

न स्नापयेचासगोत्र न ताथषु प्रातिग्रहस ॥ ६5 ॥ 

यद्याग माता पिताका बेचनाभी अच्छा है तथापि असमगोत्रकों तीथ्थ- 
स्नान न करावे और दानभी न ले ॥ ६६ ॥ 


सिद्क्षे्रष तीथेंष नाशीः कुय्योत्परस्थ च । 
यायादितोःन्यत्र ध्वावे तिल गाश्व विशेषतः ॥ ६७॥ 


भाषाटीकासमेतम । ( २६१) 


न गृहीयातु शुद्वस्य न तेन सह वा वसेत्‌ । 
यस्य यज्ञस्य यत्पात्रं तस्य पापेन लिप्स्यते । 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन प्रयज्ञ विवजयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
सिद्धक्षेत्र और तीथेमें पराया आरशर्वादर उचित नहीं है । एक 
स्थानमें यादि शूद्र हो, तो अन्यत्र गमन करे, तथापि झूद्धके तिहु 
ओऔर गो ग्रहण न करे, क्योंकि वह यज्ञेमें ग्रहण करने योग्य नहीं है ! 
जिस यज्ञका जो पात्र है, उसकेही होनेसे पाप स्पश नहीं होता अतएव 
सर्वे प्रयत्नसे पराया यज्ञ वर्जित है ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ 
इति ओयोगिनीतन्त्रे सवेतन्त्रोत्तमोत्तमे देवीश्वरसंवादे चतुविशतिसाहसे 
कामरूपाविकारे प्रथमतमे द्वितीयमभागे माषाटीकायां हितीयः पटछश॥२॥ 





श्रीभगवानुवाच । 

कामरूप॑ महापीठ गरह्माहुह्म तर परस्‌ । 

सदा च संस्थितस्तत्र पावेत्या सह शड्रः ॥ १ ॥ 

श्रीमगवान्‌ बोले -कामरूप महापीठ गुहासे भी परमगुहछ्य है वहां 
महादेवजी पावेतीके सहित नित्य वास करते हैं ॥ १ ॥ 

न चिरात्पूजितो देवस्तास्मिन्पीठे प्रसीदति । 

तनु पीठ प्रवक्ष्यामि श्रुणु त॑ साम्पतं प्रिये ॥ २॥ 

वह देवदेव इस पाठमें पूजित होकर शीघ्र प्रसन्न होते हैं । हे प्यारी ! 
अब उसी पीठका वणन करवा हूं सुनों ॥ २ ॥ 

यात्राकाले शतनदी लिड़कोटियुणावृता । 


वायुकूटस्य चरमे धनुहंस्तत्रमाणतः ॥ ३ ॥ 
वायुकूटके अन्तभागर्म एक धनुष और एक हाथके प्रमाणसे करोड 
लिगसमाबृत शतनदी संयुक्त बहती है ॥ ३ ॥ 


(२६२ ) यांगिनीतन्त्रम ! 


वायुरूपी सथितस्तत्र तस्याज्रिःसत्य मारुतः । 

तें तु वायुं समभ्यरच्य वागुलोकमवाप॒यात्‌ ॥ ७ 
पृणवायागेरेः शेल्श्न्द्रकूट इति स्मृतः । 

मध्यतश्रव गोदन्तः ऋन्तो वे दक्षिणे छुभः ॥ « ॥ 


पह। वायु रूपवान्‌ अवस्थित है, उससे वायु निकलती है, उस 


वायुकां अचेना करनस वायुलोक्ष प्राप्त होता है| वायुगिरिके पू्वमें 
चन्द्रकूटशैल, मध्यम गोदन्त, दाक्षिणमें अश्वक्नान्त ॥ ४ ॥ ५ ॥! 


मापवश्चन्द्रकूटे तु गोदन्ते च जठापरः । 


पण्सुसश जयन्तल द्ंर्वकान्ते जनादनः ॥ ६ । 


चन्द्रकूटमे गांधव, गोदन्तमें जदाधर, पण्मुख और जयन्त, अश्व- 
क्रान्तमें जनादन अवस्थित है ॥ ६ ॥ 


तत्तद्जन मन्जण पूजयन्यधुपायसः । 
या वसंद्ाउकूठ तु पनानामाधिपी भवेत्‌ ॥ ७ । 
चन्द्रशड ।नवातात् क्षय भवात्त वान्यथा । 


पापा खवात गाएन्त लखकानते तु मुक्तिमाद॥ ८ । 
उस उस बीजमंत्रद्वारा मधु और खीरसे उनकी पूजा करें. जो 
वायुकूटम वास करता हैं वह धनाधिप होता है. चन्द्रकूटमें वास 


करनेसे क्षयों ओर गोदन्तम पापी होता है. अश्वक्रान्तमें वास कर 
नेसे मुक्तिको प्राप्त होता है ॥ ७ ॥ ८ ॥ 


चन्द्रशल्स्य एव३ तु कार्चेद्रार्मयगोचरे । 
जाहत्यमप्य दवाश पनाश्रशत्माणतः ॥ ९ ॥ 


इन्द्रशल शत ख्यातस्तत्न वात्त गह फलस ॥ ३० ॥ 
चन्द्र शल्स कुछेक आम्रेयकांणविभागंम लोहित्य मध्य वाम भागमें 
तांस पनुभमाण इन्द्रशेल है वहां जानसे महाफल होता है ॥ ९॥ १०॥ 


भाषाटीकासमेतम । ( २६३ * 


इनच्द्शल्स्य मध्य तु काथदाक्षणगोचर । 

उत्तर चन्द्रशल्स्य त्यवज्ञत्षाद पनुबुध: ॥ १३ |; 

जझाद्वमाव इन्द्रशलक काशवत दाक्षणम चन्द्रशलक उत्तरध पोद 
अथात्‌ छः धनुर पारत्याग करे ॥ ११ ॥ 


पनुस्रयच अस्तार पनुषः शतक तथा । 
पचावज्यात चायाद चनद्रइुण्डाह्य सरः । 


तत्र पांच! च सत्वा स नरः कृपस्यमसनुत्त ॥ ३४ 

वस्तारम तान धनुष दृध्यंभ एक सी पचास घबनुस्समाणु चन्द्र 
ऊण्डनामक सरावर है, मनुष्य वहां सान पान करनेसे केवल्य लाम 
करत हैं ॥ १२ ॥ 


चन्द्रतीरय महातीर्थ तीर्थ पिण्डारक सपे 


सात्व। चानन मन्ज़्ण ब्रह्महत्य। व्यपाहात ॥ )४ 

चन्द्रदाथ महात।र्थ है, वह और पिण्डारक तथि यह दोनों समान 
हैं ( चन्द्रतीर्थ महातार्थ तीर्थ प्ण्डारक संमे / इस मन्त्रसे सात कर 
नपर जह्हत्याका पाप नष्ट हां जाता हूं # १३ ॥ 


सुधाशवंशसम्भूत माधवग्रीतिदयक । 
सुधीश्रवणआहा दा त्पाप हर नमोषस्तु ते ॥ १७ ॥ 
भूगुप्राय सगयुक्त आदिपंक्तिसमाचितस ! 

तदूडे च भगुदण्डी जान्तं शक्तिसुरान्वितम 
नादाबन्दुस्तमायुक्त पुनर्जात सुभाविकम । 

अशक्षरत्र तन्मन्मुत्तवा साप्ये समापयेत ॥ १६ 
मेषे मीने पोणमास्यां जपन्‍्कामं मल निशि । 

स्तात्वा बलह्मलमाप्रोत दुगगतिश्व न विन्दाति ॥ १७ ह 


€ २६४ 2 योगिनीतन्त्रम । 


“युधीशबंशसम्भूत माधवप्रीतिदायक ॥ सुधीश्रवण आहादात्पापं 
डर नमोंइस्तु ते यह उच्चारण कर भूशुप्राय समेयुक्त आदि पंक्ति 
संयुक्त है। उसके ऊध्वेमें भय और दण्डी तथा शक्ति घुरानिवता जानता 
है। फिर नादबिन्दुसंयुक्त सुभावित जानता है । अक्षर इस मंत्रकों 
जपकर फिर अध्येसमापन करे । मेष मीन और पौणमासीर्म उपयुक्त 
परिमाणप्ते इश्त मंत्रको जपता हुआ स्नान करनेपर ब्ह्मत्व॒प्राप्त होता है 

#, ६६ (७. कक 9 हर, 
कमी दुगगति प्राप्त नहीं होती ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ 


स्नानथ दिवसे कुयान्महापातकनाइनम । 

इत्यनेन तु मन्जेण यः स्लायाचच्धरपा्थास | १८ ॥ 

अविच्छिन्ना स्थितिस्तस्य यावत्तिष्ठति मेदिनी । 

भवति श्रीचन्द्रभवने शनेयाति परं पद्म ॥ १९ ॥ 
__ दिनमेंही स्नान करना चाहिये। दिनमें स्नान करनेसे महापातक नष्ट 
होते है. इस मंत्रसे जो मनुष्य चन्द्रतीथेमें स्तान करता है, वह बीरमनुष्य 
जबतक पृथ्वी विद्यमान रहेगी तवतक अविच्छिन्ररूपसे अर्थात्‌ निर- 
ज्तर परमस्थान चन्द्रभवन्में वास करेगा, इसमें सन्देह नहीं ओर फिर 
ऋमस मुक्तिकोमी प्राप्त करेगा ॥ १८ ॥ १९ ॥ 

तस्य दक्षिणदिग्भागे चत॒पेजुःप्रमाणतः । 

भानस नाम तत्ताथ संवपापप्रणाशनम ॥ २० ॥ 

उसकी दक्षिणदिशाके विभागमें चार धनुःप्रभाण सब पार्पोका 
 बाशकरनेबाला मानसतीये है ॥ २० ॥ 

कातिके शुर्पक्षे तु स्लाने तत्र समाचरेत । 

विष्णुलेकमवाप्रोति मन्त्रेण परमेश्वीर ॥ २१ ॥ 


है परमेश्वरि | कार्तिकके शुह्॒पक्षम वहां मंत्रद्दारा स्नान करनेसे 
घिष्णुलोकको प्राप्त होता है ॥ २१ ॥ 


भाषाटींकासमंतव्‌ । ( २६५८ ) 


तस्मान्न सगयस्तांथ वष्णुताएगप्रदायकव । 

यांगन्नानाप्तय तुएय चाध्य दद्यात्सरित्पतः ॥ २२ ॥ 

अतएव यह ठीथे जो विष्णुका तुष्टिदायक है, इसमें सन्देह नहीं 

योगज्ञानप्राप्तिके निमित्त सररत्पतिके संतोषार्थ अध्य देवे ॥ २२ ॥ 

तस्य दक्षिणदिग्भागेः्शाविज्ञातधनुमितम्‌ । 

अयुताख्य सरस्तत्र स्नावाच्युतपद ब्रजत्‌ ॥ ९२३ । | 

उसकी दरक्षिणादिशाके विभागम अद्वाइंस धनुःपरिमित अयुत 
नामक सरोवर है वहां स्नान करनेसे अच्युतपद ९ बैक्ुण्ठ ) प्राप्त 
हीता है ॒ । २३ ॥ 

वषांस चतुरों मासान यस्तत्र स्लानभाचरत्‌ । 

स याति ब्रह्मसदन मध्याह्ने यदि शड्डरे !। २७ ॥ 

है शकार | जो मनुष्य वर्षोकालम चार महान मध्याह्मसममय वहां 
स्नान करता है वह ब्रह्मलोककों जाता है ॥ २४ ॥ 


ल्ात्वा मन्त्रेण तत्पश्चादव्ये दद्यात साथकः । 
अमृताख्यमहापिण्डदानात्सिदिखाप्यत । 
अमृतेधिवृसन्त्सव प्राणिनां किल्बिषापहस ॥ २०५ ॥ 
साधकमंत्रद्वारा स्नान करके फिर अध्ये देवे। इसके पीछे अम्तताख्य 
पिण्डप्रदान करनेसे सिद्धिलाम ( और देवलोकमे पूजा प्राप्त होती है ) 
अम्नताख्यतीथेमें वास करनेपर प्राणियोंके पापसे रक्षा होती है ॥२५॥ 
तदक्षिणे दशधनः ऋणमोचनक सरः । 
गत्वा ऋणत्रयान्सक्ता भवबन्ध न गच्छात ॥ २६ ॥ 
उसके दशपधनु। दक्षिणमें ऋणमोचनक सरोवर है । वहां जानेसे 
. अनुष्य पितकऋण, ऋषिऋण अर देवऋण इन तीनों ऋणसे छूटकर 
संसारबंधनसे मुक्तिलाम करते हैं ॥ २६ ॥ 


(२६६ ) याोगिनीवन्त्रमु ! 


भाद दाब्तसतम्या तत्र झ्ाता ।दव ब्रजंत 


माषे मासि चतुहइंयां ल्लात्वा सुक्तिश्न विन्दाति॥२७। 
भादाक महानकी ललितसप्रम्ीमें वहां स्नान करनेसे स्वगेलाम और 
माघक महानकों चोौदशमें स्नान करनेसे मुक्ति प्राप्त होती है ॥ २७ ॥ 


ऋणग्रस्तनरानसवान [विविधात्कमबन्धनात । 


कंणतयानमाचायता ऋणमोचनक सरः ॥ २८ | है 
यह ऋणभांचनक सरोवर इस प्रकार सब ऋणग्रसिव मनुष्योंके 
विविधकमबधन आर तोनों ऋणसे मुक्त करता है ॥ २८ ॥ 


दाब्षेणे त्वश्चकान्तस्य किसिदाग्रेयगोचरे 


पेंचुरकप्ममाणन चाइवकान्ताहुय झरः ॥ २९ । 
अखक्रान्तक दाक्षण कुछक आम्नरेयकाणकी दिशाएपे!ं बारह धनु 
प्रमाण अखक्रान्त नामक सरोवर है ॥ २५ ॥ 


गड़ाकाडुत्थतश्व कास्करूपा जनादन 


सात्वा तनव विरज ह्युइव ताथ चकार है ३० 
कल्किरूपा जनादंन भमगवावने नागलोकसे प्रादभूत होकर उस 
विरजम ज्ञान करके अश्वतीर्थ किया था ॥ ३७० ॥ 


गिस्यात्तरभाग तु तताध्य वे समाहरेत | 


गन्धतोयेन क्षीरेण मन्जेणानेद बत्वतः ॥ ३१ । 
पी मागक उत्तर अध्यें छाकर गंधवोय ( जलू ) और दुग्धद्वारा 
इसमत्रस यत्नसाहत पूजा करनी चाहिये ॥ ३१ ॥ 


आह्मणः संविते पुण्ये वाराणस्याः कलछापिके । 
सक्षारथ्ध गृहणाध्ये सुक्ति तत्र भजाम्यहस ॥ ३२॥ 
अशकरमेण पम्भूत पापविच्युतिकारक । 
अयुतकनिदानाय त्वइवकान्ताय ते नमः ॥ ३३ । 


भाषांटीकासमेतम्‌ । ( २६७ ) 
सदाचारी ब्राह्मणोक द्वारा सेवित काशीके उत्कृष्टस्थानमें तुम मेरे 
अदान कियेहुए क्षीरसाहित अध्येको ग्रहणकर मुझे सुक्तिलाभ कराओ 
हैं अडवक्रमोत्पन्न | हे पापविनाशिद ! आप अश्वक्वान्त.ह और उपा- 


सकाके अभीएसिध्यथ आप अनेक उपाय विधान करते है अतएथ 
हम आपके निमित्त प्रणान करते हैं ॥ ३२ ॥ ३३ | 


इत्यनन ठु मच्जण जात्वा यज्ञफल लभत्‌ 

अखब्धादिक इप्यं मोसल्ानमाततः॥ रे४ ॥ _ 

इस मेंत्रद्वारा स्नान ऋणनेसे यज्ञका फल मिलता है, भौसटलतीथेमे 
स्नान मात्रसे अश्मेघकी अपेक्षा अधिक फल छाम होता है ॥ ३४॥ 

विधिवत्स्नानमात्रेण राजपूयफर्ल लथ्ेत्‌ । 

दानमक्षवता बात पतणान्तपृण तथ ॥ डे5 

विशाह्ल्यथा ददा भातः ऊोीत्तकास च एज 

स यान: पड्का नाम हशव्क्रानत हृदुढसः | हेढ | 

अच्चकान्ताहइवदताथ तृतः पंताबह हभ 
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ओर विधिवत्‌ स्ान करनेसे राजसूययज्ञका फल ग्राप्त होताहै और 
पितृतपर्ण तथा स्नान करनेसे वह अक्षय होताहै । खसयेके विशाखा 
नक्षत्रमे स्थत होनेपर और कृत्तिकार्म पूर्णिगके मिलनेपर उसको 
पद्मकथोंग कहते है, अश्वक्रान्तमें इस योगका प्राप्त होना अत्यन्त 
दुलभ है। अश्वकरान्तके अन्तगंत देवतीथे है, फिर शुभदायर पैता- 
महतीथे है, जो इस तीथेमें ज्लान करताहै, उसको महल्लोंक ग्राप्त होता 
है ॥ ३५-३७ ॥ 

ने स्प्ृह् तु जुण्यस्य कतस्थापंकतस्थ व । 

कारिष्यान्त महेशानि सत्यमेतद॒दाहुतम ॥ इे८ ॥ 


|# 


तीथोनां परम तीथ लोके5षु त्रिषु विद्यते । 


€5 ९ 


वात्तकां तु विशेषण पुण्यपापहर। परा ॥ ३९ ॥ 


ट 


(२६८) योगिनीतन्त्रम ! 


भन्‍जदानस्तवाभश्र पत्कृत्य जायत [दूज: । 
बतरत स्नानमात्रण शुभराप सुभाव॑तः ॥ ४० ॥ 


वातकात्‌ छावानष्कान्ता महापाताकनः ध्रिय । 
उपंपातकतसभाः स्वय बुक्ता भवान्त ते ॥ ४१ ॥ 


है महेशानि [( सज्ननगण कहते है कि, वहां पृण्यापृण्यकी स्पृहा 
नहीं करनी चाहिये । यह सब तीथे तीनों लोकमें परमोत्तम हैं, पुण्य 
पापोंका हरनेवाला कार्तिकी तीथ विशेषज्रकारसे श्रेष्ठ है, वहां मंत्रदान 
और तपस्यथाद्वारा सुकृतिकाभ और ख्लानमात्र मंगलकर पृण्यलाभ होता 
है, तथा उसका दशेन करनपर महापातकी पार्पोसे रक्षा पाता है । है 
प्रिय | उपपातको मनुष्यभी वहां जानेसे मुक्तिलाम करते है ३८-४१ 


तत्रोपवासी यक्षस्य पुण्डरीकस्य यत्फलम । 


तत्पाप्राति नरः क्षिप्रमनायासन शड्ुरि ॥ ४२ ॥ 

है शंकारे | उपवासी पुण्डरीकयक्षने जो फल प्राप्त किया था वहां 
उपवास करनस तत्काल मनुष्याका सहजमहां वह फछ प्राप्त हीं 
सकता है ॥ ४२॥ दि है 

माषे लाला तिलान्यहतु प्रयच्छति च सद्दिनने । 

यथाश्षत्तया च भत्तया च स विभोश्चेवने वसेत॥ ७३॥ 

जा मनुष्य वहा माघक महानम स्नान करके श्रष्ठ ब्राह्मणका भाक्त 


बवक यथाशाक्त तल दान करता हैं. वह इश्चरके भवनमे निवास 
करता है ॥ ४३ ॥ 


तापवास ल्लानश्व तद्े गव्याशनन्तथा । 


ये कराति नरः साउपि चृते स्वगमवापुयात्‌ ॥ ४४॥ 
जा मनुष्य वहां स्नान उपवास ओर गौके घृत, दुग्ध,दधि इत्यदिका 
भाजन करता हैं. उसको भी झत्युके पीछे स्वगे प्राप्त होता है ॥४४॥ 


भावषाटीकासमंतम । २६० ) 


वृसन्ति तत्समीपस्था ये च तत्नरनातयः ! 


तेडपे तस्थानुभावेन स्वर्ग यान्ति न संशयः ॥७५ ै! 

उसके समीप जो जो नरजाति वास करती है. उस तीथेके प्रभा 
बसे वह प्राणियोंकीं अगरग्य पुण्यवानोंकी अमीप्सित खगेभूमि प्राप्त 
करती है. इसमें सन्देह नहीं ॥ ४५ ॥ 

ये यच्छानत [दन5प्यथ पूजन ब्रह्मशान्ततः ! 

ते सतासनमारूठ माक्नचतुसुना | 

बरह्मणा सह सायन्य प्राम्नवन्त्यपुनभेवत्र ॥ 35 ॥| 

जो मनुष्य बह्मशान्तिमे ब्राह्मणोंकों अर्थ ( धन ) दान करता है 
और वहां यूजा करता है, वह अन्तसमय पद्मासनमें आरोहणपू्वेक 
चतुझ्ुुज हो बह्मके सहित सायुज्यको प्राप्त होता है, फिर उसको जन्म 
लेना नहीं पड़ता ॥ड४६॥ ५ 

आया य॑ तंत्र प्रकुवन्त नरात्तमाः । 

ते हसयानन नरा दव यान्त्यकुतीभया[ः ॥ ४७ ॥ 

जो मनुष्य वहां प्रायोपपेशन अर्थात्‌ अन्न, ज़ल परित्याग करके 
ब्रतवाचरण करता है, वह हँसके विमानमें चढ़कर सववेत्र निर्भय हो 
स्वगरेमें जाता है ॥ ४७ ॥ विधि 

नृत्यन्ति पितरस्तेषां तशखेंत् पितामहाः । 

लभन्ते तपंणात्तप्ति पितुदोनात्रिविश्पस््‌ ॥ ४८ ॥ 

उसके पितृपितामह संतुष्ट हो हषेमें भरकर नृत्य करते है- वहां तपेण 
करनेसे पितर संतुष्ट और दान करनेसे खवगंगामी होते है ॥ ४८ ॥ 

स्पृष्ठास्तु पाप॑नस्तत्र मुच्यन्त भवृबन्धनात्‌ । 

ब्रह्मगाउनु चरा प्रयात्तत्र दानान्न सशयः ॥ ४९ ॥ 

पापीगण उस स्थानका स्पशे करनेपर संस्ारबंधनसे छूट जाते है 
वहां दान करनेसे सदा ब्रह्माका अनुचर होता है इसमें संदेह नहीं ॥४९॥ 


( २७० ) थोगिनीतन्त्रम । 


अग्वक्रान्तमजुप्राप्य न स्‍्नाने न मनोमझस । 
भुंके वा यादि वाषसुं के दिवा वा यदि वी निशि ॥५०॥ 
तत्तीय सवृतीयानां से एवं प्रवरों परत 


पापच्न एण्यज्ननन भराणना परझातृतव ॥ ५३ ॥ 

दिनमें वा राज्िमे, भोजन किये वा बिना भोजन किये अश्वक्रान्तमे 
स्‍्तान करनेसे मन निर्मल होता है. सुतरां ज्ञानकों प्राप्त होकर मोक्ष- 
लाभ करता है वह तीथे सब तीथाकी अपेक्षा पापनाशक पृण्यजनक 
और श्रेष्ठ है ॥ ५० ॥ ५१ ॥ े 

ये इनर्भावितात्मानस्तत्र स्नातवा जनादनस्‌ । 

पूजयन्ति यथाशक्ति ते प्रयान्ति जिविश्यस ॥ «२॥ 

जो मनुष्य संयत होकर वहां स्नान करनेके पीछे जनादेनको पूजा 
करते हैं, बह खगको प्राप्त होते ह। ।%२॥ 

ब्रह्माविष्णुस्तथा रुद्टो नित्य सम्निहिताख्रयः । 

अश्वता महशान नान्यत्पुण्यतम भाव ॥ ५३२ 


ओर ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र सदाही उसके समीप रहते है, हे महेशा- 
नी | अश्वतीर्थकी अपेक्षा पृण्यतम तीथ पृथ्वीमें दूसरा नहीं है ॥५६॥ 


व्रिजन्त्वम् तोय॑ त्रिषु लोकेषु विश्वतम । 


ब्रह्मडकस्ययत्सथान पनन्‍याः पशयान्तताथकूस॥५४॥ 

बविरज नामक नमल जलयुक्त ताथ ताना ढाकम वरूयात है वहा 
जानस त्ह्मद्धांकंका सब स्थानाक दशन करनका फल श्राप 
हाता है ॥ ५४ ॥ 


येतु वषशतं साग्रि आगिहोत्रसपासते । 


कातका वा महेशयकों ताथेन्त सममंव तत्‌ ॥५०५॥ 
एक सो व१५ साम्रिक होकर अग्नेहोत्रका अनुष्ठान करनेसे जो फल 
प्राप्त होता है, कार्तिकी पूर्णिमाकों उस तीथैम वास करनेसे उसीके 


समान फल [मद्ता हू ॥५०५ ॥ 


भाषाटोकासमेतन । (२७१) 


सवयज्ञफल तुटय सवतीथफलप्रदम । 

अन्यपायव वदानाी समाप्तत्तेव वे कुता ॥ ५६ ॥ 

उअचधकानत च यजत्दा धन्‍व्या व सथफासेता। 

जवत्तात इस्तदुण्डब चाइवकान्तजनंस तु ॥ «५७ 

पद्ञारण करड़न सुन्दबनए 9 इूडुगर । 

अनाथ तजल पुण्य ऊूता बच्चया विचक्षणेः ॥ ५८ ॥ 

शमाधना समावया सथाणायामपँविका । 

तसया झृताया यत्युण्य वच्छुणुष्व वरानने ॥ «९ ॥ 

आर वह मनुष्य सर्वयज्ञका, सवेतीयका ओर सब वेदोंके समाप्त 
करनेका फूल पाता है इसमें सन्‍्देह नहीं । जो मनुष्य अश्वक्रान्तमें 
जाकर संब्यापासन करता है भंगा ( कांसी ) करंग ( कसकुट ) वा 
'येड्टाक पात्नद्वारा अथवा काँबरमें वहाँसे जल छाय सम्ाधिद्वारा श्राणा- 
यामपूवेक संध्योपासन करता है. हे बराजने | उसका फल 
सुनो ॥ ५६-९० ॥| 

तब #द्शवंधाण भधपत्सच्या सुवान्दता । 

अश्वमपफल स्नान पाने दरृथुण तथा । 

उपवासऊ प्यनतश्य आंग्रोति सुमहत्फलम ॥ ६० ॥ 

ताथान्तर गवां कोटि विधिवद्यः प्रयच्छाति । 

पकाह या वसंत्ता4थ स सर्व तत्फल लभेत्‌ ॥ ६१ ॥ 

है प्रिय | उसकंद्वारा बारहव्षेकों सन्ध्योपासनका फल प्राप्त होता 


है । र्तान आर उसका जल पीनंस दशगुणफलका छाभ और वहां उप- 
वास करनस महा अनन्तफल प्राप्त हाता है ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 


अद्पादइनमाणन यस्‍स्तु स्वण प्रयच्छांत । 
र्वणमानफछ तस्म तस्माहयामतः परम ॥ ६२ ॥ 


वहा अद्वपाद सुषणदान करनंस उसका प्रणपाद खणेदानका फल 
आप्त होता है ॥ ६२ ॥ 





( २१७२) यागिना विन्त्रम्‌ 


चन्द्रशभल गता पारा जाह्वा ता अकातिता। 


अश्वतीयस्पृश्ा धारा मजने तु विधायते ॥ ६३ | 
अश्वतीर्थकी जो धारा चन्द्रशलका स्पशे करता हैं, उसे, गगा 
जानना चाहिये और उसमें स्नान करनेसे भी गंगासनानका फेक 


मिलता है॥ ६३ ॥ 


चद्धशलरुप॒शञा पारा सा विज्ञया सरस्वांति ॥ 5७ ॥ 
जो धारा चन्द्रशैलका स्पशे करती है उसकी सरखती जानना 
चाहिये ॥ ६४ ॥ 


अश्वक्ान्त सगमस्तु वषांसु च प्रदश्यत । 


प्रयान्तं तद्विनानीयात्कारिकृष्ठ विशेषतः ॥ ३५ ।| 
वर्षाकाल और विशेषकर कार्तिकर्म अश्वक्रांवमें संगम दिखाई दे 
तो उसको प्रयान्त कहते हैं ॥ ६५॥ 


यस्तत्र मुण्डन कुयांत्‌ प्रयागसहशं फलम । 


अद्यापि दृइ्यते देवि गयाकुण्डे द्विधाकरम्‌ ॥ ९६ 
जो मनुष्य वहां मुण्डन करता है, उसको प्रयागमे मुण्डन करानके 


समान फल मिलताहे । हे देवि | अबतक गयाकुण्डम द्वधारा दुखा३ 
देतीहै ॥ ६६ ॥ 


इृह ठेके दारहों यो अष्टराज्योपथवा पुनः । 
अवच्वक्रान्ते जले गत्वा मनु वेष्णवर्क जपंत्‌ । 
कत्वा प्जोपहास्थ्र देवानां पितृतपेणम्‌ ॥ ३७। 
कत्वा पिण्डप्रदानन्तु सोइचिराजन्मवजितः 


एकचक्रो भवेद्राजा सत्यमेतन्न संशयः ॥ ६८ ॥ 
जा मनुष्य इस लांकम दररद्र वा राज्यभ्रष्ट हात ह बह! अइ्बक्रान्तज- 
लग गम नप्ूवंक वष्णवमंत्र जपकर पूजा, उपहार आर दवतातपण, 


भाषाटीकासमैतस । $ ५ २७३ 3» 


पतृतपण और पिण्डदान करनेसे चक्रवत्ती राजा होते हैं, इसमें सन्देह 
नहाँ ॥ ६९७ ॥ ६८ ॥ 


द्ह जन्मनि सोभाग्य॑ धन धान्य॑ व्राश्निय : | 
भवन्ति विविधास्तस्य येयोञ कार्तिके कृता ॥६९॥| 


जो कार्तिकमें यात्रा करताहै, उसकी इस जनन्‍्ममें सोभाग्य, धन, 
घान्य और उत्तम खस्लरी मिलती है॥ ६५९ ॥ 


इद यात्राविधान यः कुरुते कारयेत वा । 

श्ुणोति वा स पापेस्तु सर्वर प्रमुच्यते ॥ ७० ॥॥ 

इस यात्राविधानमें जो कुछ काये किया जाय, वा कराया जाय, 
या सुनाजाय तो सब प्रकारके पापोंसे मुक्ति प्राप्त होती है ॥७० ! 

अगस्त्यागमनं येन कते यातीह शालवः । 

ब्रह्मक्रियाप्रलोभेन बहुवर्षशते 

यात्रां चेत्रीं तथा कुयाहिविसंस्कारमाएयात ॥ ७१ है 

जा मनुष्य वहां अगस्त्यगमनयात्रा करता है, वह वहुतसे शतदंषो 
अह्मक्रियानुष्ठानके फलको आप्त होता है और उसी स्थानमें चैत्रमासकी 
यात्रा करनेसे देवसंस्कारको प्राप्त होता है ॥ ७१ ॥ 

किमन्यत्‌ बहनोक्तेन ने तदस्ताति भावाव । 

प्राप्य सप्राप्पत तने भव नाय है पन्‍्नयात |। ७२ ६ 

सर्वयज्ञफलेस्तुल्यं स्वेतीयफलप्रदम । 

सर्वेषाथेव देवानां समश्स्तिन वे कृता ॥ ७३ ॥ 

यू गताशधाबताथ तु सऊत्खाता यथावाध । 

पुत्रण्या व दाहता वा वसाभः साहता कुले ॥७४॥ 

शिखराणां प्रदातणां युवतीनां न संशयः । 

मादत तत्तस्य तु व सवाड़ परिपूरितस ॥ ७५ ॥ 


(२७४ ) योगिनीतन्त्रमू । 


हैं भाविनी | बहुत कहनेका क्‍या प्रयोजन है जो कुछ प्राप्य विषय 
है वह सबही प्राप्त होजाता है और पापका दशनतकभी नहीं होता , 
हइुसमें समस्त यज्ञफल, स्वेतीथंफल और सब देवताओंक पूजनका फल 
मिलजाताहे जा मनुष्य अश्वतीर्थभ जाकर विधिप्रूवक स्नान करताहै 
आह पत्र कन्या और बहुतधनसे वरद्धित होकर कुलमें वास करताहे 
आर वह दाताओंमें प्रवर होताहे, तथा ख्ियोंके सहित संवोड़म परे - 
शूरित होकर सुखंस वास करता है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ७२०७५ ॥ 


काशीवास युगान्यशे दिनेक पुरुषोत्तमे । 

तदेव कोटिशुणितं विरनामुखदरश ने । 

तत्सरक्ष॑ गुण विन्यादशताथें क्षणे क्षणे ॥ ७६ ॥ 
आठ युग काशीवास ओर एक दिन पृरुषात्तमवासत जो फड होता 


है, विरजामुख दशेन करनेपर उससे करोड गुग फल मिल्तांह अश्वती- 
अप क्षण क्षण उस्तीकी समान फल प्राप्त होताहै ॥ ७६ ॥ 


एतस्य दशेनकूतो नृपस्तूयठाभः 
स्नान बले दग्गमगु्ण तव वाजपेयात । 
गण्डूपमात्रमापिषेतु स चाइवमेघः 
सर्वक्तीरधिकमप्यधिक भवान्तः ॥ ७७॥ 
अश्वतीर्थेका दशेन करनेसे राजसूय यज्ञका फल वहां स्नान करने 
पर बाजपेययज्ञसे दशगुण और गण्डूष ( चल्छू ) मात्र पान करेते 


सअंश्मेषका फल और सब यज्ञॉंसे अधिक फल प्राप्त होकर संसारबंध- 
'नसे मुक्तिकाम करता है ॥ ७७ ॥ 


इते ओयोगिनीतन्जे स्ेतन्त्रोत्तमोत्तमे चतुर्विशतिसाहसे 
कामरूपाधिकोर प्रथमतमे द्वितीयभांगे 
माषाटीकायां तृतीयः पथ्छः | ३ ॥ 





भाषाटीकासमेतम । (२७५ ) 
श्रीदेव्युवाच । 
2 हक | का 
थदि प्रसन्नो मे नाथ वरा्ह यदि वाप्यहम । 
 $ कस हुक वि 
तमेक मे वद विभो कुत्र किन्नाम ते मतस्‌ ॥ १ ॥ 
कंउ कंउु च हामपु त्वा फ्यान्त सदा द्विजाः । 
. नाम्ना च कतमं स्थान शोभते धरणीतले ॥ २ ॥ 
श्रीदी बोली-हे नाथ | यदि मेरे ऊपर आप प्रप्तन्न हैं और म 
यदि आपकी वराहो ( बरदेने योग्य ) और प्यारी हू, तो हे विभो ! 
आपका कहां क्‍या नाम है !? सो कहिये ॥ १॥ किस्त किस स्थानमें 
ब्राह्मण आपका दशन करते हैं? आप किसकिसनामसे किस किस 
स्थानमें वास करके वहाँ धरणीवछकी शोभा संपन्न करते हैं यह कह- 
कर मेरा कौतृहरू चरिताथे कीजिये ॥ २ ॥ 
श्रीमगवानुवाच । 
उ'कर5३ सुच्शानां गयाय॑ा व॑ सुगम्भद 


कान्यडु5ज १द्णणा। भृगुकक्ष पितामहः ॥ हे ॥ 
श्राभगवान्‌ बाले-में पृष्करतीथेमं सुरशान, गयामे सुशमेद, कान्य- 
कुब्जम वेदगर्म, रूुगुकच्छम पितामह ॥ ३॥ 


काबया साशकता च नान्दपुय्यां वृहस्पातः । 


अभास प्मजन्मों च स्वणन्यां सुराप्रयः ॥ ४ ॥ 


कोबराम साष्टेकतो, नान्दिपुरीम बृहस्पति, प्रभासमें पद्मजन्पा, स्वणे 
नदोम सुरप्रिय ॥ ४ ॥ 


द्वारावत्यान्तु वाग्देवो नाटके नाटकेडवरः । 


नीलाचले च कामेशञः पिड़लो हस्तिपवेते ॥ « ॥ 
द्वारावतोम वाग्दंव, नाटकर्में नाठकेश्वर, नीलाचढुमें कामेश 
हस्तिपवेतरम पिड्ुल ॥ ५ ॥ 


(२७६ ) योगिनातिन्त्रपू | 
कुशावत्तें तु विजयो जयन्तः बुष्कराचले । 
भस्माचले भयानन्दश्न्द्रकूट व माध॑वः ॥ दे ॥! 
कुशावत्तेमें विजय, पृष्कराचलमं जयन्त, मस्माचलमें भयानन्द, 
चन्द्रकूटमे माधव ॥ 5 ॥ 
अन्तगहे पद्महस्तो मंगलायाश्र व्यम्बकः । 
भद्रपाठ च हदेव्यशा द्यश्क्रान्ते जनादंचः ॥ ७ ॥। 
अन्तगृहमें पद्महस्त, मंगलामें ज्यम्बक, भद्गपीठर्म दिव्येश, अख्- 
क्रान्तमें जनादन ॥! ७ ॥ 
आहिच्छत्रे तुलानन्दः श्रीशले तु जगासियः । 


कुशहस्ते पद्मपाणिमानशेले मुनीधरः ॥ ८ ॥ 
अद्िच्छत्रमें तुलानन्द, श्रीशैलमें जगत्मिय, कुशहस्तमें पद्मपाणि, 


मानशलम मनाखश्वरं ॥ ८ ॥ 
श्रीकण्ठे औनिवासश् आया प्राणवह्लभे । 
कन्याश्रमे व रुद्ी वे मेनाके विश्वनादकः ॥ ९ ॥ 
श्रकिण्ठमें श्रीनिवास, कन्याश्रममें रुद्र, मैनाकर्मे विशनादक ॥९॥ 
एकाम्रे चव नागेशी विरजायां महश्वरः । 


मांलिकारुय तथा विष्णुमूहन्द्र भागवरतेथा ॥ ३० ॥ 
णकाम्रम नागेश, विरजामे,महेशवर, मूलिकारूयरें विष्णु, महेन्द्रमें 


भागंव ॥ ९० ॥ 
कोशिक्यान्तु तथा बोधिस्योध्यायान्तु भागेवः । 
मणिकूटे हयग्रीवो वराही बिन्दुपवते ॥ ११ ॥ 


कीशिकामें बोधि, अयोध्यामें भांगव, मणिकूटमें हयग्रीव, बिन्दु- 
पवतमें वराह ॥ ११ ॥ 


भाषाटीकासपेतम । ( २७७ ) 


जथ्ञपरूतु गोदन्ते गोमन्ते जांगलेश्वरः । 

परमष्ठा ब्रह्मपुत्न विश्वग्ल तु गडुरः ॥ ३६९ || 

गोंदन्तमें जदाधर, गोभन्तमे जांगलेशः, अह्मएन्रमं परमेष्ठी, विश्व- 
शैलमें गहर ॥ १२ ॥ रु 

चित्रशल तु चित्रेशो दृविकायाचतुभुजः । 

वृच्दावने प्मपाणिः कुशहस्तस्तु नोमिषे ॥ १३ ॥ 

चित्रशैलमे चित्रेश, देविकाम चतुभुज, वृन्दावनमें पद्मपाणि, नेमि- 
षमं कुशहस्त ॥ १३ ॥ 

मन्दरे च महावोधिगॉपीन्द्रो हनुपवते । 

भागीरवथ्यां पद्मगर्भः काम्पिलले कनकप्रियः ॥ १४ | 

मन्दरम महाबोधि, हनुपवेतमें गोपीन्द्र, मागीरथीमें पद्मगर्भ, क्लाम्पि- 
छम कनकप्रिय ॥ १४ ॥ 

करंग चंच कानारः कृदत इृव्यवाहन 


व्िष्ठथार्बदे चेव श्रेतनद्यां मनोभवः ॥ १५॥ 
करणम कामारि, कपोतर्म हृव्यवाहन, अब्जुदम्म वसिष्ठ, श्वेत्नदीमें 
मनोभव ॥ १५०॥ 


पवलायां पिनाका च पिच्छिलायां त्रिविक्रमः । 
यज्ञगभः्तु आगस्त्ये उर्व्व्यां मधुप्तदूनः ॥ १६ ॥ 
धवलामें पिनाकी, पिच्छिलामें त्रिविक्रम, आगस्त्यमें यज्ञगभे, उ्े- 
शीमें मधुसदन ॥ १६ ॥ 


रुक्मिणीशे हरिश्वेव पेतकेतु राचिस्तथा । 


गोमस्ते वामनश्वेव काइयां विशेशराहुयः ॥ ३७ ॥ 
रुक्मिणीशर्मे हारे पैतकमें रुचि, गोमन्तमें वामन, काशीमें 
विश्वश्वर ॥ १७ ॥ 


( २७८ 3 योगिनीतन्त्रम । 


प्रजापतिः प्रयागे च विदभाया द्विजप्रिय 


गगाधरा भद्रपाठ मातंग चंव ज्यम्बकः ॥ 3८ ॥ 


प्रयागमें प्रजापाति, विदभोमें द्विजप्रिय, भद्रपीठमें गंगाधर, मार्त॑गों 
अयम्बक ॥ १८॥ 


निपुरारिन्दशले पाण्डुशेले त्रिलोचनः । 


गंगालद॑ निलाकेशा मित्तिपुय्यों दिवाकरः ॥ १९ ॥ 
ननन्‍्दशलभ तन्रपुरार, पाण्डुशलम त्रलाचना गगाहदन प्रलाकतश 
भित्तिप्रीम दिवाकर ॥ १९ ॥ 


वमटे मिगिलानाथो दारुशंगे कूझानिधिः । 


महालिग दारुपने अशोक तु विनाशकः ॥ २०॥ 
वमटम मागेलानाथ, दारुषगर्म कलानाधे, दारुपनमें महारिंग, 
अशोक विनाशक ॥ २० ॥ 


हारसेनथुल्लुकायां पर्णाटे तु ह्यनन्तकः । 


मार्कण्डयो वट चंब इक्लुद्वारे दिवाकरः ॥ २१ । 
ल्छुकाम हारेसन, पणोटमें अनन्त, वें मार्केण्डेय, इश्षुद्वारमें . 


द्वाकर ॥ २१॥ 
गकण < दकगास्या मन्दार मधुसूदनः ! 


अधात्तरशत स्थान मया ते पारकांतितस ॥ २२ ॥ 
ग़ोकणम विकण और मनन्‍्दारमें मधुसूदन, यह मैंने तुमसे अशेत्तर 


शत अथांत्‌ एक्सों आठ स्थान कहे ॥ <२ ॥ 
यत्र वे मम सान्निध्यं नित्य तु तब सुबते । 
एतषामापे यस्‍्त्वेक॑ पहयदे भक्तिमान्नरः । 
स्रान ।वरजस लब्ध्वा मोदते शाश्वतीः समाः ॥२३ ॥ 


भाषाटकासमेतम । € २७९ $ 


इन सब. स्थानोंम मेरी और तुम्हारी नित्य समीपता है । हैं सुत्रते £ 
मनुष्य भक्तिमान होकर यदि इनमेंसे एककामी दशेन करें अथवा एकर 
में मी स्नान करे तो वहां विरजमवनको प्राप्त होकर सदा खुखपू्ेक वास 
करते है, इसमें सन्देह नहीं ॥ २३ ॥ 


मानस वाचकचव कायक वच्च दुष्कृतम्‌ । 
तत्सवे वे सम॑ याति नात्र कार्यों विचारणा ॥ २७ ॥४ 
आर मानासक, वाचक, तथा कार्यिक, जो कुछ दुष्कृत ५ पाप ) 


वह सभी प्रशामित होजाते हैं, इसमें विचारनेकी कोई बात नहीं है ॥२४॥४ 
यानी तानि च सवाणि गत्वा मां चेक्षते नरः ! 


मो गीं | आक 
क्षमागी भवाते च यत्राह तत्र संस्थितः ॥ २५ 

मनुष्य जिस जिस तीथेमं जाकर मेरा दशेन करे, मे उसी 
ताथिमें स्थित रहकर उनको मोक्ष देता हूं ॥ २५ ॥ 


पुष्पापहारधूपेश् ब्राह्मणानाञ तपंणः । 


व्यानन च स्थरणातरु आाप्स्त परमश्चार ॥ २६ ॥ 
हे परमेखार [ पुष्प, बाले, उपहार, धृूपदान ओर बाह्मणतापि ओर 


अंचलध्यान मशझ्ञका शांघ्र प्राप्त हांता है ॥ २६ ॥ 
अश्वक्ान्तस्योत्तरत ऋणमोचनपश्चिमे । 
द्वाविंगतिपलुमोन क्षेत्र परमदुलुभम ॥ २७ ॥ 
क्षेत्र द्वपत्नक॑ नाम सर्वेदेवनमस्कृतस । 
पूजयित्वा तत्र रुद्वं ज्योतिशेमफर्स ठभेत्‌ ॥ २८ ॥ 
अश्वक्रान्तके उत्तरमें और ऋणमोचनके पश्चिममें बाइस धनुपारिमित 


स्वेदेवनमस्कृत द्विपश्वक नामक एक परमदुल॑म क्षेत्र है. वहां रुददेव- - 
की पूजा करनेसे, ज्योतिशेमका फल प्राप्त होता है ॥ २७॥ २८ ४ 


£ २८० ) योगिनीतन्त्रमू । 


पण्मासात्रियताहारी बल्नचर्यें समाहितः । 
उफित्वा तत्र देवेशि प्राप्यते परम पद्म ॥ २९ ॥ 
ऊते युग पुष्कशांणे जेतायां नोमिष मतम । 


द्वापर तु कुरुक्षेमश्वतीय कठों युगे ॥ ३० ॥ 
है दवाश [ वेहा।नयताहारस ब्रह्मचय अवलम्बन पृवक छः महीने वार 
ऋरनपर परमपद गसाप्त हाता हैं । सत्ययुगम पृष्कर, त्रताम नामप, द्वाप 
: मे कुरुक्षत्र आर काड्युगम अखश्ववाथका श्रेष्ठ जानना चाहिय२९-३ ०। 


तस्मात्तदुत्तर तार साथय॑न्मानसाप्सतम्‌ । 


भू, + पिप के 
द्वापरे तु कुरुक्षेत्र तत्र दाने5क्षयं फल ॥ ३१ ॥ 
अतएव उसके उत्तरतीरम मनोभिलाष साधन करे। द्वापरमें कुरु 
औतर्ताथ श्रेष्ठ है, वहां दान करनेसे अक्षय फल प्राप्त होता है ॥ ३१॥ 


दुष्कर पञश्चके दाने पश्चक सर्वेदृष्क्रम । 
यदन्‍्यत्र कृतं पाप तीथें याति च छाघवात्‌ । 
न तत्ता्थ कृतेष्न्यत्र कचिंदन्यों व्यपोहति ॥ हे२ ॥ 


पंचकर्ताथम दान दुष्कर है, पंचकरमं सभी दुष्कर जाने अन्यस्थानका 
अकेयाहुआ पाप तीथेमें नष्ट होता है, किन्तु उसी तीथम पाप करनेसे 
अन्यत्र कहींभी नष्ट नहीं होता ॥ ३२ ॥ 
के क शत जज 

द्ादशाह दैशीहि वा मासाद्ध दृश्य चव वा । 

रस्याद्ोसनगता मेरुपृष्टे यशस्विनी । 

महादेव ततो देवि प्रणता परिप्रच्छति ॥ हेड ॥ 

अनन्तर यशाखनी पावतान दशाह, ( दश्शादन ) द्वादशाह ( वार- 


हांदन ) मासाद्ध इत्यादिरूपस मेरुपृष्ठपर वास करते करते रुद्रके 
आआसनाद्वंम बठ, प्रणत हां महादवजीस पूछा ॥ ३३ ॥ 


भाषाटीकासमेतपम । ( २८१ ) 


श्रीदेव्युवाच । 
जन्मान्तरसहसेषु यत्पाएं पूर्सश्ितम । 
कर्थ तत्क्षयमाप्नोति तन्ममाचक्ष्य शड़र ॥ रे४ ॥ 
देवीने कह्दा-सहखजन्मान्दरका प्रवेसेचित जो पाप है, वह किस 
प्रकार क्षयको प्राप्त होता है १ है शंकर | यह मुझसे वणेन कीजिये॥ रे४॥ 
श्रीमगवानुवाच । 
शणु द्वि प्रवस्‍्ष्यामि गुद्याहुद्यमलुत्तमम्‌ । 
सवृताथषु विख्यातमसक्रान्तमतः परम ॥ २३० ॥ 
श्रीमगवान बोले-है देवि ! परम _सद्यतम विषय कहताह, सुनो । 
देवामिकृषित अश्वक्वान्ततीथे सब तीथोंकी अपेक्षा विख्यात है ॥३८॥ 
यस्पात्तरे तु यत्क्षेत्र मयोक्तमाविमुक्तकम -। 
उतदव पर ज्ञानसंतदंव प्रन्तपः | देह ॥ 
इसके उत्तरमें जो क्षेत्र है, वह में तुमसे कहता है यह अश्क्रान्तही 
परमज्ञान और यही परमतपस्या है ॥ ३६ ॥ 
एतदेव परं ब्रह्म चेतदेव पर पदम्‌ । 
यथा नारायणः श्रेष्ठ देवानां पुरुषीत्तमः । 
यथश्वराणा गािरगञः स्वानानानंतदसमस््‌ ॥ दे७ ॥ 
यही परबह्म और यही परमपद है । जिस प्रकार देवताओंमें पुरु- 


पोत्तम नारायण श्रेष्ठ ह ओर इंचरोम गिरीश्ष श्रेष्ठ ह उसी प्रकार सब 
स्थानोंमं यह अश्वक्रान्तही श्रष्ठ है ॥ ३७ ॥ 


दत्त जत्त हुते शेष तपस्तप् क़्तथ यत । 


ध्यानमध्ययन ज्ञान सर्वे भवति चाक्षयम्‌ ॥ ३े८ ॥ 
वहां दान, जप, होम, तप, ध्यान, अध्ययन, ज्ञानादि जों कुछ किया 
जाता है, वह सवेदा अक्षय होता है ॥ ३८ ॥ 


(२८२ ) योगिनीतन्त्रम । 


अश्वकान्ते परो योगोद्यथकरान्ते परा गातेः । 


अश्चकान्ते परो मोक्षस्तीथ नेवास्ति तारशम॥ ३५९॥ 
अश्वक्रान्तम परमयाग, अश्वक्रान्तमं परमगाते ओर अशचका न्तम्र 
परममोक्ष प्राप्त होती है, अतएव इसको समान अन्यतीथ नहीं है३५॥ 


मेरुमन्द्रतुल्योडपि राधीः पापस्य सर्वेद्नाः ! 


अचकान्त समासाथ सवा ब्रजात सक्षयस्‌ ॥ ४० ॥| 

अश्वक्रान्तम जानेसे मेरुमन्‍्द्राचहकी समान समस्त पापराशि 
क्षयका प्राप्त होती हैं॥ ४० ॥ 

जअवकान्तास्थताः स्पृष्ठाः पासुभिवायुनोरितें! । 


यादे दुष्क्ृतकममांणो यास्यन्ति परमां गतिम ॥७१॥ 
मनुष्य यदि परमपातकोमी हो, तथापि अश्चकान्तमें वायुसे डडी 
लद्वारा स्पृष्ट हाकरभों परमगतिको प्राप्त होता है ॥ ४९ ॥ 


नसा गतिः कुरुक्षेत्रे गयाद्वारे च पुष्करे । 
या गतिविहता पुंसां ह्यथक्रान्तनिवासिनाम 


अवक्ान्तानवासी जैसा गतिका प्राप्त होते है, कुरुक्षेत्र गयाहार और 
भ्रण्करताथम भी बसी गाते प्राप्त नहीं होती ॥ ४२ ॥ 


. न दानन तथाभिन यज्ञनापे च विद्यया 


. भष्यत गातरुत्कुश चाइवताथ त्‌ लमभ्यत ॥ ४४३ 
अपताथंस जिस भकार श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है, दान, तपस्या, यज्ञ 
और विदासे भी बैत्ी गाते प्राप्त नहीं होती। ॥ ४३ ॥ 


पसगाच भवन्माक्ष इतरापत्परिग्रशत । 


अगस्त्यादाप॑ चाश्याद॑ चेदमेव नहंत्तम ॥ 8७७४ ॥ 
अशचताथंक ससगेस मीक्षताम और सत्परिग्रहसे परविश्नगाति प्राप्त 
होती है। अगस्त्यादितीथसेमी यह तीथे महत्तर है ॥ ४४ ॥ 





भाषाटीकासमेतस । ( २८३ ) 


अह्महा चाप यो गच्छेद्थकान्तं कदाचन । 
अशक्षेत्रस्य माहात्म्यात्तस्य हत्या निवत्तेते । 


न तस्य पुनरावृत्तिः कदाचिदार हृश्यते ॥ ४५ ॥ 

ब्रह्मघाती मनुष्यमी यदि अश्वक्रान्तमें जाया करे, तौ वह उस माहा 
त्म्यके बलस ब्रह्महत्त्याके पापसे छुटकारा पानेमें समथे होताहै और 
फिर उसको कभी जन्मग्रहण करना नहीं पडता ॥ ४५ ॥ 


उत्तर दक्षिणं वापि अन्यद्वारं विचिन्तयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
सवोप्यस्य कु भः कालशाशवकान्ते वरानने 


महादानन तहछामा वत्फेड ठभतं नरः | ७७ || 
है वरानन ; उत्तर वा दाक्षण अथवा अन्य जो कोई द्वार या जिस 
किसा कालम अश्वक्रान्तताथे शुभकरहे अन्यताथेम मनुष्य म्हादान- 
दारा जा फल लाभ करते है ॥ ४६४ ४७ | 
अश्वताथ तु काकिण्यां दत्तार्या छमनलेडक्षयम । 
परकाहझु पवार थे कृर।ताह मंद ये | 
फल वपतर स्रस्य लगते बंत्पशाथूणः ॥ ४८ ॥ 
इस अश्वताथम एक काडामात्र दानकरक उसी प्रकार अक्षय फल 


छाम करसकताह | हाग्रय॑ | मत्परायण मनुष्य इस स्थानमें केवछ एक 
दन उपवास करनपर सहखबर्षक उपवासका फल प्राप्त करता है॥ ४ ८॥ 


तथिन्तरे गयां कोटि विधिवद्यः प्रयच्छाने । 


एकाहज वसेच्चात्र तयोस्तुल्य फं भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 


तीथोन्तरमें विधिपू्वक करोड गोदान करनेसे जो फल होता है, 
अद्वक्रान्तम एक दिन उपवास करनेस वही फल प्राप्त होसकता है॥ ४९ 


प्रयागे माघमासे तु सम्पक स्नानेन यत्फलम । 
तत्कल कोटिगरुणितमश््ताथे क्षणे क्षणे ॥ ५० ॥ 


( १८४ ) योगिनीतन्त्रम । 


और प्रयाग माधमासमे सम्यक्प्रकार स्नान करनेसे जो फल 
मिल्ताहै, जश्वतीर्थमें क्षण क्षण उससे करोंड करोड ग्रण फल प्राप्त- 
होताहे ॥ ५० ॥ 

पाएकोाट्पहम्ताणे पाएकाट्यूतान च । 


सेवनाशेव मध्याह्ले अपराहे तु शाड्डारे ॥ «१ ॥ 
हे शंकारे ! मध्याह अपराहकालमें अश्वर्तीथंकी सेवा करनेसे 


तीथोन्तरसेवनसे साठ करोड सहख और साठ करोंड शतगुण फल 
प्राप्त होजाता है ॥ ५१ ॥ 
मेरुमन्दरतुल्यो हि राशिः पापस्य सर्वशः । 
अश्वकान्त समासादथ सव। बजाद सक्षयम ॥ «५२ ॥ 
अश्वक्रान्तर्ताथंकी सेवासे मन्दराचछकी समानभी सब पापराशि 
क्षय हो जाती है ॥ ५२ ॥ 
काटा तज्ञा भरशेकाश वक्ष 
जले स्थले ये विचरान्ति जीवाः । 
मण्डू कमत्स्याः क्रमशाउशवक्रान्त 
व्यतत्वा शरार शिवमाप्रवान्त ॥ «५३ ॥ 
कीट, पतंग, मशक, वृक्ष और मत्स्य, मण्ड्कादि जो जो जीव वहां 
जल वा स्थलम विचरत है, वह अश्वतीथम देह त्यागकर शिवत्वको 
प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ शिव होजाते हैं ॥ ५३ ॥ 


या वसत्पश्चक नित्य से गच्छेत्परमा गातंग ॥ ५७ ॥ 
जो मनुष्य पंचकतीथेमें नित्य वास करता है वह परमगंतिको 
प्राप्त होताहै ॥ ५४ ॥ | 


स्वेषामेव छोकानां बद्यक्लेकस्प चोपरि । 
यदीच्छत्तत्पद गन्ठुं स वेद दुष्कूरम ॥ ५«« ॥ 


भाषाटीकासमेतम । ( २८०) 


सब लोकोंक उपरी भागमें ब्रह्मलोक अवस्थित पचकनिवासी मनुष्य 
अभिलाषा करनेपर उसी ब्रह्मपदकों प्राप्त होसकते हैं ॥ ५८ ॥ 
यथा सुराणां सवषामादिस्तु मछुसूदनः । 
तथंव सवक्षताणाना<दः पचकृर च्यत | «6 ॥| ॥॒ 
जैसे मधुसूदन सब देवताओंके आदि है, ऐसेही पश्रकतीथ सब 
क्षेत्रोमं आदि कहा गया है ॥ ५६ ॥ 
अनुद्यमाविद्धमाभ्या तथा व्यस्तसमस्तयांः । 
स्ातव्य पश्चक यत्च अश्वताथ वरानन ॥ ५७ ॥ 
हैं दरानने $ पचकताथंं ओर अखश्वतोथेम अचुलाम ।वेढामक 
ऋमसे अथात्‌ एकसे अपर ओर अपरसे प्रथम इस प्रकार और व्यस्त 
समस्त कमसे स्नान करना चाहिये ॥ ५७ ॥ 
आर मर * | हक 
तथ॑वात्तरवारणय तदव फलमसलंत 
विाषपवहन्वनानधु सवताधंउ यत्फडद 
पद्चकालाकनादव नरः पात्ात तत्कूछथ ॥ ७८ ॥ 
वह उत्तरारण्य गवन इश्के उद्दीके ठुल्य फलको प्राप्त होते हैं। 
विधिपूर्वक जाननेसे समस्त दीथोंका जो फल है, एक पंचकतीथेके 
दरोनमात्रसेही मनुष्य वह फल प्राप्त करसकते है ॥ ५८ ॥ 


दशकोदिसहस्राणि तीथाना वे महीतले । 

सान्नन्यमश्वताथस्य उाक्तदारसमापतः ॥ ५९ 

पृथ्वीतलम दश्य करोंड सहख तीथ स्थान हैं, अश्वक्कान्ततीथमें 
मुक्तिद्वार्क समीप उन सबका सान्निध्य है॥ ५५ ॥ 

यावत्तिइ्ठन्ति गिरयों यावत्तिष्ठन्ति सागराः । 

तावत्‌ पश्चकमृ त्युन। ब्रह्मढ्क स्थातमंता ॥ ६० ॥ 

जबतक सब पवत और समुद्र अवस्थित है, तबतक पश्चकमें मेरे 
मनुष्यकों ब्रह्मलोक राम होता है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ६० ॥ 


(२८६ ) योगिनीतन्त्रमू । 


जन्मान्तरसहस्रेथ आजन्म मरणान्तिकृम । 


नंदहत्‌ वातक सब सक्ृत्‌ स्नातवा तु शझ्भार ॥६१॥ 

हैं शकार | पचकताथेर्म एकवार स्लान करनेसे सहन जन्मान्तर 
आर जन्मस मरणतक जा पाप साचत हुए हैं, बह सब भस्म हो जा- 
ते हूं ॥ ९१॥ 

यागभ्यासन यास्तए त्सम्यवषधय नरः । 


पएकन जन्मना सुक्तियांग नक्षिश्व विन्दाते ॥ ६२ ॥ 

जा मनुष्य पंचकतीथेम तीन वर्ष योगाभ्यासक्षरके अवस्थान करता 
है; उसका यांग्राभ्यासके कारण एक जन्ममें ही मोक्ष प्राप्त होती 
है ॥६२॥ 


ऋणसुक्तये तु दवाशे समनन्‍्तात्पश्चक स्पृतम | 
ह्गः सदन भद्र प्रसहद्ममांपे सवतः ॥ ६३ ॥ 
हैं दवाश | ऋणमोचनकतीथके चारों ओर पेचकतीथर्थ अवांस्थत 
है आर उसके सब आंररहो ब्रह्मसदन है ॥ ६३ ॥ 
यत्र स्नान जपा होम शाद्व दानादक सस्‍्मृतंम । 
एकंकशा महेशाने पुनाति सके कुछम ॥ ६७ ॥ 
यहां स्नान, जप होम, श्राद्ध और दानादे करनेसे वह एक एकही 
सब कुलके उद्धार करता है॥ ६४ ॥ 
अश्वंताथ समक्ष तात्कायत्पाश्वमगांचर । 
पनुरश्प्रमाणेन सिद्धकुण्डामिहोच्यते ॥ ६५ ॥ 
अत ज्ात्वांदक पात्वा भुच्यत सवपातकः । 
जिराजापोषितनात्र एकरात्रोषितेन वा । 
दिजातनानतु कार्थत तीथानामिह सेवनस ॥ ६६ ॥ 
अखवतायक समीप छुछेक पश्चिपदिशाम आठ घनुः प्रमाण सिद्धकुण्ड 
है, वहाँ स्नान और जलूपान करनेपर सब प्रकारके पातकोंसे छुटकारा 


भाषाटीकासमंतम्‌ । ( २८७ ) 


मिलता है। द्विजगण तीनरात वा एकरात्त उपवास करके इन सब 
तीथाकों सेवा करे ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 


यस्य वायुवेशी भद्दे हस्तपादो च संयतों ! 
अनुल्प्य ब्रह्मचारी ताथानां फल्माप्र॒यात्‌ ॥ ६६ ॥ 
है भट्ट | जिसका प्राणपवन वशीभूत है ओर जिसके हाथ पैर संयत 


तथा जो मनुष्य अनुलेप्य अथांव तिलकादिधारी और बह्मचारी है 
वहीं मनुष्य तीथंका फल प्राप्त करनेम॑ समथे होता है ॥ ६७ ॥ 


सिद्धकुण्ड महाभोग देवतामिः सुसस्कृतस्‌ । 
पुनाह सवपापभ्यस्ताीथंवय नमोषस्तु ते ॥ 8८ ॥ 


सिद्धकुण्ड महाभाग दवताभः सुसस्कृतम । पुनीहि सवपापेभ्थ- 
धंवय नमाउरतु त॑ ॥ ६८ ॥ 


श्यनन तु नन्त्रण वशाख कृणपक्षक । 
नयाद्रया स्रानमात्त्पुनात्युभवतः कुठम्‌ ॥ ६९ ॥ 


इस मत्रस वेशाखमासको कृष्णपक्षीय त्रयोदशीम केवल स्नानमात्र 
करनेसही दानों कुछ पवित्र करता है ॥ ६५ ॥ 


पश्चिमे तस्य तीर्थस्य किश्विद्वायव्यगोचरे । 
चतुःपष्टिधनुमोन तीथ बह्यतरः सप्तम ॥ ७० ॥ 


कुछक वायुकाणको उस तीथ॑क पश्चिममें चतुःषष्टि अर्थात्‌ चौं- 
सठ धनुपारमाण ब्ह्मसरावर है ॥ ७० ॥ 


तत्र स्तात्वा पितन्भत्तया तपयित्वा यथाविधि । 
पापकतनाप पितन्तारयेत्नात्र संशय ॥ ७१ ॥ 


वहां स्नान करने और भक्तिपू्वक यथाविधि पितरोंका तर्पण करनेसे 
पापकारों पितराकों भी सद्ाते प्राप्त होती है, इसमें सन्देह नहीं॥७१॥ 


(२८८ ) योगिनीतन्त्रमू । 


स्‍नाता याति द्विजः सम्पक्ततः संस्कारतां बजेत्‌ । 

स्वयं तु बह्मणा(चृ४--ह४) घदमी बरप्रिपका म्यया ७२॥ 

स्वयं तु ब्रह्मणा स्लात॑ तस्मात्पावनकारकम्‌ । 

इत्यनेन तु मंत्रेण स्नान कृत्वा यथाविधि ॥ ७४३ ॥ 

माघ मासि चतुदुश्यां शुकुपक्षे विशेषतः । 

दत्ता दानञ् विधिवद्ह्मलोेके महीयते ॥ ७४ ॥ 

साता यात [द्वञज सम्यकू ततः: ससकारता त्रेजतू || सयन्तु 

ब्रह्मणा घट्मीश्वरः प्रियकाम्यया । सवयन्तु अह्मणा स्‍्नाते तस्मात्पाव- 
नकारकम्‌ इस मत्रस यथावाधघ स्नान करनपर विशृषतः) ग्राघमा 


सके शुक्लपक्षम चतुदशीर्म विधिपूवेक दान करनेसे बह्मछोकर्मे पूजाको 
प्राप्त होता है। ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ 


इन्द्रकूटस्य कोबेर अशज्ञीतिपजुर्मानतः । 
रामक्षेत्रं विजानीयात्तस्य कुण्ड कुले प्रिये ॥ ७५ 
बिल्वकुन्द्प्रमाणन्तु स्नात्वाभ्यच्ये पितनपि ! 


तर्थिभ्यः परम तीर्थ रामतीर्थ वरानने ॥ ७६ ॥ 

इन्द्रकूटक उत्तर अस्सी धनुःप्रमाण राम क्षेत्र है, उसके तटमें 
बिल्वकुन्द्प्रमाण वह कुण्ड अवस्थित है, उसमें स्नान और पूजा 
करनेसे मनुष्य ब्रह्मलोकमें जाता है, हे वरानने ! रामतथि तीथोंमें 
परमोत्तम है ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ 


ब्राह्मणानचेयित्वा तु बह्मठोके महीयते ॥ 9७9 ॥ 

पहां आह्मणकी अचना करनेसे बह्मलोकमें पूजाकों प्राप्त 
इता है ॥ ७७ ॥ 

तस्य तीरे महाभागे श्रीरामेण महात्मना । 

पितरस्तापताः सवे तीथंवय नमो5रस्तु ते ॥ ७८ ॥ 


माषाटकासमतद ( २८९ ) 


तस्व तार महाभागे श्रीरामेण महात्मा । पितरस्तर्पिताः सई 
तथिवय नमो४तुतें ॥ ७८ ।॥ 
इत्यनन तु मन्तरण वशा्े कृष्णपक्षके । 
पकादरया स्वानमात्र पुनात्युभवतः कुलम्‌ ॥ ७९ | 
तस्य व नवधनुः साताताथ वरानने । 
पत्र स्नात्व। दिव यान्त सशरीरा द्विजातयः ॥ ८६) 


इस मनद्वारा वेशाखमासके शुक्कपक्षकी एकादशीमें स्नानमात्र करनेसे! 
दाना इल पावेत्र हाते है।इस तीथके नव धनु) अन्तरमे सीतातीर्थ है, 
वहां स्नान करनेसे ब्राह्मणगण सदर्रार स्वगेमें जाते हैं ॥ ७९ ॥ ८० । 
के।चिचाप महश्रादव त्वक्षय समुवाहतस 
तातंया रामभव्रण निमंत तीथशुचमण ॥ 
तपरमात्उनाह मा पापान्माक्ष कुद सुरायिते ॥ ८१ ! 


कीशियाप महाश्राद्े त्वक्षयं समुदाहृतम । सीतया रामचन्द्रेण नि- 
मत ताथमृत्तमम्‌। तस्मात्युनीहि मां पापान्मोक्षं कुरु सुराचिंते॥ ८१॥ 


मोना भरृत्वा अयोद्यां तत्र स्ात्वा महाफलम ।! 
मन्त्ेणानेन तु स्रात्वा रतनेनाथ्यं प्रदापयेत । 
मुच्यते सवपापेभ्यों अह्यलोके वसेन्व्ृतः ॥ ८२ ॥ 


इस मत्रद्दारा जयादिशीर्म मानो हो वहां स्नान करनेके अनन्त 
रतनद्वारा अध्यमदान करनंपर परलोकर्म पापोसे छूटकर ब्रद्मलोकर्मे 
वास करता है ॥ ८२ ॥ 


दक्षिण चंव सीताया पनुदेशकमानतः । 
तत्रामिषेकमात्राध्च विजयी सर्वदा भवेत्‌ ॥ ८३ ॥ 


६ २९० ) योगिनीतन्त्रम ! 


बकज 


सातातार्थक दाक्षण4 दशाधनु* परामत शांभायमान तींथे है, 


बह तीथे तीथीमें उत्तम है, उसमें स्‍्तान करनेसे सदा विजयकी प्रापि 
-ड्ीवी है ॥ 2३ ॥ 


तीथोनां परम तीये विजय नाम शोभनम । 


तत्रा लड़ महशस्प विजयप्नाम विश्वतम्‌ ॥ ८७ ॥ 


राव ताथाम परमात्तम विजयनामक तोथे सुशोभित हैं । वहां विज - 
आनामस धरख्यात महशांठुग हैं ॥ ८४ ॥ 


उर्लावान्रयताहारा अह्मचारा समाहितः । 


उपषित्वा तत्र देवेशि मुच्यते सर्वपतकात्‌ ॥ ८५ ॥ 
उस स्थानम छः मास नयताहारां बह्मचारा और समाहत हाकर 
खास करनपर सप्ण पांतकास छूट जाता हैं ॥ ८५ ॥ 


ताथारना परम ताथ योगतीर्थमिति श्रुतम । 


सवृपापहर शाम्भीनवास्ः परमेश्चिनः ॥ ८6 ॥ 

तदनन्तर योगतीथनामसे विख्यात तीथार्मे एक उत्तम तीथे है; 
उस स्थानम परमेष्ठि ब्रह्मा और सब पार्षोको हरनेवाले महादेव जी वास 
करते हैं ॥ ८६ ॥ 


हव्वा लिड़तु दवस्य यागाशे नाम विश्वतम्‌ । 


इंप्सतॉछभते कामानुद्स्य दयितो भवेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
बहा यागाश नामक मसहादवक लछेगका दशन करनस सम्पूण आम 
छापतावषयाका ग्राप्त हांकर रुद्रदवका [प्रय हांता है ॥ ८७ ॥ 


साक्तवाथ विजानाहि द्वाविज्वति पतुनितस्‌ । 
वक्ष्यमाणन मन्ेण स्ालाध्य विनिवेदयेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
माक्षाभिकाह्षिभयुक्तेवन्यसे पृण्यसेषनिद्वम । 
योगकुण्ड महाभागं मां पुनात्वमराचिता॥ ८९ ॥ 


भाषाटांकासमंतस । ६ २९१) 


फिर वाइस घनुपारोमेत मुक्तिताथ है माक्षाभकाक्षभयुक्तेन्चस 
दज्यसडनशम्‌ । योगकुण्ड महाभागे मां उनालमराचता इस मत्रसे 
उाक्तदाधम्र स्नान करनेके पीछे अध्येनिवेदन कै ॥ ८८ !। | ८९ ॥ 
तस्वातदूर लांकस्थ वृत्त कुण्डमजुत्तमस । 
तन्र स्वात्वा तु वाधवत्सन्तप्ये पितृदवताः ॥ ९० ॥ 
आल्णभ्यः प्रदावाथ दानाने विविधानि वे । 
लात्वा कालन बाजन तत्त्वेनाव्य चिवदयत्‌ ॥ ९१ ॥ 
डाकदृत्तनामक अआतिउत्तम कुण्ड उससे अतिदूर स्थित है वहाँ स्तान- 
करनस ववाधपूषक पितरदेवताआका तपंण करके ब्राह्मणोंकों वाबध 


दान मदानपएूवंक कोलवाजमन्रद्वारा स्रान करनेक पीछे तत्तदारा अध्ये 
नवंदन करे ॥ ९० ॥ ९१ ॥ 


फ्यात्कोलेबर हृड्डा घुच्यते भववनन्‍्धनात ॥ ९२ ॥ 
इसक पा कांडबखरका दशन करनप्र भववंधनस आफक्तदाभ 
करता है ॥ ९२ ॥ 


तताधहस्तामत कुण्ड देवगन्धवसावितम । 


कुण्ड सितततायायां ग्राम पान्‍्ये घन लभेत ॥ ९३॥ 
... फिर पन्द्रह हस्तपरिमित गंधवेसेवित कुण्ड है, वहां शुक्ृपक्षकी 
ताजम स्नान करनेसे ग्राम घान्य और धनलाभ होता है ॥ ९३ ॥ 


इन्द्रशव्स्य याग्ये तु पनुद्रोदशमानतः । 


घपतावआापात खझु्यात ताथाना ताथप्ुत्तमम्‌ ॥ ९४ ॥ 


इन्‍द्रशैलक दाक्षणम बारह धजुपारोमेत सूयतीयथनामक विरूपात एक 
उत्तम तीथे हैं ॥ ९४ ॥ 


. अच्य्यपूत्तिभंगवान्‌ सप्तप्तीरयेरतः । 
आस्ते लोकहितायाये व्यापी योगतनुः स्वयम॥ ९५॥ 


( २९२ ) योगिनीतस्त्रम्म ! 


वहां योगतनु अद्ययमूर्ति व्यापी सप्तसप्ति ( सुयरव ) छाकहिताथ 
स्वयं अवस्थित है ॥ ९५ ॥ क्‍ 
पहाहरश्व नरत निवात्त कऊंतवानह । 
जा  छ $ 
तथव दंवताः सत्वास्तस्यां सव्याः समागताः ॥९६॥ 
जब देवदेव महादेव उस स्थानर्थ सक्षा वास करते है, तब सब देषता 
वहां सेव्यरूपसे अथात्‌ बडेबडे देवता अते हैं ॥ ९६ । 


भावचुबाजन तु लाला द्व्य तारण दापयंत | 

रामक्षेत्र ततो गच्छेत्साधकः सिद्धिमानसः ॥ ९७॥ 

, वहां भानुवीजस स्नान ओर वारामंत्रसे अध्यप्रदान करना चाहिये 
फिर सिद्धिके निमित्त साधक रामक्षेत्रमें जाय ॥ ९७ ॥ 


दुगकूपद्य तत्र ब्रह्मयूपथ वतिष्ठात । 

दुगकपादक पात्वा माप मात चतुदेशी ॥ ९८ ॥ 

भवेद्धक्त्वा गभपरा मन्जाणामयुत जपन्‌ ॥ 

यूप अदाक्षणाकृत्य ततः आद ब्रकृरपयंत्‌ ॥ ९९ ॥ 

पतथ तारयत्तनब्रलह्मयचाकू महायते | ३०० ॥ 

वहाँ दी दुर्ग कृूप और ब्रह्मयूप अवस्थित है, माधके महीनेकी 
चौदरार्म भक्तिपूवक दुर्गोकूपफा जल पीकर अयुत ( दशसहस्र ) मंत्र 


जपन आर तत्रस्थ यूपका प्रदाक्षणा करके श्राद्ध करनंपर पितराका 
डद्धार करक तह्नलाकम पूजाका प्राप्त हाता है ै॥५८॥९९॥ १०० ॥ 


काकिनीश्व न्यपेत्कूपे सुबर्ण रजत॑ तथा । 
यरय |मित्रस्य याद्धित् शोपयेत्पवेजन्मानि ॥ १०१ ॥ 


उस कूपम काकिनी ( कीडियें ) सोना और चांदी डालनेसे पूर्व 
जन्मका ॥मत्रऋणादं शांध हांता है ॥ १०१ ॥ 


भावाटो कासमेतय । ( २०३ ) 
तता गच्छादनद्रशट दक्षणा[भसुखन तु । 


भगणाखर ततः परर्यन्निगतान्ञ प्रसुच्यते ॥ 3०२ ॥ 


तदनन्तर दाक्षणाभऊुख हा इच्रशल्म जानंके पाँछे मर्णीश्वरका 
दृशन करनपर मनुष्य सब पापास छूट जाता है ॥ १०२ ॥ 


वधबन्धनपुक्ताशय बुक्ता वाप्युपपात के । 

इड्रकूटास्थत दंड्डा बाणिनाथ स वायुना । 

शणन सुच्यत दाव नात्र काया विचारणा ॥ ३०६ ॥ 

है दंवि ! मनुष्य वधवन्धनयुक्त वा आपातक युक्त हों । इन्द्र- 
कूटस्थित मणिनाथका वायुसहित दशन करनेपर क्षणमात्रमें मुक्ति 
छाम करता है इसमें सन्देह नहीं ॥ १०३ ॥ 

चरम दामताीथस्य पन॒ः पश्चम्नगाणतः । 

गताथ दता ज्ञात प्राथव्या स्यातमागतय।॥ 3 ०४॥ 


छोमतीथेके अन्तर्म पश्चयनः प्रमाण प्रथ्वीरूयात नागतीथे 
हैं ॥ १०४ | 


नागऊइुण्ड तु वठुए०' छात्वा नागान्सप्रचेय॑त्‌ । 
पुण्यदं सवृरतीर्थेषु सपोणां विषनाशनस ॥ १०५ ॥ 
नागकुण्डेतु बेकुण्ठ: इस मंत्रसे स्तानादि करके नागोंकी पूजा 
केरे । यह तीथे से तीथोम पुण्यप्रद है। इसमें स्तानादि करनेसे स्व 
प्रकारके पाप नष्ट होते है और सपोका विष नष्ट होता है ॥ १०५ ॥ 
नकुवान्त य॑ मत्तया भक्तया आावणपश्चमास । 


न तेषां तत्कुले पीड़ा सर्पाः कुवेन्ति कहिंचित्‌॥ ३ ०६॥ 
जो मनुष्य श्रावणकी पंचप्रीमें भक्तिपूवेक स्नान करता है, सपें- 
गण उसके कुलमें कभी पीडादायक नहीं होते ॥ १०६ ॥ 


श्राद्ध पितृ्णां ये तत्र करिष्यान्ति नरा श्रुवि । 
ब्रह्मा तुष्टः पर स्थान दास्यते नात्र संग्यः ॥१०७॥ 


( २९०४ ) योगिनीतन्त्रम ! 


जा मनुष्य वहा पतश्राद्दध केरता ३, अहा उसक मात सत॒ुष्ट हकर 
परम स्थानप्रदान करते हैं इसमे सनन्‍दृह नहां ॥ १०७ | 

चन्द्रादत्ततः शेल्श्तुः पश्चिप्रमाणतः । 

जले तत्र गयाकुएंडं क्षेत्र तीरे तदुच्यते ॥ १०८ ॥ 

चन्द्रशैलके उत्तरमें चोसठ हस्त प्रमाण गयाक्षेत्र है, उसके जलकों 
गयाकुण्ड आर तारका गयाक्षत्र कहत ह ॥ ९०८ ॥| 


गयाशाष पएवभाग उंजुद्रावशभमारत 

यावद्याहत्यपय॑न्तमुत्तर ब्रह्मययानकृणथ ॥ ३०९ | 

गयाताथ पर छुह्य पिदण वा[तवछभस । 

कऊता पण्डप्रपादन्तु न श्ूथां जायत नरः ॥ ३१० ॥ 

उसके पूर्वेभागमें लोहित्यपेन्त और उत्तरमें अह्मयोनिपयेन्त 
बाइस धलुःपरिमित पितृवल्लभ परमगुह गयातीर्थ है, वहां पिण्डदान 
करनेसे मनुष्यको फिर जन्म्ग्रहण करना नहों पडता ॥१०९॥११०॥ 

आगमस्त्येरस्मिन्गयायांश्व तथा नीठाचले गे 


यात्राभंद दृदात्एण्ड गैयामथ सकाल्य ॥ ३)) ॥ 
हैं प्रिय | आग्स्यम, गयामं और नीलाचलम यात्राभदेस पिण्ड- 
दान करना चाहिये, किन्तु गयापें केवल एकबार पिण्ड देवे ॥१११॥ 


शोचन्ति पितरस्तस्थ व्यथात्र वे परिक्षुम३ ! 

गायान्त पितरो गीत॑ क्ात्तयान्ति महषेयः | ३१२ ॥ 
गयां यास्यति यः कथ्ित्सोउस्मार्क तारयिष्यति! 
एश्वव्या बहवः पुत्राः शीलवन्तो गरुणान्विताः ॥ १ ३ ३॥ 
तेषां तत्समवेतानां यथ्येको5पि गयां व्रजेत्‌ । 
तस्मात्सर्घप्रयत्नेन ब्राह्मणस्तु विशेषतः ॥ ३१७ ॥ 


भाषाटीकासमंतम्‌ । ( २९५ १ 


यो ददयाद्िधिवात्पिण्डान्गयां गत्वा समाहित 

पन्यास्तु खलु त॑ मत्त्या गयायां पिण्डदाय॑;न 

कुलान्युभयतः सप्त समुद्धत्य वराधुयातह्‌ ॥ ३3१५ 

गयाम अनकबार गमन करनेस परिश्रमक्के हेतु उसके पितर श्ोच 
करत हैं महाषंगण कहते है कि, पितर यह कहकर गान करते है कि 
काई गमनाग़मनकरकहा हमको तार सकता है. ( अथात गयाकी यात्रासे 
हा पितराका उद्धार हांता हैं > मनुष्यगण गुणवान्‌ शीलवान बहत- 
उत्रीकाी आभलाषा करते है क्‍्याक उनमे एक मनुष्यभी गप्रनागमझ 
करक हमारा उद्धार कर सकता हैं । अतएव सभी और विशेषतः 
आह्णगण वहां जाकर सावधान चित्तस विधिप्वक सर्वेप्रयत्नसे पिण्ड- 
अदान कर गयाम॑ ।पैण्ड देनवाल मनुष्य धन्य है । वह म/।तऊर और 
पिठूकुंठ इन दाना छुहक सातपुरुष पय॑न्त उद्धार करते हू ३१९४ 
॥ ११३ ॥ ११४ ॥ ११५ | 

पराण्डप्रदानं तु नाम्ा वे पथराव ६: । 

कच्तव्यग्ाषभदंह पण्याकून | उ॥१३१६ ॥ 

तिलपिण्याककेदेया भक्तिमद्धिनरः अदा 

आद् तु तत्र कत्तव्यमच्यादाइनदाजंत्स ॥ ११७ ॥ 

पायस ( खीर ) द्वारा नामोचारणपूवेक पराप॑ण्डग्रदान करना चाहिये | 
ब्ध्षया।न कहा है के पंण्याक ( खजूर ) द्वारा वहां श्राद्ध कौ ! 
मनुष्य भाक्तियुक्त ।चत्तस तिल!पेण्याकद्वारा अध्योवाहनवर्जित श्राद्व 
कर ॥ ११५६॥ ११७ ॥ 

स्ापकासब्रकाकंश नानइह्य चरान्त ते | 

आदर तत्ताथक याक्तापंतण। ताएंद परणस ॥ ११८॥ 

मूषिक ग़प्न और काक जिससे उसको न देख सके इस विषय 
सावधान रहना चाहंये । इस तोथेम श्राद्ध करनेसे पितगण अतिशय 
ताप्रदयाम करतं हैं ॥ ११८ ॥ 


£ २९६) योगिनीतन्त्रम । 


काय तत्र प्रयृत्नेन झुक्रिवाथ कारणम ॥ ११९ ॥ 

भत्तया तुप्यन्ति पिततरस्तुश ददति कामनाः । 

आडुः पुतानवपन दान्‍्य कामा[स्तवन्यस्तथव ये ॥ १२० 

अतएव सब्र शअयत्नस इस स्थडम पतराकी भागपदान करना चाहे « 
ये प्तरणण भोगद्वारा संतुष्ट होकर समस्त अमिकषित विषय और 


आयु, उनत्र, घन, घान्‍य तथा अन्यान्य विविधप्रकार काम्यप्रदान कर- 
लेहें॥ ११५९ | १९० ॥ 


भतया चाराधत रुद्र नणा पतापतामहाः । 


अकाले5्प्यथवा काले गयाश्राद्धे सती गतिस ॥१२१ 

वहा भाक्तृ्वंक रुद्रका आराधना करनेस पितापतामहका सहाते 
आर प्रावल्म हांतवा हैं, अकालम हों, अथवा कालप हीं, भमनुष्चगण 
जदाहा गयाश्रादध करे ॥ १२२॥ 


आप्य चेव सदा स्वान कत्तेव्य पितृतपेणस । 


पिण्डदानश्व तेनात पितणाओातेवछ्लभम ॥ १२२ ॥ 
पहां सदा स्तान और तपेण करनेसे दोष नहीं होता । वहां पिण्ड 
छान पितरोंकोी अत्यन्त प्रिय है ॥ १२२ ॥ 


पितरा ह नराक्षत्ता गगन संम्मुपागताः । 


आधया परवा भत्तया आशामपों प्रप्रयत्‌ ॥ १२३॥ 

गयाम आकाशमण्डलर्म पितरगण आनकर प्राप्त होनेकी आश्ञासे 
आवस्थान करते हैं, अतएव परमभक्ति सहित उनकी आशा पूणे 
करनी चाहिये ॥ १२५३ ॥ 


वलम्बा नव कत्तव्या न च विच्े समाचरत । 


आच्छत्ना सन्‍्तातस्तपा सदा काले भविष्यति॥ १२४७ 
इस विषयम विलंब करना उचित नहीं है विलंब करनेसे दिप्न बाधा 


भापषाडीकासपमेतमय । ( २९०७) 
उपाध्यित होती है जो गयाम॑ पिण्डदान करता है उसकी संतान 
सन्तांते सदा अविच्छिन्न रहती है ॥ १२४ ॥ 


पतरः पुत्नदातारा शद्धश्ांद्ध वे कोक्षण: ॥१२५ || 
व द्वेश्राद्याभिलाषी फितर्मण पृत्रदान करते हैं ॥ १२५ ॥ 


तेन तेषां थे तहेयं एथीक्रेन विधानतः । 

अतः आद्ध ईरा डॉफ स्यमव स्वयम्प्वा । 

दनतत्सत्वर काय दिजः पितृपरायणं ॥ १३२६ ॥ 

ताथ$क्षद शद्द वाप सक्रान्ताों अहणाप वा । 

विजुई तु तथान्यत्र जन्मनक्षत्रपीडने । 

एत व्‌ आाछ्कालाः स्थुः पुरा स्वायम्धवाउब्रवात्‌ 3 २७ 

अतएव कभी उनकी निराश न करे । पूवेकालमें भगवान स्वयम्भूने 
स्वयं अन्तश्राह़का विषय कीत्तेन कया है, पितपरायण द्विगण यह 
कार्य शीघ्र संपादन करे. तीथेमें, अक्षतर्मे वा ग्हमें, संक्रमणकालमें 
अहणम विषुवकालम जन्मनक्षत्र यह सब प्रशस्तश्राद्धकाल है, ऐसा भमग- 
वान स्वयम्भूने कहा है ॥ १२६ ॥ १२७ ॥ 


ऊते श्राद्धे न वे पुंसां पीडा भवति देहना । 

इह्मम॒त्र कृत वापि सब त्यजति दुष्कृतम ॥ 3२८ ॥ 
पीडा याम्या न भवति ग्हचोल॒पादिजा । 

दुष्कृतं नश्यते से परत्र च गति शुभास्‌ ॥ ३१९ ॥ 
लभते नात्र सन्देहः प्रजापतिवरों यथा । 

कामेशर्रा सप्त वेदे त्वश्रक्रान्तं तु कात्तिके ॥ १३०॥ 
मातृमुख्यं गयाश्राद्व पितृम्रुख्यन्तु चान्यतः । .. 
पिण्डान्पोडशवेदयादहुए कारयेत्सुधीः ॥ १३१ ॥ 


(२९८) योगिनीतन्त्रम | 


श्राद्ध करनेसे मनुष्यकों देहन पीडा नहीं होती और इस लोक 
तथा परलोकके समस्त पाप यमयातना और ग्रह चौर नपादिकी करी 
पीडा एवं दुष्कृत नष्ट होते हैं तथा वह परलोकमें शुभगतिको प्राप्त 
होता है इसमें सन्देह नहीं। जैसे अ्रजापतिका वर व्यथे नहीं होता, 
ऐसेही यह सब भी कभी व्यथ होनेवाल। नहीं है। कामेश्वरी सप्वेद और 
अश्वक्रान्तमें कार्सिकमें जाना चाहिये । गयाश्राद्ध मातमुरू५, अन्यत्र 
श्राद्ध पितृतुल्य जाने । बुद्धिमान्‌ पहिले सोलह पिण्ड देकर फिर बहुत 
पिण्ड देव ॥ १२९८॥ १२९५ ॥ १३० ॥ १११ ॥ 
येत ८९ मम 
गतियताएपराश् झ्ारद सामपक्‍तथ्‌ । 
श्ञ्थ्‌ ऐप है. कर 
शाक्षणः सन्तु मे दवा ब्रह्माईप्णमहशरा: | 
कै कि 
मया गया समासाद्य अपनीतमृणत्रयस ॥ १३२ ॥ 
तदनंतर “हे ब्रह्माविष्णुमहेश्वरादिका देवताओं ! भें गयामें आनकर 
तीनों ऋणसे मुक्त हुआ तुम साक्षी हो ओ इस मंत्रसे सोमपर्वतपर 
आराहण करके दूधकी धार गिराबे ॥ १३२॥ 
कि रह ०७ पे हा हु न, + 
ततो भेय्यांदिशब्देन चारह्म शिविकां नरः ॥१३४३॥ 
फिर भेरी इत्यादिका शब्द करके मनृष्य पालकीमें चहे ॥१३३॥ 
गृह गत्वा समभ्यच्य गृहदेवीं यथाविधि । 
न + पिन विकीमीकिीनण 
बरलह्मणान्भांजयत्पशादक्षय्यमुप्थधारयत्‌ ॥ १४३७ ॥| 
, अनन्तर घर जाकर यथाविधि गृहदवीकी पूजा बरे फिर बाह्मण 
भोजन करानेके पीछे अक्षयावधारण करे ॥ १३७४ ॥ 
4#१ ही. न ६० 
भुजीत बाह्मणः साहू दक्षिणाजुपपादयेत्‌ ॥ १३५ ॥ 
तदुनन्तर ब्राह्मणोंके संग भोजन कर दक्षिणा देवे ॥ १३५ ॥ 
आप हा. बल 
अस्मानपण्डमदान ने चागरत्य वृरजपु थे । 
२ के 6 थ्‌ | आाक. बा 
दशाशमेधिकें चेव तथा विष्णुपदेषु च्‌ ॥ १३६ ॥ 


भाषाटीकासंमेतम्‌ । (२९९ » 
गयातीथेमें, आगर्त्यमें और विरज तथा दशाश्वमोधिकर्में एवं बि+ 
च्णपदम ॥ ११६ ॥ 
कत्र पिण्डदः काथ्वत्युनः आद विदनय6 
पुनराकृषण कत्वा आप पताते इुछात ६ १३३८ ॥| 
जो एकत्र पिण्डदान करे तो पुनः आद्ध न करे, पुनवार आकषेण 
करनेस मस्तकपर ज्ञाप पडता हैं ॥ १२७ । 
| &. €+ ब के # 5, घृ छ 
तादन पातयात्पण्ड गयायासावशषतः। 
ततो ठग ञ्ञ विदा ९. आर 
तता पराठतगयायात्र तकाहमाप॑ पदयत्‌ | 
के 85. .. पोज बिक हा 
आमगरुत्ये विरये चेव पातयंतच दिनश्रयश्‌ ॥ के रे८ | 
वशषकर गयामें तीन दिन पिण्डदान करे । फिर सातृशयात्र एक 
दन पिण्ड देना चाहिये। आगरत्य और विरजमें तीन दिन 'पेण्ड 
देव ॥ १३ ८ ॥। 
इति योगि नी तन्‍्त्रे सवतन्त्रोत्तमोत्तगी कामसूपाविकारे चतुविशति- 
साहले दिनीयभागे माषाटीकायां चतुथः पव्कः | ४ ॥ 
. ... औभगवाबुबाच । 
ततः प्रभात ८७ साधक: शिछभीजडतः 
ग्रोमशेल अकाल 
सोमशल्य्य चशान्यां दृशिमाजान्तर ये 
मानशल तता गत्ा गच्छद्वराणदा पर | ॥। 
ओऔमगवान बोले-हे ग्रिये | तदनन्तर विमर प्रावःकारुब 'ेंद्वा्े- 
ठाषी साधक सोमशैलके इशानकोणम दृष्टिमात्र अन्तर अवास्थद मान- 
जैलमें गमनपूवेक वाराणसासरोवरमें जाय ॥ १ ॥ 
मणाश्वरस्य चश्ान्यकालत्इवादुगा[वर 
पनुः्सत्तान्तर चव कुण्ड वाशणसायकस ॥ ८ 
मणीशरके इंशानकोण किचित्‌ पूवेकी ओर सात घनुक अन्तररू 
वाराणसीयक कुण्ड है ॥ २ ॥ 








( ३०० 2 योगिनीतन्त्रम । 


ऋविशेद्धचुराचाम सवदवश्व पंबुतस । 


दवी यथा तत्र गांगती वे सरस्वती ॥ 8४ ॥ 
पह झूम्बाइम बाइस धनुकी वराबर है उसमें देवता सदाही ।श्थित 
रहते हैं। देवी त्रिपथगामिनी गोमती, सरस्वती ॥ ३ ॥ 


जी द्व्यनद्‌ः लाहित्यां पपरस्ततः । 


रयूधूतयापा व नमंदा च महानदी ॥ 8 ॥ 
करताया, द्व्यनद, लोहित्य, बधरा, सरयू और निर्धोतिपाप महा- 
नदी नमंदा ॥ ४ ॥ 


व्वद्वता दावकी च तथा चम्मण्वर्ती नदी । 
गवणा तथा पुण्या झीणः इयेनो भहानदः ॥ ५ ॥ 
आगिरी यमुना चेंव थे चानन्‍्ये नानुकीतिताः । 


नम वात्यथमायान्त कुण्ड वराणसायकृम ॥ ६ ॥ 
इवद्वता, दावका, चमेण्वती, पृण्यदायिनी कृष्णबगी, महानद 
शाण आर सयन, कावेरी, यघुना और अन्यान्य अनेकों नद नदी मेरा 
नातक नामत्त वाराणसीयक कुण्डम आनकृर रथत रहता है॥५॥ ६ 


उदपिगहर चेष क्षीरोद्श तथा पयः। 
चृतादश्वव मद्योदो दद्धयोद्श्वेव सागरः ॥ ७ ॥ 

. हदाश्व सारतश्वव तीथानि विविधानि चे । 
मधुमास चतुदह्ज्यां समायान्ति न संग्यः ॥ ८ ॥ 
शासस्य तृतायायां समायान्ति सुमष्यमे। 
लात्ता तत्र दिवे यान्ति यावदाभ्तसंपुव्स ॥ ९ ॥ 


उदय और गद्दरगण, क्षीरोद, पयोद, प्रतोंद, मद्योद, दध्योद और 
सागर समस्त हृद सरिद्ण और विविध तीथे यह सभी चैत्र पासकी 


भाषा्कासमंतम । ( ३०१ ) 
चौदश और वैद्याखमासकी ततीयाको वहां आते हैं. इसमें सन्देह नहीं 
वहां स्नान करनेपर प्रलयकालतक खगे भमोगवा है ॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ 
जगन्माये जगहीप॑ जगत्पापप्रणा शा । 
अमृतं दोहे में वाराणासि कुण्ड नमो$सठु ते ॥१०॥६ 
४ जगनन्‍्माये जगद्दीपे जगत्पापप्रणाशाने । अस्त देहि में वारा* 
णासि कुण्ड नमोस्तुते . ॥ १० ॥ 

 कृनृबन-- 9 अमन िमशिमिशिकि थे के 
इत्यनन तु मन्त्रण त्वन्यनाध्य नवेदय॑त्‌ ॥ 3३३ | 
इत मंत्रस औरसे भी अध्य निवेदन करें ॥ १९ ॥ 
तस्य दाक्षणाद्िभाग चजुभपश्चश्रमाणतः । 
दावशाधतपघाुमान डे च माणकाणकद । 

70 % ७ ७४५ * + श्र 0 हि 
माणेकृप्योसम तीथ न भू्े ने भविष्यात ॥ ३६ ४ 
उसके दक्षिण दिशाकी ओर पांच धनुः प्रमाण दूर वाइस बलु 

पारिमित मणिकणिकाका कुण्ड है, है महेघार | मांणकाणकाक समान 


तीथे नहीं हुआ और होगाभी नहीं ॥ १२ ॥ 
सत्य सत्य पुनः्सत्य सत्यमंव सुनिाश्चतम्‌ । 
मांणेकण्यां सम ताथ नास्त ब्रह्माण्डगांठक ॥ )३२॥ 
यह सत्य सत्यही वारम्बार कहता हूं- ब्रह्माण्डशशोलकम माणिक- 
शिका समान अन्य तीथे नहीं है यह निश्चित है ॥ १३ ॥ 
युग्मादिषु च संकान्तावुपरागे महेश्वारि । 
स्नान पध्यान्दने कुयान्महापातकनाझनम्‌ ॥ ३४ ॥| 
युग्मादिमें, संक्रमणमें, ग्रहगकालमें मध्याह्समयमें, मणिका्णकार्मे 
स्नान करनेसे महापातक नष्ट होते है ॥ १४ ॥ 
माणेकाण सुरश्रष्ट मणाशार मागाप्रय ॥ 


. अघं हर कृतावासे माणिकार्ग नमोस्तु ते ॥ १७ ।॥. 


(३०२) योगिनी तन्त्रमू । 


है माणकण सुरश्रह्ठ मणाखार और गमागाप्रियं! अपने स्थानभ वास- 
करते हुए मर सब पाप।का हरण करों तुम्हें प्रणाम है ॥ १५ ॥ 


भच्रणानन तु स्‍्नात्वा प्राणपत्य अपूजयृत ॥ ३3६ ॥ 
ईसा मन्जस स्नान और प्रणाम करके पूजा करे ॥ १६॥ 
इशान्य माणिशेलस्य मड़छा नाम वे नदा। 
शारनारवहन्तात्व पापावाच्च पुनाहे मास ॥ ३७ ॥ 
म।गपवतक इंशानकोणम जो मंगलानाम नदी है वह क्षीरकी समान 
जल बहाता हुई मरे पापसमूहाँकों टूर करे ॥ १७ ॥ 
खीत्वा मन्जेण देवशों प्रांणपत्य प्रद्ध देथत्‌ | 
मण।[इवर तता गत्वा शाल्यन्मनु छुच्चरन । 


राव दतायकंनन तृतायनाभेषजयेत्‌ ॥ १८॥ 


रत मन्ज्रस प्रणामकरके प्रसन्न करे । फिर मण।[ चरम जाकर प्रथम 


मत्रउच्चारणपूर्वक प्रक्षालनानन्तर दूसरे मंत्रद्वारा स्पशकरके तीसरे 
मंत्रसे पूजा करे ॥ १८ ॥ 


कलाहस्तद्यांशन सिद्धिक्षेत्रमिहोच्यते | 


हसा5 व्यासनमारूठा राश्मानन्दुसमायुतः ॥ १९ ॥ 

अपना वृणकलछाओआ तथा दोनों हाथोंसे यह साद्क्षत्र कहलाता हैं । 
इसमे सूयका किरणाकी संल्ेपसे स्थिति है आर इनमे आसनके ऊपर 
राजमान हसस्वरूपका अध्यमदानपूर्वेक ध्यान करना चाहिये ॥ १९॥ 


॥जाउय देवदेवस्य ऋषिगेर्ग उद्ृह्तः । 


उन्दाजुषब्भवों देव इश्धाथ वानयाजियेत्‌ ॥ २० ॥ 
पका यह मंत्र गगेऋषिने कहा है इसका छन्‍द अनुष्ठप्‌, भव 


इसके देवता और इृष्टाथ ( इष्टसिद्धि ) में इसका विनियोग करे॥२०॥ 


भाषाटोकासमेतम । ( ३०३ ) 


उद्यत्किरीटेन्दुकू् सदेव 

विभत्ति वेयाघतन चतुमिः । 
शूलञ्न ये यः परमश्च वच्रं 

रक्त तिनेत्र परम मुगं च ॥ २१ ॥ 
पध्ये दव पूजयेत्कृतिवास 

भीम देव तत्पुरस्ताद्वरश । 

भवं साम्ब गक्रमथ्ये विसंज्ञं 

पश्चाहेव वामन काठ्संज्ञणम ॥ २२ ॥ 


३ ३ का के हर 


हैं जिन्हांने अपने देहमें व्याप्रचम धारण किया है, जो झूछ, वर, 
अभय और वज् इन चारोंसे शोमायमान हैं जो छाछवर्णके तीन 
नत्रास वराजत ह आर रऋ्ूगस्थ अग भयानक मभात्त ६, उन परमद- 
वरक्ात्तवास हर महेश्वरकों मध्यभागम पूजा करे । फिर काहसंज्ञक 
वामनकी पूजा करनेके पीछे ॥ २२ ॥ २२ ॥ 

यजेच्छक्तीः पद्मप्रेषु देवी 

वाराणसीकातितयोः पुरस्तात्‌। 

श्रीकण्ठायंतद्वाहिः संयनेद्रे 

गृहान्पथात्तत्पुरस्तादिगशिान | २३ ॥ 

वामेः्नन्तः पूनितः स्यात्पिनाकी 

दाक्षे भागे कमला सर्वेतश्व । 

सिद्धशारसूु्यादभपत्तश्व प्रपज्या 

स्वेः स्वेमन्त्रेः स्‍्वीयकर्पोद्तिश्व-॥ २७ ॥ 


(३०४ ) योगिनीतन्ञम । 


मणिनाथश्वादिलिड् अह्पापाणमक्षयम्‌ । 

एगशान्यां मड़ला देवे चंतन्मध्यमृतं प्रिये ॥ २० ॥ 

वहां स्थित वाराणसी कातें शक्ति सबकी पद्मवत्रमं पृत्रा करके 
बहिमोगम श्रीकण्ठादिकी पूजापूवेक तत्पुरस्थित दिगीशगण और 
वामभागमें अनन्तकी पूजा करे, दक्षिणभागमें पिनाकी और सबेतः 
कमलादेवी तथा आदिये सिद्धेशारूय देवता इन सब देवताओंके के 
ल्पोक्त खसवमंत्रद्वारा पूजा करके मणिनाथ आदिलिंग अक्षय ब्रह्मपा- 
याण इनकी पूजा करे- हे देवि ! इंशान कोणके मागमें मंगला देवी 
अवस्थान करती है यह मध्यतम क्षेत्र है || २३॥ रु ॥ २५ ॥ 


कोशन्रयमिदं क्षेत्र मणिपीठं सुराचिते । 

दक्षकक्र च कामशा हयग्रावन्तु पशथिम ॥ २६ ॥ 

है देववाओंसे पूजित ! यह मणिपीठ क्षेत्र तीन कोशरमे व्याप्त है । 
इसके दक्षिणमुखमें, कामेशी पश्चिममें हयग्रीव ॥ २६ ॥ 

उत्तर कम लड़मु तरायाः समुद्भधवः । 


बषक्र व विरजा उत्तर कालकाइवस्‌ ॥ २७ ॥ 
उत्तरम उत्तरासमुद्भत कमर्ालिंग है । पूवमुखमें विरता, उत्तरव 
कालकाद्वव ॥ २७ ॥ 


अन्यत्र कोटिद्वितयं सर्व वामोद्धवं भवेत्‌ । 
रमणायाः समुद्धृत कुण्ड पश्चात शतम्‌ ॥ २८ ॥ 


अन्यत्र वामांद्वव दा करांड छुण्ड हूँ आर र्रणासभव पाचतसा 
कुण्ड हैं ॥ २८ ॥ 


साद्धकोटिस्तथा लि त्रिशतत च्‌ को युगे । 
भृम्यन्तरस्थ लक्ष्यश्व साद्लक्षं जठे प्रिये ॥ २९ ॥ 


भाषाटीकासमेतसू 4 (३०५) 


और डेढ करोड लिंग हैं, परन्तु कलियुग तीन सौ लिंग बतेमान 
है दे प्रिय ! भूमिक अन्‍्तरमें लक्ष जलमें डेड छाख ॥ २५ ॥ 
द्विलक्षं पवते चेव पश्चलक्षे गुहासु च। 
भूमिपाठे लक्षसप्त वृक्षमूले तु लक्षकम्‌ ॥ ३० ॥ 
पबतमें दोलाख, गुहोंमें पांच छाख, भूमिपीठमें सात छाख वृक्षमूल- 
में छाख ॥ ३० ॥ 
कुण्डमध्यग्त लिगमद्धेलक्षं तथेव च । 
संध्यासन्व्यांझके चेव कुण्ड लोहित्यपावनस ॥३१ ॥ 
कुण्डम अद्धलक्ष लिग हैं ओर सन्ध्यासन्ध्यशकोा पवित्र लोाहि- 
त्य कुण्ड जानना चादिये ॥ २९ ॥ 
नवेन्दुशाके देवोशि विदितं स्वमिव तु । 
>यंश्व सन्ध्यांशके चेव यदा शूद्रो भवेश्षपः ॥ हे२ ॥ 
नवेन्दु ( १९ ) शाकेमें वह संवत्र विदित हुआ है तीसवें शाकेकी 
सन्धिमें जब झुद्र राजा हों ॥ २२॥ 
तदा कामशरी देवी स्फुटिता मध्यमांशतः ! 


अन्ते ग्ाकेधरनिवस्फुटिता मध्यमेंशके ॥ रेडे ॥ 
तब कामेशरी देवी मध्यमांशर्म प्रकाशमान होंगी । फिर मध्यम 


ज्ञर्मे ज्ञाकेखरी प्रगट होंगी ॥ ३३ ॥ 
अन्त्यजि चव शाक॑ च सुब्यक्ता उवजा तदा 
भुशाक माघवे व्यक्ता सुधांशे विरजा प्रिये ॥ ३४ ॥ 
अन्त्यांश शाकंम उधेशी दवा सुव्यक्ता ( प्रगट ) होगी । भूशाक- 
के मध्यमांशमे िरजा प्रमट होगी ॥ ३२४ ॥ 
फूल दिव्येइवरत्व॑ यद्राजसूयेन लभ्यते । 
तत्फल प्राप्यते दोव पननाद्न्दनातये ॥ ३५ ॥ 


(३०६ ) योगिनीतन्त्रमू ॥ 

, हे देवि ! राजश्नयद्वारा जो दिव्येखरत्वफल प्राप्त होता है वहां पूजा 
बन्दनादि करनेसे वही फल प्राप्त करसकता है इसमें सनन्‍्देह नहीं ॥३५॥ 
वायव्य मानशेलस्य वराहो नाम पृवतः ॥ देह ॥ 
है प्रिय | मानशेलक वायुकाणम वराहइनामक एक परवेत है ॥३३॥ 

तस्य पु दाक्षण चे नरनाधशयण सरः । 
तत्र ल्लाता च पाीत्वा च विष्णुद्राक महायते ॥ २३७॥ 


उसकी पूवेदक्षिण दिशा नरनारायणसरोवर है, वहां स्नान पान 
करनेसे खगे छोक प्राप्त होता है ॥ २७॥ 


तस्थ पाश्वमतार च लिग सामिन्वर हरम । 
तीथ प्रभासनामान मृतानां सुक्तद परंम्‌ ॥ र३े८ ॥ 
उसके पश्चिमतटमें सोमेश्वर लिंग शिव विद्यमान हैं उस तीथेका नाम 
प्रभास है यह तीथ मरेहुए मनुष्योंकी परकोकर्म मुक्ति देता है ॥ ३८॥ 
देवनात्कृतपिण्डानां कामप्रक्॒तं वृणास्‌ । 
तत्र वनायक तांथ वायव्यं पनुश् कम ॥ ३९ ॥ 
पितृगणके ऋरडाकरने और पिण्डग्रहण करनेसे मनुष्योंक मनोंरथों- 


ह॥ दगकरनवादा वहा बायुकाणम अष्टचनुर पशसंत वैंनायक ताथ 
है ॥ २५ ॥ 


सशत पनजुरायामं प्रभास तीयप्रत्तमम ! 
वायव्पे तस्य देवेशि पनुरकेप्रमाणतः ॥ ४० ॥ 
ताथ बन्दुसरः पुण्य ज्लानात्पातकनाइगनम । 


माणसासाचदान्तन पनुः साहब्रपश्चक्वध ॥ 8१ ॥ 

प्रभासतीर्थ शतधनुः लम्बाइसे युक्त है। हे देवि |! उसके वायुकों- 
णम बारह पनुः परिमित बिन्दुसरोगरनामक पापनाशक अत्युत्तम 
पवित्र तोथ विद्यमान हैं, वह मणि सोमाचडपयन्त पांच हजार धनुः 
फेला हुआ है #॥ ४० ॥ ४१ ॥ 


भाषाटीकासमंतप््‌ । (६०७) 


भूलिंगे च भवेत्कोटिज्यामिता च सरस्वती । 


पानुष्कोकिलकः राम्भुलक्षः कालिरदाहता ॥ ४२ ॥ 
भाडगम कराडधनुतपाराम्तत सरखता ह, वहा वनुष्काकलक शुम्सछु 
र लक्षकालका स्थित हैं ॥ ४२ ॥ 


नाटकाचलपवँ तु मतड़ी नाम पर्वेतः । 


अचड यावदगों तु शिवस्थान्तभृहे स्वत ॥ ७३ ॥ 
नाटकाचलडक इवम मतड़ा नामक पवत ६, यहा अचलपयंनन्‍्त 
स्थान खशिवका अन्तग्रह कहा गया हैं ॥ ४३ ॥ 


अन्तगृहमता ये च यान्त ब्रह्म सनातनम । 

अक्षय सत्कृतं तत्र यत्कृतञ्च तदक्षयम्‌ ॥ ४४ ॥ 

जो मनुष्य अन्तग्रेहमें प्राणत्याग करता है वह अक्षय ब्रह्म सनावन 
पदको प्राप्त होता है और वहां जो कुछ सत्काये करे वह सब अक्षय . 
ह्ादा हट ॥ दढंढ॑ ।!| 

भाणशलद स्थतः ये व ये बृतास्त पुनभवाः । 

तत्र दान कुरुक्षेत्सम भवांत नानन्‍्यथा ॥ ४० ॥ 

जो मणिशैलमें वास करता है, उसकों फिर जन्म लेना नहीं पडता 
वहां दान करनेसे कुरुक्षेत्रक्री समान फूल मिलता है इसमें सन्देंह 
नहीं ॥ ४५ ॥ 

अश्वतीयन्द्रमष्ये तु त्रह्मावपिरुदाहतः | 

व्राहस्य मुर्े ताय द्दी मत्स्यांदरा तदा | 

आपाढे वर्षणे विष्णोयंदा मत्स्थोदरं भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 

अश्वतीर्थन्द्रमध्यमें बह्मावाधि कह्गया है, तब वराहके मुखमें जल 
और मत्स्योदरीका दशेन करे । आपषाढ वर्षणकालपें जब विष्णुका 
मत्स्योदर होता है ॥ ४६ ।: 


( २०८ ) योगिनीतन्त्रम । 


तदा सर्वप्रयत्नेन स्नान कुयान्मम प्रिये। 


शतनन्मकऊत पाप स्नानान्नव्यात नाश्वतस ॥४७॥ 
तब सर्वप्रयत्नस वहाँ स्नान करना चाहियें। इस स्थानम सो 
जन्मके किये पाप निःसन्देह नष्ट हो जाते हैं ॥ ४७ ॥ 


भद्दे वा श्रावणे वापि तदाद्वांद्े लभेत्फलम । 


कात्तिक दृश्यते किचित्फल दर्मग्रुणीत्तरम ॥ ४८ ॥ 
भाद्र वा श्रावणमें आधा फल होता है । कार्तिकर्मे उसका दशगु- 
णतेमी अधिक फल प्राप्त होता है॥ ४८ ॥ 


हस्ताचलस्य पूर्व तु किचिदेशान्यगोचरे । 

मस्मांचल [स्थर भृत्वा समाक्षत्काममुचरन ॥ ७९ ॥ 

हस्ताचलके पूषे कुछेक इशानकोणकी ओर स्थिर मंत्रोचारणपूर्वक 
भस्माचलका दशेन करे ॥ ४९॥ है 

काोलकाचरमे भागे नाक़ान्तं सूत्रमापते ॥ ५० ॥ 

कीलकके अन्त्यमागम आक्रान्त आकषण किये हुएका खत्रपात 
ने कर ॥ ५० ॥ 

तत्क्षेत्रस्योत्तरे भागे पनुरकंप्रमाणतः । 


उवश्ञात समाख्याता सवाकाहबपनाशना ॥ ५१ ॥ 
उस क्षेत्रके उत्तरमागम बारह धनु।म्रमाण सब पापोका नाश कर« 
नेवाला उवेशीतीथे है ॥ ५१ ॥ 


माषे मासि पिले पश्षे द्वादश्याथ समाहितः । 
स्‍्नात्वाइवमे प्ज पुण्यं ठभते संक्रमेषु च ॥ ५२ ॥ 


वहां माधक महीनेकी झुह्लद्वाइशीमें और संक्रांतिमें सावधान होकर 
स्नान करनेसे अश्वमंधकी तुल्य फल प्राप्त होता है ॥ ५२ ॥ 


भाषारीकासमेतम । (३०९ ) 


द्नक्षय च यहण न स्वायाद्ध कदाचन । 


नाश्ो5पि ज्येष्ठप॒श्र॒स्य धनस्य परमेशवारि ॥ «३ ॥ 
हैँ परमधरों | सायकाल वा ग्रहणम वहाँ कमी स्‍्तान न करे, एसा 
करनेसे ज्येष्ठ पुत्र और धनका नाश होता है ॥ ५३ ॥ 


तार श्रवणशुन्यश्व वाराह सशिखीस्थितः । 


समाणका वाहिजायानन्ताड्य च प्रकृतितः ॥ ५४ ॥ 

पाथव्या यान ताथान आसम॒द्रसरास च । 

उवेश्यन्तानि सवांणि पापं हर नमो5स्तु ते ॥ ५५ ॥ 

ताराश्रवणशून्य शिखीसहित वाराह समाणंक और वरह्िजाया यह 
अनन्त कहाते हैं । सपुद्रसे छेकर सरोवरातक प्रथ्वीमें जितने तीथे हैं 
वह सब उवेशीतीर्थेतक मेरे पापोंकों दूर करे, उनकों प्रणामहैर४॥५७५ 

मन्त्रण विधवत्सत्वा चेत्ताशाछहखन तु । 

दारू: 5 नत्तण दषद्यादष्य विधृतय ॥ ५९६ ॥ 

इस एत्शजाए उत्तर जुख हो विाधिपूरक स्नान करके विभूतिके 
निमित्त वारुणमन्त्रसे अध्ये देवे ॥ ५६ ॥ 


पर्वाशामजन कृत्वा महा5लक्ष्म्या विम्नुच्यते । 


घन पान्य यजावाद्ध कुबराशावमजनात ॥ ५७ ॥ 
पूवामिमुख होकर स्नान करनेसे दारेदू दूर होता है, उत्तराभिमुख 


होकर मजन करनेसे धन धान्य ओर प्रजाकी वृद्धि होती है ॥ ५७ ॥ 
तस्थाः पव चाकपनुरचुताश तथा परम्‌ । 


सूयेवीयमिति ख्यातं देवानामपि दुल़भम्‌ ॥ «८ ॥ 


उसके पूर्वेमें बारह धन्रु परिेमित दशसहइस्र॒ देवताओंकोमी दुर्लभ 
विख्यात सूयेतीथे है ॥ ५८ ॥ 


ऋषयः सिद्दग-धर्वास्तीथोनि च सरांसि च। 
माहत्म्यमतुल तस्य छूर्यकुण्डस्य गाड़रि ॥ ५९ ॥ 





( ३१० 2 योगिनौतन्त्रम । 


ऋषिगण, सिद्धगण और गन्धवंगण समस्ततीर्थ और सरोवर सभी 
उस सयकुण्डके समीप स्थित हैं ॥ ५९ ॥ 
भूग॒वन्तं गगन दोवे भूगुस्वगान्तिको पलुः । 
प्ताने च पूजने चाध्ये स्तुता च विनियोजयेत्‌ ॥६० ॥ 
है दोवे | सग्वन्त गगन एवं ऋगुखगोन्तिक मनु स्नान, पूजन, 
अध्ये और स्तवमें विनियोग करे अथोत्‌ रूगुसंपुटित ओंकारसे स्नान 
आदि करे ॥ ६० ॥ 
माप्ति चेत्रे च माषे च सप्तम्या रविवासरे । 
स्ात्वा सवेमवाग्रीत सू्यठाकश्च वन्दाते ॥ ६३ ॥ 
अन्न और माघमासकी सप्तमीमें रविवारके दिन स्नान करनेसे 
मनुष्य सूयेलोकको प्राप्त होता है ॥ ६१ ॥ 


रक्तांशो विशसम्भूत महापातकनाशन । 


दृरमानससोभाग्य पाप हर नमो5स्तु ते ॥ ६२॥ 
हे रक्तांशु | हे विंशसे उत्पन्न | हे महापातकोंके नाशकर्तता | है 
शिवके मनस्वरूप | हे महाभाग्यवाले । मेरे पापोंकों हरो तुमको प्रणाम्त 
है॥ ६२॥ 


मन्तरेणानेन संपज्य प्रणति समुपाषरेत्‌ । 

तत्पूरें वें पश्चपूचुः कामाख्य नाम वे सरः । 

तत्र ल्लात्वा त्रयोदरयां स्वान्कामानवाधप्र॒यात्‌ ॥ ६३॥ 
_ इस मंत्रेसे पूजा और प्रणाम करे, उसक पूेभागमें पंचधनु/परि- 
मित कामाख्यानामक सरोवर है. वहां त्रयोदर्शीमें स्नान करनेसे समस्त 
कामना प्राप्त होती हैं ॥ ६३ ॥ 

धानीफल मुख कृत्वा यस्तु स्नान॑ समाचरेत्‌ । 

अपुत्रो ठभते पुन राजानं प्रथिवीपतिय ॥ ६४ ॥ 


भाषाटीकासमेतम । ( ३११) 


हे आँवलेंको मुखमें रखकर स्नान करनेसे अपुत्रमनुष्यकों पुत्र प्राप्त 
होता है और वह पूत्र पृथ्वीका पति राजा होता है ॥ ६४ ॥ 
चेत्रे सितनरयोदरयां ख्लाला राप्यथ् विन्दति । 
वृक्ष्ममाणन मन्जेग कामेनाध्य निवंद्यत्‌ ॥ ६५ ॥ 
कामकुण्ड महाभाग देवीमिः संस्कृतः स्वयम्‌ । 
प्रयच्छ कामान्सकलान्पापाच वाहि स्वतः ॥ ३६ ॥ 
अऔैतके महीनेकी शक्लत्रयोदरशीमें स्लान करनेसे राज्य प्राप्त होता है 
'कामकुण्ड महामाग देवीमिः संस्कृतः स्वयम्‌। प्रयच्छ कामान्सकलान्‌ 
पापाच त्राहि सवेतः इस मन्रसे अध्य निवेदन करे ॥६५॥ ६६,॥ 


० 


सयताथ चाध्यदान यः करांत वराज्ुन ! 


शतमधणत्तरजाप सहस्तमडुत तथा । 
द्वादशाएं तु दवाश चारदमंधफल लभत्‌ ॥ 4६७ 
है शोमायमान अंगवाली ! जो मनुष्य सयेतीर्थेमं अश्ोत्तररातसहखस् 
वा अयुत अथवा द्वादश या आठ अध्य देता है, वह अश्वमेधके फलको 
पाता है ॥ ९७ ॥ ५ 
माघे वा फाल्गुने वापि स्वाहाध्य सप्तमीदिन । 
प्तात्वा ख्युदये काल कुष्टी पापादिेसुच्यते ॥ ६८ ॥ 
माघ वा फाल्णुनमें सप्तमीके दिन सूथोदयकालमें स्लान करनेपर 
आध्ये देवे वो कुष्ठी मनुष्य पापोंसे छूट जाता है ॥ ६८ ॥ 
अपुष्पिता च विशाहाद्या नारी परमेशवार । 
तत्राभ्यच्च्याध्यंदानेन सा नारि पुष्पिता भवेत्‌॥$६९॥ 
है परमेश्वरी | जा नारी अपुष्पिता है, अथात्‌ समयपर ऋतुमती 


हीं होती, वह पूजापूवक अध्यंदान करनेसे बीस दिनमे ऋतुमती 
होती 


नहीं हो 
होती है ॥ ६० ॥ 


(३१२) योगिनीतन्त्रम 


योष्ष्यं त्‌ मात्तंपात्रेण चादित्यस्य त शक्लरि । 
सप्तनन्मनि दारिद्रयभृतेसों चामिनायते ॥ ७० ॥ 
हें शंकरि ! मिद्दीके पात्रमें खूयेकों अध्ये देनेसे सात जन्म श्रीमानके 
घर जन्म लेकर दारेद्रता प्राप्त नहीं होती ॥ ७० ॥ 
ध्तात्त्या बचा नारा त्वान्न सपून्य भास्क्ास । 
करवीरिण वाकेण तथा धाजीफलेन च। 
करवीरद्तं दत्ता नापूत्री जायते कचित्‌ ॥ ७१ ॥ 
प्रतापत्या नारी ( अथात्‌ जिसकी सन्तान मर जाती हो ) दिनमें 
कनेरके सहित आकके फूल वा धात्रीफलके सहित शत करवीरद्वारा 
सूयकी पूजा करनेसे पृत्रवती होती है, इसमें सन्‍्देह नहीं ॥ ७१ ॥ 
अभावे करवीरस्य पत्राण्यपि निवेदयेत्‌ । 
रक्त र॒द्रजट्यव रक्तश्न कवारकस ॥ ७२ ॥ 
कनेरके अमावमें कनेरके पत्तेभी निवेदन करे । रक्तरुद्रजया ( छाक 
शृंद्रजटा ) और ढाल कनेर ॥ ७२॥ 
तथा रक्ततया देवि शर्ते भास्करपूजने । 
सर्वेपायेव पुष्पाणां श्रष्ठच करवीरकस ॥ ७३ ॥ 
तथा अन्यान्य रक्तपृष्प सयेकी पूजामें प्रशस्त होते हैं, वह सब 
धुष्पो्में कनेरका पृष्प श्रेष्ठ है ॥ ७३ ॥ 
एकंच करवीरथ रक्तपन्मसहस्कस । 
प्रतिषुष्प चाथ्रमेधफल् सम्यक्प्रनायते ॥ ७७ ॥ 
एक कनेर हजार रक्तपन्नके समान है प्रतिपृष्पमें अश्वमेधका फक 
प्राप्त होता है ॥ डा । 
तस्मात्सवप्रय॒त्नन कूरवारण पन्रयत्‌ | 
अभाषे करवारस्य जिवारं वाग्यतः स्मरेतू ॥ ७५ ॥ 


भाषाटीकासमेतम । (३१३ ) 
. इस कारण स्व प्रयत्नसे कनेरके पृष्पद्वारा पूजा करनी चाहिये । कने- 
शक अभावमें मौन धारणपू्वक तीनबार कनेरको स्मरण करे ॥ ७५ ॥ 
उच्चरेत्करवीरेति न तथा कोटिजाप्यतः । 
प्रातः स्वात्करवारस्य न तथा यांते भासकर/॥७६॥ 
'करवीर यह वाक्य उच्चारण करनेसे करोंड जपकी समान के 
होता है, करवीरसे सयेदेवकी जैसी प्रीति होती है, अन्यपृष्पसे वैसी 
नहीं होती ॥ ७६ ॥ 
संवत्सरस्य मध्ये तु चेकदा सप्तमीवतम ! 
सर 0 #ज ही तप कृ 
यताथ पुम्ान्कृत्वा धनात कुठसपकम ॥ 3३॥ 
सम्पत्सरके बीच रूयतधायेनें एकबार सप्तमीका व्रत करनेसे सातों 
कुरूका पवित्र करता है ॥ ७७ ॥ 
अपराले पर काढद दनानाह अदस्थव च॑ ! 
हआ यू > कह आभभ चल के "्श् 
न्यूनातारफक दवपारों ने साछजायंत धोष ॥ 9८ ॥ 
अपराहही व्रतका श्रद्ठ काल जानना चाहिये: हें देवेशि ! उसमें 
कम अधिक होनेसे प्रथ्वीमें सिद्धि प्राप्त नहीं होती ॥ ७८ ॥ 
| कक हक जे, 
दपके वजयंथस्माद वृतश्॑व कृूठायकस । 
कक पे 
कशरुशडूबरच दस्वणण कपषायकर । (७5 || 
अम्ल्श्वेव तथा तिक्तं दूषित न भक्षयेत । 
| आप बिक बिक ीीक ३ 
शिक्षपात्र च भक्तिव्य रप्थताप्र कदाचन ॥ ८०॥ 
द्विपक कछाय ( सतीनक ) और श्वतवर्जित है कशेरु, अदरख 
छवण, कषाय खट्टी और तीखी तथा दूषित वस्तुका भोजन 
न करे पत्थरके बतेनमें भोजन करे चांदी और तांबेके पात्में कमी 
भोजन न करे ॥ ७९० ॥ ८० ॥ 


(३१४ ) योगेनीतन्प्म ! 


मदनस्य दक्षभाग पनुःपाक्तअभाणतः । 
ताथ गड़ेगसारन्नाम तत्र स्लात्ा महत्फलम ॥ ८3 ॥| 
गड़ातीरे नरः ज्लात्वा पितृन्‌ देवांश्व तपेयेत्‌ । 
ब्रह्मलोक समाप्रोत रावसक्रमण ग्रह ॥ ८२ | 
मदनके दक्षिणमार्ममें दशवलु प्रमाण गंगातर नामक तीथथ है, 
उसमें स्नान करनेसे फल दशधलनुःप्रमाण होंता है । गंगासरके तीन रावि- 
संक्रमण और ग्रहणकालमें स्नान करनेपर देव पितरका तपेण करनेसे 
ब्रह्मलोंक प्राप्त होता है ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ 
विष्णुपादरजोड्धते गड़े त्रिपथगा।भनि । 
धमद्वे सरिच्छेष्ठे त्राहि मां सवेपातकात्‌ ॥ ८३ ॥ 
तुलायां मकरे चेव शुह्लाष्म्पाश्व भामिने । 
छ्ानामारत्र नरः कृत्वा विष्णुलोके महीयते ॥ ८9 ॥ 
तुला, मकर और शुक्काष्टमीमें “धमेद्रवे सरिच्छेष्ठे त्राहि मां सवे 
पातकात इस मन्त्रसे ख्लान करनेपर विष्णुलोकर्म पूजाको प्राप्त होता 
है॥ ८३ ॥ ८४ ॥ 
तस्यथ दाक्षणाद्गरभाग पचरएप्रमाणतः । 
आगरूयं परम तीय म॒तानां भुक्तिमक्तिदम 


यो गत्वा मजते मत्यः सर्वज्ञत्वमवाप्ुयात्‌ ॥ ८५ ॥ 
उसके दक्षिणभागर्म आठ धनु: प्रमाण आगस्त्यनामक परम तीथे 
है. उसमें प्राणत्याग करनेस मनुष्य भोग तथा मोक्षका प्राप्त होते हैं,. 


जा मनुष्य वहा जाकर मज़्न करता ह वह खबनज्ञलवका ममात्त हाता 
है ॥ ८५ ॥ 


स्वयं देवों महादेवों विष्णुस्तत्र च संस्थितः । 
कामाख्यायाश्र क्रीडा्ंमागस्त्यं कुण्डमुत्तमम॥ ८६॥ 
स्वंपापहर शुद्ध विष्णुब्रह्मादिभियुतम । 





भाषाटीकासमेतम्‌ ! (३१५ ) 


देवदानवविद्याइश्वान्दितं स्वकामदस ॥ ८७॥ 
नानारत्नादिभिनद्ध सोपान सुमनाहरस । 
शल्यस्योत्पाटनं कुण्डं महादेव्याश्वतुष्यम्‌ ॥८८॥ 
वहां स्वयं महादेव और विष्णु स्थित हैं, कामाख्याकी क्रीडाके 
निमत्त सवेपापहर, विशुद्ध ब्रह्मा, विष्णु इत्यादि देवताओंसे सेवित 
विद्याधखन्दित, सवेकामनादायक नानारत्नसम्पन्न मनोहर सोपानयुक्त 


उण्यतम आगर्तयकुण्ड वदयमान हैं महादबाक चारा कुण्ड दुशख 
विनाश करनवाल हैं ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ 


माप च कात्तिके चेव शुझृपक्षे वरानने । 
दशम्यां स्नानमात्रेण पुष्करस्य फर्लं छभेत्‌ ॥ ८९ ॥ 


हैं वरानने ; माघ वा कातकके झुक्ृपक्षकों दशामोर्म स्नान मात्र 
कक ५ रे ख 
करनेसे पुष्कर तीथेका फल प्राप्त होता है ॥ <९ ॥ 


शतजन्मकृतं पाप तत्क्षणादेव नश्यति । 

सहस्नजन्मज पाप॑ं विषुवे च दिनक्षये ॥ ९० ॥ 

ओर सौ जन्मका किया हुआ पाप तत्कार नष्ट होता है और 
विषुव और तिथिक्षयमें हजार जन्मका पाप नष्ट होनेपर पृण्यलोक 
छामकरताहै ॥ ९० ॥ 

पोषे च क्कटे चेव कृष्णाए्म्यां महेइ्वरि । 


स्नानअ्व वजयेदेवि भायाहानिर्भवेद्यतः ॥ ९१ ॥ 
हैं महेझ्रा | पीष, ककेट और कृष्णाश्मीमे स्लान न करें, हैं दोवि 
एसा करनेसे भायाकी हाने होती है ॥ ९१ ॥ 


यथा वाराणसा उुण्या तथा पुण्या न संझ्यः । 
गुद्यताथ पर दाव नात्र कार्या विचारणा ॥ ९२ ॥ 


(३१६ ) योगिनीतन्त्रमू । 

वाराणसी जिस प्रकार पृण्यमयी है यह भो बैसेही है इसमें सन्देह 
नहों | है दोपे | यह परमगुहाक्षत्र हे ॥ ९२ ॥ 

एतटहुद्यतम क्षत्रमतहुह्मतर परम । 


यत्र यत्ता नरः सबथ्यो इच्यत सवपातका ॥ ९३ ॥ 
यह ताथ परमग्रुह्मतम है, इसमे गमन करनेसे मथुष्य तत्कालही 
सब पापोसे छूट जाते हैं ॥ ९३ ॥ 


तत्र देवो महादेवों यत्र देवी सरस्वती । 
गड़ाादिसारतः सवा सझुद्राः सत्त चेव हैं ॥९४ ॥ 
यहां महादेव, देवी सरस्वती, गंगादि सरिद्रण, सात समुद्र ॥९४॥ 


नदी: शोणादयो यत्र तीथोनि च सरांसि च। 
किम्वा वामे परीतस्य कुण्डस्य परमेष्टिनः । 
न शकयो विस्तराद्वक मया जखजलोचने ॥ ९५ ॥ 


शोणादि नद, और सब तीथ तथा सब सरोवर परमेष्ठीके कुण्डके 
वाममें विराजित हैं । हे कमठकी समान नेन्रोवाली ! में अब विस्तार 
साहित वर्णन करने असमथ हू ॥ ९५ ॥ 


यथा चराचरं सर्व बेलोक्यं वरासयेल्घु । 

तथा त्रायरस्व मां नित्य तीथेवय नमो5स्तु ते ॥९६॥ 

तस्य क्षेत्रस्य चाग्ेये किजवित्पश्विमगोचरे ॥ 

एकविशद्धनुम्मान वासवं नाव तीर्थंकषमस ॥ ९७ ॥ 

“ यथा चराचरं सर्व बैलोक्यं त्रासयेछघु । तथात्रायस मां 
नित्य तीथेवये नमोस्तुते . इस मन्त्रसे वहां पूजाध्योदि प्रदान करे । 


उस क्षेत्रके आम्नेयकांणमें कुछेक पश्चिमकी ओर इक्कीस धनुःपारिमित 
वासव नामक तीथ है ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ 


भाषांटीकासमेतस । ( ३१७.) 


वासवे परमे तीथें स्लात्वाभ्यच्ये च वासवम । 
शक्रबीनेन देवेशि चेष्ट हि सदन अनेत्‌ । 
वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण पृथ्व्यां त्व्य निवेदयेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
वासवारूय महातीथ स्वेपापप्रणाशनम । 


भवाम्भस्ति निमज्ज्याथ यथोक्तफलदों भव ॥ ९९ ॥ 

परम तीथे वासवमें सतान और झशक्रबीजसे वासव (इन्द्र ) की 
पूजा करके अमिलषितस्थानके जानेमें समथे होता है _वासवार्य महा 
तीथ सर्वेपापप्रणाशनम् । मवाम्भसि निमज्ज्याथ यथोक्त फलदी मव 
इस मन्जसे अध्ये निवेदन करना चाहिये ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ 


तस्य पश्चिमतों देवि नातिदूरे व्यवस्थितम्‌ । 
धनुः सप्तप्रमाणेन रम्भातीथ महेशवरि ॥ १०० ॥ 
है महेश्वरि | उसकी पश्चिम दिशामें थोडीही दूर स्थित सात धनु: 
प्रमाण रम्मानामक तीथे है ॥ १०० ॥ ु 
रम्भाताथे नरः स्नात्वा रूपवानभिनायते । 
भत्रों सह सृता या ज्ञानान्नारी पतित्रता । 
रम्भालोकश्च तदन तदन्ते भवन हरेः ॥ १०१ ॥ 
मनुष्य रम्मातीथेमें स्नान करके रूपवान होते हैं । पतिव्ता नारी 
भतोके सहित वहां ज्ञानपू्वेक प्राणत्याग कर पहिले रम्माठोक और 
फिर हरिके लोकमें जाती है ॥ १०१ ॥ 
याति नास्त्यत्र सन्देहः शोषे च गुरुवासरे । 
त्रह्मकमंसमुद्धूते सर्वेकामप्रदे शुभे ॥ ३०२ ॥ 
कामद्रवे नमस्ते5स्तु तराहि मां भवसागरात्‌ | 
स्रात्वा तु येन रम्भाये मन्त्रेणाप्य निवेदयेत्‌ ॥१० ३॥ 


( २१८ ) यांगिनाीतन्त्रयू 


पहा गुरुवारसा अह्यकमंसमुद्त सर्वेकामप्रदें शुभे । कामद्र॒वे 
ननस्तर्त त्राह मा भवसागरात्‌ । इस मंत्रसे स्तान करके रम्भाकों 
अध्यम्रदान कर ॥ १०२॥ १० ३॥ 


शत्रए्य पाखिम भागे घनुश्निशत्प्रमाणतः । 


तनेव राकमणाकुण्ड ज्ात्वा अेल्लपुर ब्रजंत ॥ ३०४॥ 
गजिके पश्चमभागम ज़िशत्‌ ( तीस ) धनु) प्रमाण उसी स्थानमें 
उर्वेमणाकुण्ड हैं वहां स्‍्तान करनेसे मनुष्य बह्मपुरमें जाता है॥१०४॥ 


सुलस्य क्षालन कृत्वा नारी वा पुरुषो5पि वा । 


हैपवान परछोके तु जायते नात्र सशयः ॥ १०५ ॥ 


अत हां वा स्री हो इस तीथेमें मुख धोनेसे परछोकर्मे रूपलाभ 
करते हैं इसमें सन्देह नहीं ॥ १०५॥ 


जान कून्दृपेबीजेन खृणु क्षालनमन्त्कस । 
त्रह्मविष्णुमहेशानेः क्षालितं वदनं त्वयि । 
हपवानारिनायाति रूप सत्येन देडि मे ॥ १०६ ॥ 


अन्दर बीज मन्जसे स्नान करना चाहिये अद्याविष्णु भहे शाने 


शरालित बदन त्वाये । रूपवानाश्िनोयाति रूप सत्येन दाह मे । यही 
बुखप्रक्षालनका मन्त्र है ॥ १०६ ॥ 


परस्य क्षत्रस्य वायव्य पनुरश्कसाम्मितम । 


पितणा परम तीथ स्नानाथाति परां गतिम ॥१०७॥ 
उस श्षत्रक वायव्यर्म अष्ट धनुः परिमित पितगणोंका परमती् 
ह वहा स्नान करनेसे परमणति प्राप्त होती है ॥ १५७ ॥ 


पंतृताथ महाभाग स्वयं देवाश्सत्कृत । 
एसहतामहाभाग अपोरान्मां पुनीहि तूः ॥ १०८॥ 


भाषाटीकासमंतम ! (३१९ ) 


पतृताथ महाभाग स्य दुवाष्रसत्कत ! तप्तिहेतोमेहामाग 
अथारान्मां पुनीहि ताः ॥ १०८ ॥ 
अत स्नात्वा च मन्जेण पितृमेषफल लभेत । 
. आगस्त्यस्य तु दक्षे च गत्वा स्नात्वा सुतर्प्य च॥ १ ०९ 
धजुवेंदप्रमाणश्व गवाक्षगाति वे सरः । 
तत्र गत्वा च सप्तम्यां पितणामनृणों भवेत्‌ ॥१३१०॥ 
इस मंत्रसे वहां स्नान करनेपर पितृमेध यज्ञका फल मिलता हैं । 


आग्रस्त्यक दाक्षणम जाय स्नान, तपंण करनके पांछ चार धनुशभ््रमाण 
गवाक्षगात ताथम जानपर पतराक ऋणस मुक्त होता है ॥ १ ०९॥ ११०॥ 


॥ 


गयांताथ महाताथ पतणा नास्त तत्समम्‌ । 
प्चन सवताथपु मा पुनाताते पापतः ॥ ३३३ ॥ 


गयातीथ महातीथ है, इसकी समान पितरोंका उद्धार करनेवाला 
दूसरा तीथ नहीं है यह सब तीथोर्म पवित्र है । सो मे पापसे पवित्र 
करा ॥ ११९१॥ 


अनेन कत्वा स्‍्नाने तु भला वे घोतवाससी। -. 

विधाय तिलक दद्यात्‌ कुयोत्क्षेत्रे पदक्षिणण ॥११२॥ 

इस मन्नत सतान करक उठनपर घुद ब्र पहर तिलक छडगाकर 
क्षत्रका प्रदाक्षणा कर ॥ ११२ ॥| 


' गत्वा दशाइवक्षेत्रे च पिण्डं दद्यात्समाहितः । 


तत्र षोडशकेदव पितृत संतर्पयेद्थः ॥ ३१३ ॥ 
फिर दशाइपक्षेत्रम जाकर सावधान चित्तस्त पिण्ड देना चाहियें । 
हे दबे | पाण्डतगण पोडशोपचार द्वारा पितरोंकी पूजा करे ॥११३४ 


4 पिक 


शाण बुना चंद पदपनयनन चे । 


( ३६७० ) योग्रिनीक्तजस । 


दृक्षिणादिकमाचात्र एकेकाहस्तकान्तरे । 

देवीषोड्शकं तत्न प्रतिदेवी समचेयेव ॥ ११४ ॥ 

तदनन्तर क्षीर मंशु आर 'पादेपानयनद्वारा ( गंगाजल ) से अचैना 
करे । इस स्थान एक 8क!हसंत्रभाण 'पीड़दा ( १६ ) देवी है, दुक्ि- 
णादि क्रमसे उन सब देवियोंकी पूम्ता कश्नी चाहिसे ॥ ११४ ॥ 





भपयाकूपे नरः स्नाला हछ् देव 
आत्मान्र तारयेत्सग्रों दहामवाचश्ासरात ॥ 48% ज। 


आलुष्य्रमण मयाकूंपमें 'रनात और देवदेव उप्ापतिका कर्शन करके 
आत्माका तारण/ओर ऊपर नी भैके जग क्शंधुरुष पंपित्र पपरतिरीशएक 








और धुलत्प इन्‍्हीने कमाशुतार अशक्ान्त-और कही. 





भाषाटीकासमेतम । (३२१.) 


ये5स्मत्कुले च पितरो लुप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ 
ये चाप्यकृतचूडाश्व ये च गर्भाद्विनिःसताः॥ ११९ ४ 
येषां पाणिग्रहों नेव ये5मिद्ग्धास्तथापरे । 
भूमो दत्तेन तृप्यन्तु तृत्ता यान्तु परां गतिस ॥१२०॥ 
हमारे कुलमें जिन जिन पितरोंकी पिण्डोदकक्रिया लुप्त हुं है, जो 
जो मुण्डन होनेसे प्रथमही मरगये हैं वा जो जो मनुष्य गर्भनिः-सत 
हैं जिन जिनका विवाह नहीं “हुआ है, जो मलुष्य- अप्रिमें दग्ध' 
हैं वह सब इस भूमिमे दिये पिण्डंद्वारा तृप्त) और तृप्त होकर परम 
ग्रतिकोत्राप्त हों ॥ ११७॥ १९० ॥ | ४... ४५ 
पिता पितामहमैव तथेव प्रपितामहः। 
» माता पितामही चेव तथेव प्रपितामही ॥ १२१ ॥ : 
तथा मातामहश्थेव प्रमातामह एवं च। 
ये च सिहत्याणहतास्तन्यश्व॒ प्रहताश्व ये । 
दृष्टिमिः श्वड्गिमिवोपि तेषां पिण्ड ददाम्यहम्‌॥ ३२२॥ 
पिता, पतामह,. प्रपितामह ,माता पितामही, प्रपितामही तथा 
मातामह, प्रमातामह और जो कोई सिंह व्याधादि द्वारा अथवा अन्य 
हिंसकादि द्वारा वा दाढ और सींगवाले जल्तुके द्वारा मेरे हैं में उनको 
पिण्ड दता हूँ ॥ १२१॥ श्स्९शके. . ४ 
अमिदग्पाश्व ये केचिन्नाप्रिदृग्धास्तथापरे । 
विद्यच्चोरता ये च तेषां पिण्ड ददाम्यहम ॥१२३४ 
जो कोई अग्निद्वारा वा अन्य भांति आभ्रेयादिद्वारा एवं विद्यतादि 
द्वारा मरे हैं में इनकी पिण्ड देता हूं ॥ १२३ ॥ है! 


पञ्णुयोनें गता ये च॑ पश्चिकीट्सरीसुपाः । है # 
अथवा वृक्षयोनिस्थास्तेषापरिण्ड डवाजाहब। वर 





( ३२२ ) योगिनीतन्त्रय । 


जो पशुयोति वा पक्षी कीट सरीसपादि योनि अथवा वृक्ष योनि- 
को प्राप्त हुए हैं में उनको पिण्ड देताहं ॥ १२४ ॥ 
असंख्यननसंस्था ये ये नीता यमशासनम । 

/ तेषामुद्धरणाथोय इसमे पिण्ड ददाम्यहस्‌ ॥ ३२५ ॥ 

: जो असंरूयजन संस्थित हैं ( अर्थात्‌ जो बहुतसे छोगोंकों पालन 
करनेवाले हैं ) वा जो युद्धादिद्वारा यमसदनमें गये हैं में उनका उद्धार 
झेनेके निमित्त यह पिण्ड देताईं ॥ १२५ ॥ 

जात्येतरसहस्लाणि अमन्ति स्वेन कमंणा । 
मनुष्यान्तगंता ये च तेषां पिण्ड ददाम्यहम्‌॥ 3२६॥ 
जो अपने कमके फंलसे सहस्ों जातियोंके अन्तरमें घूमते हैं जि- 
नहोंने मलुंष्य जन्म लिम्रा है, में उनको यह पिण्ड देताह ॥ १२६ ॥ 
अन्येर्षा यातनास्थानां प्रेतलोकनिवासिनाम्‌ । 
तेषामुद्धरणाथांय इमे पिण्ड दृदाम्यहम्‌ ॥ १२७ ॥ 

.' जो अन्यप्रकास्के यातनास्थानमें स्थित हैं; जो भेतलो कनिवासी हैं, 
उनके उद्धारके निमित्त में यह पिण्ड देता ॥ १२७ ॥ 

ये5बान्धवा बान्धवाश्व येडन्यजन्माने बान्धवाः । 

ते सर्वे तृप्तिमायान्तु पिण्डदानेन सवद ॥ १२८ ॥ 

जो बांधव वा अबांधव अथवा जो अन्य जन्ममें बांधव थे, इस 
पिण्डद्वारा वह सब ताप्तिलाभ करें ॥ १२८ ॥ 

ये ये पितृकुछे जाताः कुछे मातुस्तयेव च । 

गुरुभशुरवन्धूनां ये चान्‍ये वान्धवाः स्मृताः॥ १२९७॥ 

थे ये कुडे छुप्तापिण्डाः पुत्रदारविवनित्ताः 

: क्रियालोपहता ये च जात्यन्धाः पंक्वहसक 


५ 





भाषादीकासमेतम्‌ । (३१२३ ) 


विरूपा आमगर्भाश्व ये च जाताः कुछे मम । 
3 पिण्डं मया दत्तमक्षय्यमुपतिष्ठताम ॥ ३३१ ॥ 
गन्होंने पितृकुल मातृकुछ, गुरुकुल, श्वशुरकुल वा बन्धुकुलमें जन्म 
लिया है, अथवा अन्यरूपमें बांधव और जिस कुलमें पिण्डलोप हुआ 
है, उस कुलके और जो पुत्र खीहीन हैं, जिनके कुमें क्रियालप्त होगई 
है, जो जन्मान्ध और जो पंगु हैं, नो विरूप वा समभे हैं, लिन्‍्होंने 
मेरे कुहमें जन्म लिया है, में उनको पिण्ड देता हूँ अक्षयरूपकों 
आप्त हों ॥ १९७ ॥ ११० ॥ १३१ ॥ 
ये बान्ववा ये पितृबंशणाता 
मातस्तथा वंशभवा मदीयाः । 
कुलद्वये३स्मिन्मम दासभूता 
भृतेस्तथवामृतसेपकाश्थ ॥ १३२ ॥ 
भित्राणि सख्यः सुहूदःथ सर्वे 
स्पृशथ दरशश्व कृतोपकाराः । 
जन्मान्तरे ये मम संगताश् 
लेभ्योन्तिम पिण्डमह दद्यामि ॥ १३३ ॥ 
जो बांधव और पितृवंशोत्पन्न तथा मातृवंशोत्पन्न हैं, जो हमारे आदि 
काय, हमारे दोनों कुछमें जो दास, खत, भत्य और सेवक हैं, एवं. मित्र, 
सखा परसंखा, दक्ष पुष्प दुष्ट और उपकार करनेवाले तथा जो जन्मान्त- 
रे मेँ दासभूत हैं में उनको यह अंतिम पिण्ड देता हूं ॥१३२॥१३३॥ 


स॒र्यकुण्डस्थ बावत्ये पनुहंण्डान्तरे स्थितः । 
देवो गदापरस्त॑त प्रणिपत्य प्रदापवेत्‌ ॥ ३६४भाँ 


हर फ कह 


उनको प्रण्मि करके पिण्डदोन की ॥ ररं४ के 7 





(३२४ ) योगिनीतन्त्रम । 


साक्षिणः सन्तु मे देवा अल्लेशानपुरोगमाः । 
मया गयां समासाद्य पिठणां निष्कृतिः कृता॥१३५॥ 
आग्रतो5६ई गयां देव पितृकायें गदाधर । 


त्वमेव साक्षी भगवाननृणो5ह ऋणत्रयात्‌ ॥ १३६ ॥ 

देवगण, आह्मणगण और वसयुगण तुम मेरे साक्षी हो, मेने . गयामे 
आनकर पितरोंका छुटकारा किया। हे गदाघर ! में पितकायेके लिये 
गयामें आया हूं, हे देव | तुम साक्षी होओ, में तीनों ऋणसे मुक्त 
हुआ ॥ ११५०॥ १३१६ ॥ | 


पितपिण्डस्य मध्ये तु पिण्ड दद्याच पोड्श । 
व॒नुल कारयोत्पिण्डं क्षीरधारां सुपातयेत्‌ ॥ १३७ ॥ 
'पितृपिण्डके मध्यमें सोलह पिण्ड देवें। पिण्ड गोछाकार करके 
उनमें दूंधकी धार छोडे ॥ १३७ ॥ 


गदाधरस्य वामेतु नाति दूरेण श्भरि। 

तत्र मातगया देवि दक्षिणेन सुतीर्थक्म्‌ ॥ १३८ ॥ 

तथा गदाधर देवे केशव पुरुषोत्तमम । 

तें प्रणम्य प्रयत्नेन न भय जायते नृणाम्‌ ॥ १३९ ॥ 
, है शंकरे ! गदाधरके वामभागमें थोडीही दूर मातृगया और दुक्षिणमें 


झुतीथक है, वहां गदाधरदेव केशव पृरुषोत्तमकों यत्नसहित प्रणाम 
करनेसे मनुष्यकी फिर जन्म छेना नहीं पडता ॥ १३८ ॥ १३५ ॥ 


मोनादित्य॑ महात्मानं कनकार्क विशेषतः । 
हृष्ठा मानेन विप्रषिंः पितणामलुगो भवेत्‌ । 


. बह्या्ण पूजायैता च अह्मलोकमवाप्लुयात्‌ ॥ १४० ॥ 
वि्र्षिगण महात्मा मौनाव्त्यका और विशेषकर, कनकादित्यका 


भाषाटीकासमेतस । ( ३२५८ ) 


मौनाव रूम्बनसे दशन करके पितरोंके अनुगामी होते हैं, वहां ब्राह्मणों - 
की पूजा करनेस अह्मलोक प्राप्त होता है ॥ १४० ॥ 
उत्बेश्या दक्षिणे तीरे या शित्य तुड़गा प्रभा । 
सा विज्ञेया च गायत्री पूजयेहन्धचन्दनेः ॥ १४१ ॥ 
उवशीके दक्षिणतीरमें जो ( उच्नत और प्रकाशवान ) शिला है, 


उसीको गायत्री जानना चाहिये, गन्ध चन्दनादिद्वारा उसकी 
पूजा करे ॥ १४१॥ 


प्रातरुत्थाय गायजीमुपागम्य तु नामशः । | 

सन्ध्यां कृत्वा प्रयत्नेन सर्ववेदफर्ट ठभेत्‌ ॥ १४२ ॥ 

प्रातःकालमें उठकर गायत्रीके समीप गमनपू्वेक परमयतनसे संध्या 
करनेपर चारों वेदका फल प्राप्त होता है ॥ १४२ ॥ 

साविध्ाज्ेव मध्याह्े द॒ह्ठा यज्ञफ्ं लभेत्‌ । 

दशाश्रमेषे धनदो देवदेवो जनादेनः ॥ ३४३ ॥ 

और मध्याहमें साविन्नीका दर्शन करनपर यज्ञका फल पाता है । 
दरशशाश्रमेधमें धनदत्तदेवदेव जनादन स्थित हैं ॥ १४३ ॥. 

तत्र पिण्डप्रदानेन तृप्तिमवाति शाइवती ॥ 788४ ॥ 


वहां पिण्डदान करनेसे नित्य तृप्तिकाम होता है ॥ १४४ ॥ 

गयायां पितृरूपेण देवदेवो जनादेनः । 

त॑ दृष्ठा पुण्डरीकाक्षं मुच्यते वे ऋणत्रयात्‌॥ ३४५ ॥ 

गयाधाममे देवदेंव जनोदेन पितरूपसे स्थित हैं. उन पुण्डर्राकाक्ष 
देवका दशन करनेपर ज़ीनों ऋणसे छुटकारा मिलता है ॥. ३४५ ॥ 

हष्ठा पितामहख देव॑ सर्वपापेः प्रसुच्यते ॥ 8३ 

मनुष्यगण वहां पितामहदेवक़ा - दर्शन , करके | कीए शक छट 
जाति है ॥ १४६॥ - 


(३२६ ) योगिनीतन्त्रम । 
मक्रे वृतमाने च अहणे चन्द्रसूययोः । 
दुलेभ॑ त्रिष ठोकेषु आगरत्ये पिण्डपातनम॥१४७॥ 


मकर संक्रमण और चन्द्र सयेके प्रहणकालमें अगस्त्य तीथेमें पिण्ड 
दान करनेका सुअवसर प्राप्त होना तीनों छोकमें दुलेम है ॥ १४७ ॥ 


आत्मजो वा तथान्यो वा गयाकूपे5इबमेपिके । 

यन्नाम्रा पातयोप्पिण्डं त॑ नयेद्रह्म श़ाशवतम ॥ १४८॥ 

आत्मज हो वा अन्य हो गयाकूपके अश्वमेधिकमें जिस नामसे पिण्ड 
निक्षेप करेगा उसको शाश्वत ब्रह्मधाममें लेजायगा, इसमें सन्देह 
नहीं ॥ १४८ ॥ 

तद्ढह्मकालिपतं स्थान विप्रा ब्ल्नप्रकाल्पताः । 

पूनितेः पूर्णिताः सर्वे पितृभिः सह देवताः ॥ १४९॥ 

ब्रह्मकल्पित विप्रणण उस अह्मकल्पितस्थानमें पूजित पितरोंके 
सहित देवताओंके द्वारा पूजित होते हैं ॥ १४९५ ॥ 

तपयेज्ञ गयाविप्रान्दृव्यकृव्यविषानतः । 

दान चेव पारित्यागों गयायान्तु विधीयते ॥ ३५० ॥ 

ग़यामें हृब्य कव्य विधानसे ब्राह्मणोंको तृप्त करे । गयामें दान 
करना चाहिये ॥ १५९ ॥ 

यः कराते महादानं वृषोत्सगं करोति यः । 

दरक्षाथ्रमेपिके येव पुनजप्म न विद्यते ॥ १५१ ॥ 


- जो मनुष्य वक्षाश्थमेधिकमें महादान था वृषोत्सगे करता है, उसका 
पुनजन्म नहीं होता ॥ १५१ ॥ 


चतुःषश्टिधजुमान सेत्रमागस्त्यमीरितम्‌ । 
पञ्मपञ्चाशतं तीर्थमुक्ते तीर्थ सुमध्यमे ॥ १५२ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३२७ ) 


* है घुमध्यमे ! आमस्त्यक्षेत्र चोसठ धनुःपरिमित है, उसमें पदञ्च- 
पशञ्चाशत्‌ (५५) तीथे हैं ॥ १८५२॥ 
उर्वशी च तथा सूर्यः कामः पुत्रश्य वासंवः । 


आगर्त्यश्वाश्वमेषथ तीथेसारों गयाबिकः ॥१५३॥ 
है दोषे ! उवेशी, से, काम, पुत्र, वासव, आगरस्त्य, अश्वमेघ 


और गयाबिवलर यह सब तीथेसार हैँ ॥१५३ ॥ 
उद्वन्धनमृता ये च गलपाशान्मृताश् ये । 
चिंति स्पृष्ठा चया नारी किया तेषां न विद्यते । 
नान्त्येष्टिनं च दाह नाशोच तेषु विद्यते॥ १९४ ॥ 
जो किसी प्रकारके बंधनद्वारा और जो फांसीसे मरे हैं, जिन ख्लि- 
थोने चिताका स्पशे किया है उनका जन्त्येष्टि, दाह, अशोच और 
क्रियादि नहीं है ॥ १८४ ॥ ५ 
आगरत्ये च गयायाश्रच क्रियां कुय्यात्रिरानकम । 


अमायाश्र समारभ्य कुय्याचव जिराजकस ॥३५७॥ 
आगरस्त्य और ग्रयामें तीन रात क्रिया करनी चाहिये अंश्वस्थासे 
आरंम करके तीन रात क्रिया करे ॥ १०८ ॥ 


अन्यत्र च किया तेषां यः करोति स हुमेतिः । 


विफला च किया तेषां रेचान्लवर्ण अलम । 


ततः छुव्रिमधाध्ोति अन्यवाभारकी भवेत ॥५९॥ 
जो- दुमोते अन्यत्ञ ठेनकी किय। करता है, उसकी वह किन ज्ीफक 
होती है, वह चाल्द्रायण व्रत करके शुद्ध होवे, नहीं तो ना हम 
है॥ १५६ ॥ | | ह न 
अश्वर्तायें कृत पाप ग्रयायान्तु, 
गयायां यत्कूर्त पाप राफ्तक्षेत्े-मि 











६ ३२८ ) योगिनातिन्त्रमू | 


अश्वतीयमें पाप करनेतसे वह गयामें नष्ट होता है और गयामें पाप 
करनेसे रामक्षेत्रमें नष्ट होता है ॥ १५९७ ॥ 


रामक्षेत्रे कृतं पाप मणिकूटे विनहयति । 

मणिकूटे क्ृतं पाप नीलशोले विनश॒यति ॥ १५८ ॥ 
नीले कृतं पापमन्तगहे विनश्याते । 

अन्त्गेहे कृतं पाप सोमतीर्थ विनशयाति ॥ १५५९ ॥ 
शामक्षेत्रमे पाप करनेसे वह मणिकूटमें नष्ट होता है मणिकूठर्मे 


पाप करनेसे नील शैलमे और नीहमें पाप करनेसे अन्‍्तर्गेहमें नष्ट होता 
है, अन्तर्गेहका किया पाप सोमतीथ्थेमें नष्ट होता है ॥९५८॥ १५५॥ 


. प्लोमतीर्थ कृत पाप मड़लायां व्यंपोहति । 
मद्गलायां कृत पापमागस्त्ये तु विनरयति ॥ १६०॥ 


सोमर्ताथेका किया पाप मंगलामें दूर होवा है और मंगलाका किया 
बाप आग्स्त्यमें नष्ट होता है ॥ १३६० ॥ 

आगरत्य यत्कृर्त पाप मन्दरे तद्विनश्यति । 

मन्दरे यर्कूत पाप वेजंलेपें विनद॒यति ॥ १६१ ॥ 


आगस्त्यका किया पाप मन्दरमें नष्ट होता है और मन्दरका किय 
पाप वज्लेपमें नष्ठ होता है ॥ १६१ ॥ 


वजलेपाच्‌ यत्पापमइवक्ान्ते विनश्यति । 
अश्वकान्ते कृत पापसवेइयां तदरयपोहति ॥ १६२ ॥ 


वज्जलेपंका किया पाप अश्वक्रान्तर्म नष्ट होता है और अश्वक्रा- 
न्तका किया पाप उवेज्ञीमें नष्ट होता है ॥ १६२ ॥ 


माहत्म्यश्रवणे नाथ संहिताश्रवणेन वे । 
दिन नयेन्महेशानि रात्रो विष्णुं विचिन्तयेत्‌ । 
कँल्वा वासस्तु तत्रेव नक्ते भोज्य न वे्मवेत्‌ ॥५६३॥ 


भाषादीकासमेतस । ( ३२५,) 
है महेशानि ! माहात्म्य और संहिता सुननेमें दिन बिता और 
सत्रिमें विष्णुका चिन्तन करे । वहां वास करके रात्रिमें मक्षण 
न करे ॥ १६३ ॥ 


ततोःन्यद्विसे काल्या चागस्त्ये खानमाचरेत्‌॥१९४ 
तदनन्तर अन्य दिनमें काल्या आगर्त्य तीथेमें स्नान करे ॥ १६४॥ 


भस्माचहं स्प॒श्ी धारा सा विज्ञेया सरस्वती । 
तत्र गत्वा महेशानि अभिशेमफर्ल ठभेत्‌ ॥ १६५ ॥ 
जो धारा भस्माचलका रंपशे करती है, वहां सरस्वती हैं. हें महें- 


शानि | वहां गमन करनेसे अग्निप्टोमयज्ञ करनेका फल प्राप्त 
होता है ॥ १६५॥ 


विष्णोवंक्षः स्थिते भद्दे मकरन्दप्रिये शुभे 
जन्मजन्माजितं पाप हर में परमेश्वर ॥ १६६ ॥ 
है भद्दे ! तुम विष्णुके वक्षस्थलमें स्थित हो और मकरन्दकी प्रिया 
हो। हे परमेश्वरि ! मेरे जन्मजन्मा्जित पापोंकों दूर करों ॥ १६६॥ 
खायादनेन मन्त्रेण कात्तिकीश विशेषतः ॥ १६७ ॥ 
इस मंत्रद्गारा स्नान और विशेषकर कार्त्तिकीम स्नान कै ॥१६७॥ 
देवस्य पूर्भागे तु वापी तिघति शोभना। 
तस्याः स्वच्छोदक पीत्वा पुनजेन्म न विद्यते॥३६८॥ 
देवके पूवेभागमें शोमना वापी स्थित है, उसका स्वच्छ जल पौनेसे 
फिर जन्म ढेना नहीं पडंता अर्थात्‌ मोक्ष हो जाता है ॥ १६८ ॥ 
आम्ेये भंस्मशैलस्य  युरपमाणत *। 
पिंशाचमोचन नाम तीर्थ परम पावनस्‌ ॥ ३६९ ॥ 
है कल्याणी ! मस्मचौरैंकें आग्रेय कोणमें अध, धनुशप्रमाण पिशा 
नोडल गम पा व भारिनहीओफ 
: इदे देवस्थ तलिड़ं कपदीशर कफाउपक गा ॥ 






६ शे३२) योगिनीतिन्त्रमू । 
गन्धायेः ल्ापयेडिड़ं कमेः सुमनोहरेः । 
पञ्मामृतेन तोयेन चन्दनेन विलेपयेत्‌ ॥ १८२ ॥ 


मनोहर कमल और गर्न्‍्धाँदिद्वारा उस लिंगकों स्नान करानेके पीछे 
उसका पंचास्तत जल चन्दनसे विलेपन करे ॥ १८२ ॥ 


पहात्मना ततः कार्य मासान्ते प्रतिपवोणि । 


बिल्वपत्रेण संपज्य रत्नतोयेन स्लापयेत्‌ ॥ १८३ ॥ 


तदनन्तर महीनेके पीछे प्रतिपवेमें रत्नतोयद्वारा स्नान कराकर बेल 
चत्रसे पूजा करें ॥ १८३ ॥ 


प्रसादेन तु मन्त्रेण रुद्रपुष्पेण पूजयेत्‌ । 
बन्धूकेन जयन्तेन माल्रेण विशेषतः ॥ १८४ ॥ 


फिर प्रसाद मंत्र और रुद्रपृष्प बन्ध्ूक ( दुपहारिया ) जयन्त और 
विशेषकर विजोरेसे पूजा करै॥ १८४ ॥ 


घ्येयः प्रीतो देवदेवः पिनाकी 
प्रांशनत्रेदीप्यमानेस्ततीयेः। 

ठोकेः साक्षात्सवंपापीषहर्ता 

पंचास्य वे धारयन्देवदेवः ॥ १८५ ॥ 
बिभ्रदेहे चमे वेव्याप्रकाण्ड 

भृत्या श्र चन्द्रकान्तं वषुश्य । 

देव्या गात्रे नीलदेहो सुलभ 


स्पृष्टा पाणि पाणना सुप्रसन्नः ॥ १८६ ॥ 
तदनन्तर देवदेव पिनाकी चपल न्रिनेत्रद्वारा दीप्यमान सर्वपापौध 
हतो, देवदेव पंचमुख, व्याप्रचमे, विभूतिशुश्र, चंद्रमाद्वारा मनोहर 


शरीर, हाथसे देवीका हाथ स्पशकरनेवाले नीलदेंह महेश्वरका ध्यान 
कैे॥ १८५ ॥ १८६ ॥ , 





भाषाटकासमेतम । (३१३ ) 


पत्रेषु पूजयेदेता देवताः परमेष्ठिनः । 

धाम परम तथा सूक्ष्म विष्णु नारायणं हर॒म्‌ ॥ १८७॥ 
विज्ञेयं विन विश्व मध्यादे प्रतिपूजयेत । 

शक्तीः संपूनयेशेव रामादाः प्रोक्तलक्षणाः ॥१८८॥ 
बाह्ये संपूजयेद्धत्तया श्रीकण्ठाद्राश्व॒ तद्हिः । 
पीठेशांश्व तथा बाह्ये पीठेशांचाग्रतो5चैयेत्‌ ॥ १८९॥ 


फिर पत्रादिद्वारा परमेष्ठी, देवगण धाम, घधम्म सूक्ष्म, विष्णु नारायण 
हर, विरज और विश्वादेकी पूजा करे, तदनन्तर उक्त लक्ष्मण रामादे 
शक्तियोंकी भक्तिपूर्षक बहिदेशमें पूजा करे, इसके पीछे बाहर श्रीक- 
ण्ठादिकी और अग्रभागमें पीठशगर्णोकी पूजा करनी चाहिये॥१८७॥ 
॥ १८८ ॥ १८९५॥ 


ज्ैयम्बकेण मन्त्रेण पूजयेत्कमरां विना । 
नन्‍्दीश्ञं मुकुट्येव दिकपालान्पूजयेत्कमात्‌ ॥ १९०॥ 


अजैयम्बक मंत्रसे कमलाके अतिरक्त नन्‍्दीश मुकुट और कऋरमानु- 
सार दिकृपालोंकी पूजा करे ॥ १५० ॥ 


एवं संपूष्य देवेश एजामिमेफ़िमान्नरः । 

प्रणम्य परमेशानमिद स्तोत्रम॒दाहरेत्‌ ॥ १९१ ॥ 

इस प्रकार मनुष्य भक्तिमान होकर देंवेश परमेशानकी पूजा करके- 
यह स्तोत्र पढे ॥ ९१५१ ॥ 

ओ नमस्ते विश्ववर्णांय हिरण्याय कृपदिने । 

हिरण्यकृतचूडाय हिरण्यपतये नमः ॥ १९२ ॥ 

इश्ञान वजसम्भूत हरिकेश नमो5स्तुते । 

नमो बालाकक॑कर्णाय ज्वल्द्रपधराय च ॥ १५३ ॥ 


(३३४) योगिनीतन्त्रमू । 


नमो5झुद्धाय शुद्धाय सोभगाय क्षयाय च । 
भवांगाईमितकेशाय सुक्तकेशाय वे नमः ॥ १९४ ॥ 
नमः पटकमंतुशय तरिकमनिरताय च । 

बृ्णाश्रमेण विधिवत्पृथकमप्रवत्तिने ॥ १९५ ॥ 
नमः शोशीयशोशाय करणाय च ते नमः । 
श्रेत॒पिंगलनेत्राय कृष्णवक्केक्षणाय च॥ १९६ ॥ 
घर्मकामाथेमोक्षाय स्वपापहराय च । 
नमश्लिशुलूहस्ताय उमाकान्ताय वे नमः ॥ ३१९७ ॥ 
इश्ञानवक्सम्भूत हरिकेश नमो5स्तु ते । 


प्रसीद पावेतीकान्त उमानन्दाय वे नमः ॥ १९८ ॥ 

जो विश्ववर्ण, हिरण्य द्रिण्यकर्ण, हिर्यक्ृतचूड और हिरण्य- 
यति है, उनको में नमस्कार करताहूँ- हे ईशान ! वज्संभूत ! हे हरि- 
केश ! आपको नमस्कार करताहूं जो बाढाके कणे है अर्थात्‌ जिनके कणे 
बाल सूर्यके समानहे, जिनका रूप प्रकाशित है, जो झ॒द्ध स्वरूप अशुद्ध 
सौभग और अक्षय हैं, उनको में नमस्कार करताहूं जो भवांग, अमित- 
केश और मुक्तकेशहैं, उनकों में प्रणाम करताहूँ । जो पटकमेमें संतुष्ट 
त्रिकर्म निरत और जी वरणणोश्रमके विधिपूषेक प्रथक्‌ प्रथक्‌ कमेमें 
प्रवर्वित हेतिंहे, उनको में प्रणाम करताई । जो शोशीय, शोश और 
करणरूपहै, में उनको प्रणाम करताहूं। जो श्ेतर्पिगलनेत्र और जिनका 
मुख और नेत्र कृष्ण है। जो धमे अथे काम और मोक्षस्वरूप तथा 
सब पार्षोके हरनेवाले हैं, जो त्रिश्लहस्त और उमाकान्त हें, में 
उनको प्रणाम करताहूँ । हे ईशानके मुखसे उत्पन्न | हे हरिकेश ! में 
तुमको प्रणाम करताह । है पावतीकान्त [ अप्तन्न होओ है उमानन्द ! 
जे तुमकों नमस्कार करताहूँ ॥ १५२ ॥ ९३ ॥ ९५४ ॥ ९५॥ ९६ ॥ 
॥ ९७ ॥ १९०८ ॥ 


भाषाटीकासमेतम । ( ३१५ ) 


ततो5चुज्ञां समादाय क्ृताललिपुटस्तदा । 
प्रणम्य पूजयित्वा च इम मन्त्रउ॒दीरयेत्‌ ॥ ३९% ॥ 
अनन्तर हाथ जोडकर आज्ञा अहण कलेके पीछे ्रणाम और 
यूजा करके यह मंत्र उच्चारण करे ॥ १५९ ॥ 
उमानन्द नमस्ते5स्तु पाव॑ताप्रीतिवर्धन 
निर्विन्ा यात मे सिद्धिय॑स्मात्यूजा कृतादय मे॥२००॥ 
जगन्नाथ प्रसादेन श्रीमत्कामेश्ररं शिवम्‌ । 
देवेश पूजयाम्यद्य आज्ञया ते महंरंवर ॥ २० १॥ 
है उमानन्द ! तुमकों नमस्कार है । हे पाव॑तीकी प्रीति बढानेवाले [ 
मैं इस समय आपकी पूजा करताहूं आप मेरी सिद्धि निर्विश्न कीजिये। 
है महेश्वर ! हे देवेश ! है जगन्नाथ ! में आपके प्रसाद और आपकी 
आज्ञासे अब श्रीमत्कामेधरशिवकी पूजा करताहू ॥ २०० 4 र०१॥ 
प्राच्यां तस्य समभ्यच्यों विष्यक्सेनो जनादुनः । 
देवस्य पाश्िमे भागे मांग नाम शैत्रकम । 
धनुद्गांविशमानेन तत्र वासान्न शोचति ॥ २०२ ॥ 
उसके पृू्वभागमें विष्यकृसेन जनादेनकी पूजा क्रे ॥ देवके 
दाक्षिणमागर्मं मांग नामक क्षेत्र है, उसका परिमाण बाईस धन है, 
वहां वास करनेसे शोककी प्राप्ति नहीं होती ॥ २०२ ॥ 
तत्र यत्पातक॑ चीर्ण अह्महत्यासमं भवेत्‌ । 
तञ्च यत्‌ सुकृतं किविंदामिष्टोमफलप्रद्श ॥ २०४ ४ 
बहाँ यरत्कियित्‌ सामान्य पाप करनेसेमी अह्मवधकीं -तुल्य 
होताहै और वहां कुछ थोडासा पुण्य करनेंपर वह अमिददोभकी - छुल्य 
फूल प्रदान करता है ॥ २०३ ॥ हा 


(३१६ ) थोगिनीतन्त्रमू । 


मातंगीं पूजयेत्तत्र गन्धायेमफ्तिमान्नरः । 

मायाबीजेन देवेशि भावेन सुसमाहितः ॥ २०४ ॥ 

मनुष्यगण मक्तिमान्‌ और भावपूरित होकर सावधानचित्तसे 
गन्धादिद्वारा मायाबीजसे उसीस्थानमें मातंगीकी पूजा कै ॥ २०४॥ 

तत्रस्थो मन्दरं,पश्येदालशिणामिसुखस्त यः । 

स सर्वेकुल्सुद्धत्य ब्रह्मलेके महीयते ॥ २०५ ॥ 

दुक्षिणाभिमुख होकर वहां मन्दरका दर्शन करनेसे' संबेकुलका 
उद्धार करके बह्मलोकर्म पूजाकों प्राप्त होताहै ॥ २०५ ॥ 

नमो मन्द्रशेलाय विष्णुरूपाय वेधसे । 

.ते हृड्डाथ स्वगेसंस्थो भवेत्पापव्यपोहनात्‌ ॥ २०६ ॥ 

में मन्दरशैलमें विष्णुरूप विधाताकों नमस्कार करताहूं, उनके 
दुशशन संसारके सब पाप दूर करनेपर स्वगे प्राप्त होताहै ॥ २०६ ॥ 

वक्षित्सन्ध्याचर्ल पश्चादिने मन्तरमुदीरयेतु । 

युगकोटिसहसलेषु यत्पापं समुपाजितम ॥ 

क्षयोस्ति गनवक्रे च साक्षी भव मतंगन ॥ २०७॥ 

फिर दिनमें संध्याचलका दशेन करके पीछे यह मन्त्र उच्चारण क्रै 
जो पाप हजारों करोड़ों युगोंमें इकटे किये हैं, वह गजवक्त्रमें क्षय- 
होजाते हैं, हे मांगी | तुम साक्षी हो ॥ २०७ ॥ 

' | $ बिक # ९ पे 
ततो5ध्य भानवे दात्तिख्वारिकृशालितम । 
उत्थाय प्रणिपातेन द्द्यादाचमनीयकम ॥ २०८ ॥ 


इस मंत्रस तिल, जल, कुश, युक्तकरके सूयेनारायणकों अध्य देंवे। 
फिर अणामपूर्वक उठकर आचमन प्रदान करना चाहिये ॥ २०८ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३३७ ) 


आदित्यस्य बरताड़े तु चार्ष्षदाने विशेषतः । 


उपविश्य ततो ददयादन्यत्रोत्थाय दापयेत्‌ ॥ ९०९॥ 
आदित्यके व्रतांगमें और विशेषतः अध्येदानमें बैठकर दान करे 
अन्यत्र उठकर अध्ये देना चाहिये ॥ २०९ ॥ 


अधोमुसच्चाध्यपाज दृत्वाउर्ष्यान्ते विचक्षणः । 
तंत्र चण्डेश्वरं सूर्य प्रणिपत्य विसजेयेत्‌ ॥ २१० ॥ 
' आधोघुख अध्येपात्रमें अध्येदानपूषेक, बुद्धिमाद्‌ मनुष्य वहांके 
चण्डेश्वर सूयेकों प्रणाम करके विसमेन करे ॥ २१० ॥ 
दशाशमेधे नेऋत्ये दक्षिण्ये मम सुन्दरि । 
इश्लक्षेपान्तरे यत्व संस्थितं कृलिपर्वतम ॥ २११ ॥ 
तनारोहणमात्रेण सुकृतञ्व विनश्याते। 
दुशखितं लिप्यते गात्रे कलिः स्पृश्ञाति नान्‍्यथा ॥ २१२ ॥ 
हैं सुन्दरी | दशाशखमेधके नेऋ्त और मेरे दक्षिण इश्षुक्षेपान्तर 
(जितने स्थानमें एक गन्ना रक्खाजाय ) में जो कलिपवेत स्थित हैं उसपर 


आरोहण करतेही संधृ्ण पुण्य नष्ट होकर दुःख प्राप्त होता है और गात्रमें 
कलिका रपशे होता है, इसमें सन्देह नहीं ॥ २११ ॥ २१२ ॥ 


. काहिः रपृशति यां घारां सा धारा मम वाहिनी । 
सर्वे कलिमर तीथ तथेन परिवर्जयेत्‌ ॥ २१३ ॥ 


कलि जिस धाराको स्पशे।करता है। उस धाराको मेंरीही वाहिनी जानें 
(5 स्ेत्रही 4 ० आम... 
यह तीथे स्वत्रही कलिमिल्मयहै अतएव इसको परित्याग करे ॥ २१३॥ 


मन्द्रस्य हि चेशान्यां पलुः पोडशकोन्मितम । 

चक्र्तायें महातर्थि सरवेपापप्रणाशनम्‌ । 

अहोपदोषज्व पातक॑ यत्कृतं बहु ॥ २१४ ॥ 
शक 


(३३८ ) योगिनीतन्त्रमू । 


क्ृष्णे शुद्ध चत॒थ्योथ दृड्ठा सिंहे च चन्द्रकम । 
. तहोषाः पातके यच्च सर्व ल्लानाद्विनइयाति ॥ २१५ ॥ 
पन्दरके शशान कोणमें सोलह धनुः परिमाण सब पापोंका नाश 
करनेवाला चक्रतीथे है इस महातीथम शुक्ल अथवा कृष्णपक्षकी चतु- 
थींको और सिंहके चन्द्रमा देखकर स्नान करनेसे ग्रहोपदोषजात ९ ऋर 
अह जनित पीडा आदि ) सब पातक नष्ट होते हैं ॥ २१४ ॥ २१५॥ 
अस्थीनि पातयेद्यस्त सप्तरात्रों मम प्रिये । 
चक्राड्लिते भवेदोवें नात्र कार्यो विचारणा ॥ २१६ ॥ 
हे प्यारी | जो मनुष्य सात रात्रि अस्थिपातन करते हैं । अर्थात्‌ 
जो मनुष्य उस तीथेमें सात रातमें अस्थि डाल देते हैं तो वह चक्रा- 
ड्वित होते ह। इसमें सन्देह नहीं है ॥ २१६ ॥ 
चक्रताथ व॒र्त यत्तु गोपीचन्दनपारणातू । 
प्राप्नाते तत्फले जन्तुमृता हरिपुरं बरनेत्‌ ॥ २१७ ॥ 
चत्रतीधेमें व्रत धारण करनेसे गोपीचन्दन धारण करते उसका 
अक्षय फल पाता है। और मरनेपर हरिपुरम नाता है ॥ २१७ ॥ 
द्वारकायां समुद्धत द्विनन्म भवसागशत्‌ । 


_तीथरान नमस्ते5स्तु नराहि मां भववन्धनात्‌॥ २१८॥ 
है द्वारकामे प्रकट हुए हे द्विनन्‍्मा | हे तीथेराब । आपको प्रणाम 
है। भेरा भवबन्धन और संसारसागरसे रक्षा करो ॥ २१८॥ 
सात्वा तु मंत्रेणानेन सवित्रिष््ष्य निवेदयेत्‌ । 
चक्रती नरः स्नात्वा विधातारं अपूजयेतू । 
दृश पूर्वात्‌ दश परात्‌ आत्मानसेत्र तारयेत्‌ ॥२१९॥ 
इस मन्त्रसे स्नान करनेके पीछे सपेदेवकों अध्य देगे ।मनुष्यगण 
चक्रतीथेमें स्नान करके विधाताकी पूजा करनेसे दश पहिले और दशा 
पिछले पुरुषोका तथा अपना तारण करेगे सक्न्ये होते हैं ७२१९५ ॥ 


भाषाटेकासमेतम । ( ३१२५ ) 


चक्रतीर्थ स्पृशन दें नन्दने नाम पर्वृ॑तम्‌ । 
धनुद्धिषष्टिमान॑ञ्व पश्चिमेनेव सुन्दारि ॥ २२० ॥ 
जिस शैलने चक्रतथि स्पशे किया है उसका नाम नन्‍्दन पव॑त है 
उसका परिमाण बासठ धर है। हे सुन्दरी | उसके पश्चिममें ॥२२०॥ 
जनादनश्व देषेश को बोद्धस्वरूपिणम । 
ते दृष्ठा सुच्यते पापेमहाघोरेः सुदारुणेः ॥ २२१ ॥ 
देवेश्वर जनादेन स्थित हैं । वह कलियुगमें बुद्धरूपी हैं उनका दशेन 
करंनेपर महाघोर दारुण पापसे छुटकारा मिलता है ॥ २२१॥ 
ककेश पाोड़वद्धेश् या शिलाचकर उद्यता । 
मन्दरस्य'च पाश्मात्ये शुभशेल्स्प भावीने । 
जनादेनस्य चिहथ् रूपथश्व परिकात्तितम्‌॥ २२२ ॥ 
चक्रतीयंम जो शिला' प्रगट हुईं है वही पौण्ड्वद्ध हें भाविनी ! 


मन्दरके पाश्चवात्य और शुभशैलके दक्षिणम जनादनके रूपका चिद्ठ 
कहा गया है ॥ २२२ ॥ 


उत्तरे तस्य शेल्स्य ऐश्ञान्यां विरना तथा । 


दक्षिण गनशेलस्य पश्चिमे शोअनलिड्रकः ॥ २२३ ॥ 

उत्तरकी ओर उसी शैलके इशान कोणमें विरजा है, गमशैलूके 
दक्षिण और पश्चिममें शैश्रालेंगक है ॥ रर्‌रे ॥ 

एतन्मध्यतम क्षेत्रमागस्त्यं नाम वे मया । 


एवं शतमितं क्षेत्र मत्सम्भपम्ुदांडतम्‌ ॥ २२४ ॥ 
इसका मध्यगत क्षेत्र आगस्त्य नामसे विरूयात है इस ओर इस प्रकार 
झतपरिमित क्षेत्र मत्सेमव अर्थात्‌ मुझसे उत्पन्न हुए जाप हैं.रर४ ॥ 


तत्र क्विंडप्रदानेन पितुर्णा परंसा गति: है 8२% ॥ 





(३४० ) योगिनीतन्त्रमू । 
अन्यदिशामें छोहिततीथे है। वहां पिण्डदान करनेसे पितरोंको 
परमगाते प्राप्त होती है । इसमें सनन्‍्देह नहीं ॥ २२५॥ 
जनादनस्य हस्ते च स्वाह्मपिण्डं समरपेयेत्‌॥ 
एप पिण्डो मयादत्तस्तव हस्ते जनादन ॥ २२६) 
परलोकगतायाथ त्व॑ं मे दाता भविष्यात । 
कलिशेषस्य पूर्व तु घनुरश्प्रमाणतः ॥ २९७ ॥ 
सा शिला प्रेतभाषेन पितृणां तारणाय च । 
तत्र पिण्डप्रदानेन न प्रेतों जायते कचित्‌ ॥ २२८ ॥ 
जनादेनके हाथमें स्वाहपिण्ड समर्पण करे; हे जनादन | में आपके 
हाथमें यह पिण्ड समपेण करता हूं। मेरे परकोक जानेपर आप यह 
मुझकों प्रदान करना कलिशोपके पृवेमें अष्टधनुःपरिमाण वह शिवा 
पप्रितरोंकी तारनेवाली होती है। वहां पिण्डदान करनेसे कोई भी प्रेत- 
त्वको प्राप्त नहीं होता ॥ २९६॥ २२७ ॥ २२८ ॥ 
चक्रवतीथस्य चा्रेये पहुद्वन्द््रमाणतः । 
लिड्ढंडोल परं तीषे तिलदुग्धः प्रतपंयेत ॥ २२९ ॥ 
चक्रतीर्थंके अग्निकोणमें दो धत्ुःपरिमाण लौलाशैंगनामक परम 
वाये है। तिलसे पूजा करके दुग्धसे उसकी तापि साधन करै॥२२९ 
जनाहंन॑ ततो वीक्ष्य सुच्यते वे ऋणत्रयात्‌ ॥२३०॥ 
तदननन्‍्तर जनादनका दशेन करनेपर तीनों ऋणसे मुक्त होता है २३०॥ 
कहिद्वापरयोः हा पबुरद्धप्रमाणतः । 
शुकण स्थापत लड़ शुक्रेशं नामतः श्रुतणु॥२३१ 


रे 


देव झुक्रेधरं दृड्ठा को न मच्येत बन्‍्धनात्‌ । 


भाषादीकासमेतप्र्‌ । ( ३४१ ) 


गोलेशरं ततो दृष्ठा मुच्यते बह्महत्यया ॥ २२३२॥ 

अड़ारेशं च सिद्देश गयादित्ये गज तथा। 

मार्केण्डेयेश्वरं हृट्ठा पितुणामन्रणों भवेत्‌ ॥ २डेरे ॥ 

कलि और द्वापरके सन्धिकालमें शुक्रके द्वारा एक लिंग स्थापित 
हुआ है। इसी कारण इस लिंगका “शुक्रेशालिंग” यह नाम है । वहा 
शुक्रेशवर देवका दशेन करके किसने बन्धनसे मुक्तिलाम नहीं की है £ 
फिर गोलेश्वरका दशेन करनेपर अह्मह॒त्याके पापसे रक्षा होती है । 
तदनन्तर अड्भारेश, सिद्धेश गयादित्य गम और मार्केण्डेयेश्वरका 
दशन करनेपर पितऋणसे उद्धार होता है ॥२३१ ॥ २३२॥२३३॥ 

गयागोलेथर दृष्ठा दृष्ठा देव जनादनम । 

एतन्न किस पयाप्त॑ नर्णां संशादिकारणम । 

ब्रह्मलोक॑ प्रयान्तीह पुरुषाथकविशातेः ॥ २३४ ॥ 

इसके पीछे गयामें गोलेश्वर और जनादेनदेवका दशेन करनेंसे केवल 
पितृऋणही शोध नहीं होता बरन्‌ इससे इक्कीस पुरुष परयेन्त अह्मछों- 
कमें गमन करते हैं ॥ २३४ ॥ 

पृथिव्यां यानि तीर्थाने आसमुद्रं सरांसि च। 

चक्रतीर्थ गमिष्यन्ति वारमेक दिनोदिने ॥ २३५ ॥ 

समुद्र, सरोवर इत्यादि पृथ्वीमें जो जो तीथे हैं। वह सब प्रतिदिन 
एक एक वार चत्नती्थमें जाते हैं ॥ २३५ ॥ 

पृथिव्यां च गयां पुण्यां गयायां कूपर्क गया । 

कूपादशगु्ण देवि श्रेष्ठा मातृगया श्ुभे ॥ २२३६ ॥ 

पृथ्वीमें गया पुण्यतम है गयामेंभी कृूपगया और हे देवि | कूपसे 
मातृगयाको अध्गुण श्रेष्ठ जानना चाहिये ॥ २३६॥ 


( ३७* ) योगिनीतन्त्रम । 


पुत्री मातृगयां गत्वा छनृणों भवति क्षणात्‌ । 


गयायां पिण्डदानअ् पिछ् णामनणों भवेत्‌ ॥ २३७ ॥ 

पुत्रगण मातृगयार्में गमन करके उऋण होते है । गयामें पिण्डदानः 
कंरनेसे पितरोंका ऋण दूर होता है ॥ र२०॥ा 

गयान्तं पिण्डदानस् गयान्त तर्थिमव चे । 

पश्चकान्तं कामरूप पिच्छिलान्त सरिच्छुमे । 

जनादंनस्य हस्ते तु पिण्डं दद्यात्स्व्क नरः ॥ २२३८ 

गयामें पिण्डदान करनेसे पिण्डदान शेष होता है। गयामें गमन 
करनेसे तीथेगमन शेष होता है । कामरूपमें गमन करनेसे पंचक 
आर पिच्छलामें गमन करनेसे सरित्‌ शेष होता है । अन्यत्र गमन' 
करना नहीं पडता है शुभे | मनुष्यगण जनादनके हाथमें निज पिण्ड- 
प्रदान वि ॥ २३१८ ॥ 

गरजे च तथा चारवे कर्णिवामे च सोमके । 

जीवन्पिण्डप्रदानेन त्वल्पायुनायते नरः ॥ २३९ ॥ 

विरज अश्वकान्त कणि वाम और सोमकमें जीवित पिण्डप्रदान, 
करनेसे महुष्य अल्पायु होते हं॥ ३५३ 

यत्रागस्त्ये महाक्षेत्रे दद्यात्पिण्ड संवक तु यः । 

मासद्रया५क वर्षमायुषो वद्धते कमात्‌ ॥ २४० ॥ 
. जो मनुष्य अगस्त्य महतक्षेत्रमें निजपिण्ड प्रदान करता है। उसकी 
एक वषेमें दो मास आयु बढती है ॥ २४० ॥ 


स्वहस्ते न वृषोत्सग-चे करोत्योछंदोहिकस । 
फल्ंपरचापोति न संदेहो महेशवारि । 
. बहुपुने चेकपुत्रे पुत्रे वा योगसविते ॥ २४१ ॥ 
क्षय कुष्ठ गते पन्ने त्रिपुन्रे वा महेथारे । - 
चत्वारिशत्परो दोवे स्वयमात्मक्रियाश्वरेत्‌ ॥ २७२॥ 


भाषादीकासमेतम्‌ । (३४३ ) 


: हैं देवि | जो मनुष्य अपने हाथसे अपना ओऔध्येदीहिक ध्रषोत्सगे 
करतें हैं वह परलोक जानेपर उसको प्राप्त होते हैं इसमें सन्देह नहीं । 
है महे श्वरि | बहुपुत्र वा एकपृत्र अथवा योगसेवितपुत्र क्षयक्ृष्ण गतपुत्र 
वा तीन पुत्रोके विद्यमान होनेपर चालीस वर्षकी आयुवाला मनुष्य 
दान ओर बृषोत्सगोंदि आत्मक्रियाका अनुष्ठान कर ॥ २४ १॥२४२॥ 


दानव वृषोर्सग कुय्यात्रेग दृशाहिकस । 
दम्पत्योजीवतोः कुय्याद्िषोत्सगेद्र्य सदा ॥ २४३ ॥ 
केबल दह्याहिक ( दश्वों ) काये न करे दम्पतीमें स्ली और पुरुष 
दोनोंके बचेरहनेपर दो वृषोत्सगे करे ॥ २७३ ॥ 


एकत्र मण्डले कण्डे वृषोत्सगं पृथक चरेत्‌ । 
मृते कुय्यादिकगु् नीवितो5शगुणं फलठम ॥ २७४॥ 
- एकत्र मण्डल और एकही कुण्डमें पृथक दो वृषोत्सग करने चाहिये 
मरेकी अपेक्षा जीवितके वृषोत्सगेसे अष्टगरणा अधिक फल प्राप्त 
होता है ॥ २४४ ॥ े 
परगोनकत चेव स्वस्पार्प फडमाुयात्‌ ॥ २४५ ॥ 
प्राय ग्रात्रक नामत्त तवृपात्सग करनस अत्प खलप फल हांता 
है॥ २४० ॥ ्<ः 
उद्यतस्तु गयां गन्तु श्राद्ध कृत्वा घृत्तेन तु । 
- विधाय कार्पटीबरेष आमस्यास्य प्रदक्षिणम्‌ । 
:. कला आामान्तर कृत्वा श्रारंशैपस्य भोजनम्‌ । 
: - कृत्वा पंदाक्षिणं गच्छेत्पतिगंहविंवजितः ॥ २४६ ॥ ' 
. गया जानेके लिये उद्यत होकर विधानपूवेक श्राद्ध करना चांहिये 
तदनस्तंर आमान्तर गमन करके श्राद्शशेषमोजनपू्षक प्रदृक्षिणा 
करनेके पीछे प्रतिग्रहहीन होकर गमन करे ॥ २४६॥ 
गृहाचारत्निमात्रथ आगस्त्यगमने सति । 
-- र्वगोरोहणसोपानं पितृणान्तुपदेपदे ॥ २४७ ॥ 


&£ २४४ ) योगिनीतन्त्रम । 


आगस्त्य जानेके समय घरसे अरत्निप्रमाण स्थानकी प्रदक्षिणा 
करके गमन करना चाहिये । तों पद पदम पितरोंके स्वरगारोहण 
सोपान व्यवस्थित होते हैं ॥ २४७ ॥ 
दिवा च सवेदा रात्रो आगस्त्ये श्राइक्द्भवेत्‌ । 
अश्वर्तीर्य कृत आर नीलकूटे च पञ्चके । क्‍ 
रामाश्रमे सोमकूटे पितृन्छाद्धवं दिवँ नयेत्‌ ॥ २४८ ॥ 
आगरत्यमें सदाह्दी दिन वा रात्रिमें श्राद्ध करी अश्वतीये-नीलकूट 
पश्चक वामाश्रम और सोमकूटमें श्राद्ध करनेसे पितृगण स्वगेमें जाते 
हैँ इसमें सन्देह नहीं ॥ २४८ ॥ 
आगर्त्ये मुण्डन कृत्वा हड्डा देव जनादंनम्‌ । 
आर्य मन्दर शेलं पुनाति कुल्सप्तकम्‌ ॥ २४९ ॥ 
आगरस्त्यमें मुण्डनानन्तर जनादेनदेवका दर्शन करके मन्द्र दैल्में 
आरोहण करनेपर सात कुल पवि्न होते हैं ॥ २४५ ॥ 
साम्तत्सर गयाश्राद पावेणं प्रतिपणि । 
निरामिष क्तश्राद्धं तथा च विषुवद्ये ॥ २५० ॥ 
सपिण्डाः पितरस्तस्य निराश्ाः सतत गताः । 
आमश्राद्दे आममस प्रदद्यादविचारतः ॥ २५१ ॥ 
प्रतिपवेमं साम्बत्सर पावेण ग्रयाश्राद्द और विषुवद्यः अयन 
संक्रान्तिमें निरामिषश्राद्ध करनेसे उसके सपिण्डापितरगण और अन्‍्या« 
न्‍्य पितरगण निराश होकर गमन करते हैं। हे प्रिये | आमश्राद्धमें 
आमम्मांस ( कच्ामांस ) प्रदान करना चाहिये इसमें विचार न॑ 
करे ॥ २०० ॥ २५१ ॥ 
पित्रो5धोमुख गतास्तिष्ठन्ति न मम प्रिये। 
सामपन्‍तु कृत श्राद्ध यर्तु भुड़ानरामषपम्‌ ॥ २०२॥ 


भाषाटीकासमेतम । (१४५ ) 


पितृगण अधोमुख्ध होकर अवस्थान करते हैं। सामिषश्राद्ध करके जो 
मनुष्य निरामिष भोजन करता है ॥ २५२ ॥ 


तामिस् नरके गच्छेत्पितृभिः सह नान्यथा । 

दोषे तलुमयं कुय्यादगृहीत्वा मम शाड़रि ॥ २०३॥ 

वह पितरोंके सहित तामिस्ननाम नरकमें जाता है । है जझाड़रि [ 
इसलिये दीघेतनुमयत्रत करे ॥ २५३ ॥ 

आद्वाचारं विना कुय्याद्धतमेतन्मम प्रिये । 

निरामिषः कृती येन कुर्य्याच्छाद निरामिषम्‌ ॥ २५४ ॥ 

भोक्ता निरामिष शुह्स्के सामिर्ष न कृदाचन । 

सो निमन्त्रयेच्छादे कम कुय्याद्विचक्षणः ॥ २५५०॥ 

यह व्रत श्राद्वाचार्क विना सपादन करे | जा।नरामपभाजी 
है। वह निरामिष श्राद्ध केें। वह निरामिष भोजन करे । कमी 
आमिष भोजन न करे | विचक्षणगण श्राद्ध कमे करके सयही निर्म- 
शत्रण करें ॥ २५४ ॥ २०५ ॥ 

श॒द्रेण निन्दितं वि श्राद्यज्ञादिकेषु च्‌ । 

ब्राह्मणं भोजयेयस्तु भड़के विष्ठाश्न शाड्ारि ॥ २५६॥ 


श्राद्धयज्ञमें झूद्वनिन्दित ब्राह्मणकों भोजन करानेसे वह विष्ठाभोजन 
करता है ॥ २५६॥ 


माहिषं बृहदाजज् ऐणं वा चामरंतथा | 
गोध॑ कूमच शाल्वश् शाइक सोकरंतथा । 


वाराहथ तथा मेष॑ श्राद्धे देयानि सवेशः ॥ २५७ ॥ 


मद्दिष, बडे बकरका माँस, ऐण ( मांसविशेष ) चामर गोहका मास 
कूमे शाल्व ( कछुए और हिरणका मांस ) खरगोशका मांस, खकर 
मांस और वराहमांस तथा मेषमांस, यह सब श्राद्ध देवे॥ २५७ ॥ 


( ३४६ ). योगिनीतन्त्रम ! 


न कलो तु गवां मांस सारमेयञ् तत्ततः । 
ीनेन्द्रियं छागलअ्न न॑ वृष्य॑ तञ्च वर्ययेत्‌ ॥ २५८ ॥ 
काड्युगक आतारक्त अन्ययुगम नाोलगामास और श्वानका माँस 
वे्जितहै । हीनोन्द्रिय छागल ( छोटी बकरी ) वर्जित है ॥ २५८॥॥ 
क़ृष्णच्छागस्य मांसेन पितन्यस्तु प्रतपंयेत । 
निराशाः पितरो यान्ति शाप दत्त्तासुदारुणम्‌॥ २५५९॥ 
जो काले बकरेके मांससे पितरोंका तपण करता है, उसके पितर 
दारुण शाप दे निराश होकर चलेजाते हैं ॥ २५५ ॥ 
हीनेन्द्रियच्छागमांसेः पिल्न्यस्तुप्रतपेयेत्‌ । 


महाभयंकर प्रोक्त तस्मात्तत्पारिवजेयेत्‌ ॥ २६० ॥ 
होनोन्द्रिय छागमांसद्वारा पितृतपेण करनेसे वह महामयंकर होताहै. 
इस कारण उसको त्याग देना चाहिये ॥ २६०।॥ 


माहिषेण द्वादशाूंद तत्िभंवाति -शाथती। 


साम्वत्सरन्तु चानेन छागेः पटशेटुमेसमाः ॥ २६१॥ 


पितरगण महिषमांसद्वारा बारह व, बकरेंके मांससे एकवर्षे झैलेय 
ऊागमांससे छः वर्ष ॥ २६१ ॥ 


चामरेण द्ातं वर्ष सहस्नं गोधिकामिषेः । 


पण्मासच् वशरोहे कोमेंवे मासमात्रकस ॥ २६२ ॥ 
चामरके माँसत से। वष, गोहके मांससे हजार व्षे, कछुएके मांससे: 
केवल एक महीने ॥ २६२ ॥ 


वाराहिण तु पण्मासं शाइकेन नवेव तु । 
द्वाविशन्‍्मासकेनव श्ुद्रवाराहकेस्तथा । 
शताब्द चामरेणेव स्थूल्मांसन्तु व्जंयेत ॥ २६३ #: 


भाषादीकासमेतम । ( श४७ 2 


बृराह मांससे छै महीने, खरगोशके मांससे नौ महीने, और शक्षुद्रव- 
राहसे बाइस महीने, बृप्त रहते हैं चामरके मांतसते १०० वर्षतक 
तृप्त रहते है पितृतपेणमें स्थूलमांस वर्जित है ॥ २६३ ॥ 
यजु त्यक्त भवेत्पुमिश्ताभिः पड़ाभिरव च । 
अतिस्थूलमिति प्रोक्त तदिद पूवंसूरिभः ॥२६४ ॥ 
दश मनुष्योंने जिसका निषेध किया हो उसको विद्वानोंने अति- 
स्थूल कहनेका निर्देश किया है सो इस अतिस्थूलकाभी परित्याग कर 
देना उचित है ॥ २६४ ॥ 
माहिषिस्य च गव्यस्य वाराहस्य मम प्रिये । 
मार्गेस्य बृहदाजस्य स्थूलस्थापि हि शस्यते ॥ २६० 
महिष मांस ( नीलगोमांस ) वराहमास, सगमांस और बडे बकरेका 
म्रांस स्थूल होनेपरमी प्रशस्त है ॥ २६५ ॥ 
खाड़े पाश्चनखं भक्ष्यमभक्ष्य खज्नसंयुतम | 
चतुनेखं वारिनातं वर्जयश्च मम प्रिये ॥ २६६ ॥ 
गोषिकां स्वणंसड़थ चामरं कृणमेव च।. - 
व्जयेत्कूमंक विद्वान्यारे चक्रेण चिह्रितम्‌ ॥ २६७ ॥ 
गैंडेका मांस और पंचनख मांस मक्षण करना चाहिये । खड़ूस 
युक्त मांस, चतुनेख वारिजात मांस, वर्जित है यदि चक्राचेहसे चिह्नित. 
हो, तो विद्वावगण गोधिका से खड्ढ ( गेंडेकी जाति विशेष ) चमर 
कृष्ण और कूमे त्याग्न दें ॥ कक ॥ २६७ ॥ 
सिहं शुभ रोहितल राजीव चित्रकन्तथा। 
महाश॒रक शोष्टिकञ पावतीय च मत्स्यकम्‌॥२६८॥ 
बृहद्रोहितमत्स्यथ् बृहत्पोष्ठीकमेष च। 
- -बृहच्छलकञ् चित्रश्व श्राद्धे यत्नेन भोजयेत्‌ ॥ २६९ 


( ३४८) योगिनीवन्त्रम ४ 


बृहद्रोहितमत्स्य, सिंह, शुभ, बहत्मौड्ठीमहझय ८ पाठीनमत्स्य ) 
बृहतशल्क और चित्रमत्स्य, श्राद्धमें यत्नसहित देवे ॥२६८॥२६५॥ 
मत्स्यांध शल्कहीनांश सपांकारांश्व वर्जयेत्‌ । 
शल्कहीनस्य मध्ये तु प्रदेये कचकद्धयम्‌ ॥ २७० ॥ 
प्रेतोधानादिक यच् विकृताकाखच्च यत्‌ । 
सपास्यान्पीवरांश्ेव रजनीश विवजेयेत्‌ ॥ २७१ ॥ 
सपोकार शल्कहीन ( लम्बीजातकी पतली मछली ) मत्स्य वर्जित 
हैं शल्कहीनमें दो कचकप्रदान करने चाहिये प्रेतोघानादिविक्ृताकार 
सपेम्रुख ( पृष्ठ ) और रजनीमत्स्य वर्जित हैं ॥ २७० ॥ २७१ ॥ 
जीवाश सेलुकल्ेव पद्मक कुड्डमन्तथा । 
स्वणक अन्यिवर्णल अआद्े यत्नेन वर्जयेत्‌ ॥ २७२ ॥ 
जीवाश, सेछुय, ( सिंघाडामछली ) पत्मक ( पद्माख ) कुछ्ुम, 
स्वणक और अंथिवणण यह सब श्राद्ध यत्नपू्षक व्जनीय हैं ॥२७२॥ 
पूम्रथ पश्रकदल शर्कराकीटसंयुतम्‌ । 
महिष्यास्तु घृतं क्षीरें तके श्राद्ध विषनयेत्‌ ॥२७३॥ 


पूम्न, पंचकदल, शकरा, कीटसंयुक्त माहिषघृत, दूध और घृत यह 
सब श्राद्धमें वार्जत हैं॥ २७३ ॥ 


नारिकिड्थ ताल्य खजूर पीनसन्तथा । 
तक घृतं विना क्षौरें प्रयत्नेन विवनेयेत ॥ २७७ ॥ 


नारियल, ताल, खज़ूर, पीनस ( पिंडाकू ) तक्र ( मद्ठा ) घृत क्षीर 
को छोड यत्नपूषेक अवश्य परित्याग करे ॥ २७४ ॥ 


प्रदीष वर्णयेद्रनम् वरत्त्यों प्रत्यक्षेलकस । 
कुसुम्भ नालिकाश्ञाक माल्तीकुसमन्तथा ॥ २७५ ॥ 


भाषाटीकासमेतम ) ( ३४९ ) 


वृद्धिश्राद्धे पंकनथ करवीराण वर्जयेत्‌ । 

न प्रदद्यात गाड़ेय पद्म रक्तजलोद्भॉशम ॥ २७६ ॥ 

छेदयुक्तदवि, प्रत्यक्ष तेल, कुछुम्म, नालिकाशाक, मालतीकुसुम, 
पक्कजद्रव्य और कनेर यह सब वृद्धिश्राद्यमें वर्जित हैं. गांगेय और 
लालकमल प्रदान नहीं करना चाहिये ॥ २७५ ॥ २७६॥ 

विना वश्लेण यच्छादव विना यज्ञोपवीतकेः । 

विना ।तिलेन देवेशि विना गव्येन निष्फलछ ॥२७७॥ 


व्र, यज्ञोपवीत, तिछ और गव्यके बिना श्राद्ध करनेसे वह 
निष्फूल होता है ॥ २७७ ॥ 


अभावे चेष वद्रस्य कुशमालयं निवेदयेत्‌ । 

अभावे यज्ञसूत्रस्य सूत्रयुग्मन्तु विन्यसेत्‌ ॥ २७८॥ 

वद्धके अभावमे कुश माल्य यज्ञसत्रके दो सत्र निवेदन करे ॥२७८ 

शुद्श्ादे च सख्रीश्रादे यज्ञसूत्र विवर्जयेत्‌ । 

ताम्बूलेन कृत श्राद्ध विना चृ्णन शाह्रि । 

अभावे जीवकं दद्ात्पायर्त मधुसंयुतम्‌॥२७९॥ 

शुद्रश्राद और खीशभ्राद्धमें यज्ञसत्र वर्जित है चूके विना ताम्बूछ 
'देबे अमावमें जीवक देना चाहिये श्राद्धमें मधुसयुक्त खीर प्रदान करैर७९ 

एकजातीयपाते तु दद्यादन्नं समाहितः । 

देवतं प्रथम दध्यात्पितपात्रे निवेदयेत्‌ ॥ २८० ॥ 


सावधान होकर एक जातीयपात्रमें निवेदन करना चाहिये पहिले 
डैव और फिर पितपान्नभें निवेदन करे. !! 
देव और फिर पितृपात्रमें निवेदन करें॥॥ २८० 


पितृशेषन्तु देवे तु पुनरन्न॑ कदाचन । 
आमश्रादे निरमेस्तु नात्न प्रक्षाल्येत्काचित्‌ ॥२८१॥ 


( २५० » योगिनीतन्त्रमु 


पितृशेष कभी दैवमें प्रदान न करे, अग्नेहीन आमश्राद्धम कमी 
अन्न प्रक्षालन न करे ॥ २८१ ॥ 

वृद्धा व क्षाल्येदन्न संकमे ग्रहणेषु च। 

अश्मुश्प्रमाणेन ब्राह्मणे चेककंक्रमात्‌ । 


अतोषिकशञ्च न्यूनथ न दयाच्छाइकमोंणे ॥ २८२॥ 

दाद्ध अअहण और संक्रामणम अज्नक्षालन करे ब्राह्मणकी आठ सुष्टि 
प्रमाण अन्न देवे। श्राद्धकमेंमें इससे अधिक वा कमर प्रदान ने 
करे ॥ २८२ ॥ 


यः श्राद्ध पद्मपन्ने च करोति सुमनोहेरे । 


वषांगान्तु झते साम्र तृतिभवाति नान्यथा ॥ २८३ ॥ 
मनोहरपद्मपत्रम श्षाद्ध करनेपर सौवषतक पितरगण तृप्त रहते 


हैं इसमें सन्देह नहीं ॥ २८३ ॥ 
अख्त्यस्य छदे देवि ब्ह्मपाने च शाड़र । 


पण्मासं जायते तृप्तिसनन्तं वटपलके ॥ २८७ ॥ 
हैं देव शकरि | पीपलके पत्ते ओर बअह्मपात्रसे छे महिने तथा 
वटपत्रसे अनन्त त॒त्तेलाम करते हैं ॥ २८४ ॥ 


मासक ताम्रपात्रे च रुक्मपात्रे तु वत्सरस । 


रा्य दग्शगण प्रार्फे खदड़पात्र शतात्तम ॥ २८५ ॥ 
ताम्रपात्रसे एकमास, स्वर्ण पात्रसे एक वर्ष चांदीके पात्नसे इसकी 


अपेक्षा दशगुण और खड्ड पात्रसे शतगुण ताप्ते छाम करते हैं ॥२८५॥ 
एकजातीयपाते तु मृताहे श्राद्धकरमोणे । 


पातेणे च तथा बृद्धों प्रथक्‌ जातीश्व यो यजेत्‌॥२८६॥ 
. मरणदिन और श्राद्धकमेमें एकजार्ताय पात्र, पावंण और वृद्धि 


श्राद्वम पृथक जाताय पात्रकी योजना करे ॥ २८६ ॥ 
सम्वत्सरं भवैत्तावद्त्रीहींबेव नियोजयेत । 


वर्षाद्भवाते यो ब्रीहिः प्रेतश्राद्धे तु तं त्यनेत॥ २८७॥ 





भाषार्यकासमेतम । (३५१) 


एकवरषकी ब्रीहिप्रदान करनी चाहिये, किन्तु एक वषका व्रीहि 
ग्रेतश्नाद्धमं वर्जित है ॥ २८७ ॥ 


धान्‍्य वषासमुद्धतं चणक॑ तिलयावके । 


यज्ञादो च तथा श्राद्धे द्विः स्विन्न॑ परिवर्जयेत्‌ ॥२८८॥ 
वषाम उत्पन्न हुआ घान्यात छ यव और चन यह सब दा वार पक्क 
करके यतज्ञादि तथा श्राद्धमें प्रदान न करे ॥ २८८ ॥ 
यश्धिान्यं राजधान्य बृहद्वान्यथ् वह्ठभे । 
सोमधान्यं शिक्षधान्य वाड़ं वे रक्तशलिकम॥२८९॥ 
केतकी कलविज्धव धान्‍्यं नारायणन्तथा । 
मापव अदापच विष्युपान्य च व्ठभम ॥ २९० ( 
भोग्यधान्यमशोकश्च नागाक्षे पश्चकन्तथा । 
धान्यानि आ्राद्ययोग्यानि वेदेषु कथितानिंहि ॥२९१ ॥ 
याष्टधान्य, राजधान्य, बृहद्वान्य, सामधान्य, शिप्नधान्य, वंगधान्य 
६ यह सब धान्योंकी संज्ञाविशेष है ) रक्तशालि ( सठी ) केतकी, कलू- 
विंक, नारायणधान्य, माधवथान्य । प्रदीप विष्णुधान्य, वललभ भोंग्य- 
धान्‍्य, अशोक, नागाक्ष, पंचक यह सब धान्य, योग्य कहकर वेदमें 


निश्चि हुए हैं इस कारण इनका श्राद्धकपेमें व्यवहार 
करे ॥ २८५ ॥ २५० ॥ २९५१ ॥ 


गोधूरमांथथ यवांश्वेव अपूर्पांश्व महे शवरि । 
नीवाराँच तथा श्राद्धे देवधान्यं तथापरम्‌ । 


वसन्ते रोपित॑ धान्य यत्नेन च विवर्भेयेत्‌ ॥ २९२॥ 

हैं महेश्वरि ! गेहूँ, जी, अपूप ( प्ृतपक्क ) नीवारा ( सुनिअन्न 2) 
और देवधान्यका श्राद्ध व्यक्द्वार करे । बसन्तकाऊमें लगाया हुआ 
धान्य यत्नपूर्वक परित्याग करे ॥ २०२ ॥ 


विष 


(३५२ 2 योगिनीतन्त्रम । 


तदब्नभक्षगादव पाप सक्रमत नृणास्‌ । 


भक्षणे श्रवणान्नस्य दरिद्श्वाभिजायते ॥ २९३ ॥ 

वह अन्न भक्षण करनेसे पाप आक्रमण करलेता है, श्रवणका अन्न 
मक्षण करनेस मनुष्य दरिद्री होता हे ॥ २९३ ॥ 

भक्षणे सोमधान्यस्य ब्तं चान्द्रायणञ्नरेत । 


भक्षण वृद्धधान्यस्य विभवों जायते किछ ॥ २९४ ॥ 
सोम धान्य मक्षण करनेसे चान्द्रायणत्रवका अनुष्ठान करें और 
वृद्धधान्य भक्षण करनेसे विभव ( धन ) प्राप्त होता है ॥ २५४ ॥ 


राजपान्य॑ स्िग्धधान्य भक्षणाद्रिष्णुलोकभाक । 


रक्तशाल्योदन भक्त्वा विजय श्रियमाप्ुयात्‌ ॥९९५॥ 
शाजधान्य आर मस्षग्धधान्य भक्षण करनस विष्णु लोककों प्राप्त होता 
है। रक्तशालि ( सही ) मक्षण करनेसे विजय और श्री प्राप्त द्ोती 
है॥२५५॥ 
नारायण माधव॑ च भोगश्व मम सुन्दरि । 


पान्यल्तु यादव भ्रक्त्वा नरः ख्याततिमवाप्रयात्‌॥२९६॥ 
नारायण, माधव, भोग और यादव धान्य भक्षण करके मनुष्य 
-रूयाते लाम करते हैं ॥ २०६ ॥ 


निमनिततं ब्राह्मणश्व यदि श्राद्ध विवर्मयेव । 


दारुण नरके गच्छेद्यावदाभूतसंपुव् ॥ २९७ ॥ 
नि्मत्रित ब्राह्मणको श्राद्ध छोडनेसे प्रलयकालपर्यन्त दारुण 
नरकम जाता है ॥ २९७ ॥ 


निमानितों यः स्वग॒हे भुड़के विपः कथन । 


स्‌ गच्छत्काठसूअच्च साकरां यानिमाविशेत्‌॥२९८॥ 
याद नमान्त्रतत्रह्मण कदाचित अपने घर भोजन करे तो निम- 


भाषाटरोकासमेतस । ( ३५३ ) 


त्रण देनेवाा काल्सत्रनरक लाभ कर फिर झ्करकी योनिकों 
आप्त होता है ॥ २९८ ॥ 


निमंत्रितों व्रतस्थश्र ब्रह्मचये च वा पुनः 
नातिकामेच्च त॑ श्राद्धे न दोषो मधुभक्षणे ॥ २९९ ॥ 
अतएव निमान्त्रत, व्रतस्थ और ब्रह्मचारी ब्राह्मणका कभी परि- 
त्याग न कर, श्राद्वम मथुभक्षणस दाष नहीं हांवा ॥ २९५९ ॥ 
सद्यःकृतं सदाधान्य मांस तेलं तथयेव च। 
ब्रतस्थभक्षणे देवि न दोषः पित्यज्ञके ॥ हे०० ॥ 
ब्रतस्थमनुष्यक॑ पितृयज्ञम सद्ः कृत ( तत्काल संपन्नकिया ) 
घान्य मांस और तेल मक्षणसे दोष नहीं होता ॥ ३०० ॥ 
गयाश्राद्वे प्रेतपक्षे तथालुमरणे म्रिये । 
तीथ्थश्राद्वे वे ग्रहणे न निष्रेत्पिण्डक प्रिये ॥३०१॥ 
हें प्यारी ! गयाश्राद्धमें, प्रेत पक्षमें, अचुमरण अथांत्‌ एकके 
अनन्तर दूसरक परणम, श्रहण जार तांथ श्राद्धम [पण्डकां खुबना 
उचित नहीं है ३०१ ॥ शिजिय 
 मुक्तितीय दिना विप्रा नाजुगच्छेत्स्वक॑ पातिम । 
प्रथकूचितानानुगच्छेन्मुक्तिमा्गंषु सबंदा ॥ ३०२ ॥ 
- ब्राह्मणी मुक्ति तथ्थिक अतिरिक्त अपने पातिका अनुगमन न करे। 
मुक्तिमागेमें सदाही प्रथक्‌ चितासे अनुगमन न करके एक चितामही 
आरोहण करना चाहँयें ॥ ३०२ ॥ 
क्रिया कार्यों वशाहेचान्यत्र तु निवारकम । 
उद्नन्धनमृर्त चेव तथा जछुगते झवे ॥ ३०४३ ॥ 
जय पय्योपिते चत्र क्षयकुण्िशवे तथा। 
नानुगच्छेच् आश्षण्या मक्तितीथाहते प्रिये ॥३०४॥ 


( ३५४ ) योगिनीतन्त्रमू । 


हें प्यारी | ब्राह्मणी मुक्ति तायक अतिरिक्त बंधनद्वारा सतक 
७ आप ३१ प 
शव, जलमें पडा हुआ मृतक शरीर, बासाशव ओर क्षयकुष्ट युक्त 
शवका अनुगमन न करें ॥ ३०३ ॥ ३०४ ॥ 


बहुपुत्रा समभो च तथा चेव रजस्वत्ा ! 
पतिता कूलहाब्याचाप्यतती न कदाचन ॥ ३०५ ॥ 
ततो&जुगमनार्थल एकाई स्थापयेच्छवम्‌ ! 
अजुगच्छेत्परेयुश्व दोषस्तत्र न जायते ॥ ३०६ ॥ 
विदेशमरणे चैव मजुयद्वस्तु विद्यते । 
तदहृव्य हृदय कृत्वा क्षतरादानामनुवनेत ॥ ३०७ ॥ 
बहुत पृत्रवाली, गर्भवती, रजस्वछा, पतित और कलहरत, तथा 
असती नारी कभी अनुगमन न करे । अनुगम्नके लिये शव एक 
दिन रक्षित होसकता है, इसके पीछेवाले दिन अनुगमन करनेसे दोष 
नहीं होता क्षत्रिय इत्यादि तीनों वर्णकी यही विधि निर्दिष्ट है कि, यदि 
पतेका विदेशमें मरण हो तो पतिकी जो वस्तु निकट विद्यमान हो उसी 
वस्तुको हृदयमें घारण करके अनुगमन कै॥ ३०८॥ ३०६॥ २३०७॥ 
भावाजुरंनितावाथ सती श॒द्रा भवेत्कचित्‌ । 
तस्याजुमरणं कुय्याद्रेश्यस्थ च विधिः स्वृतः॥ ३० ८॥ 
शूद्रत्ती यदि अन्तःकरणसे प्रेम करनेवाली होकर सती हो तो 
वह अनुमरण करसकती है वैश्याकीमी यही विधि कहीं गई है॥३०८॥ 
तृतीयायां मृतो भर्ता चतुर्थ्यों वाप्यनुबजेत्‌ । 
भतुरेष॒ तिथो तस्याः कुयांत्साम्वत्सरं बुध-॥ ३०९॥ 
भतों यदि तीजमें मरा है तो चौथे भी अनुप्तरण कर सकती है 
जिस तियिेमें सवामीकी स्त्यु हो, वर्ष दिनके पीछे उसी तिथि पिण्ड- 
दान करना चाहिये ॥ ३०५ ॥ ' 


भाषाटीकासमेतस । (३८७ 9 


एकत्र मरणे देवि पिण्डमेकृत्र निर्वेषेत्‌ । 
युगपत्कारयेच्छाद समाप्यव न दोषभाकू ॥ ३१०॥ 
हे देवि | एकत्र मरणमें एकत्र पिण्ड देवे और एक साथही श्राद्ध 
करना चाहिये इसमें हाने नहीं है ॥ ३१० ॥ 
दम्पत्योश्वेव पिण्डड्व वजुर कारयेन्नरः । 
वद्धेण वरण कुयान्मधुक्षीरं निषातयेत्‌ ॥ ३११ ॥॥ 
पाते पत्नीका।पिण्ड गोाकार करके उसे बख्धसे ढके, फिर उसके 
ऊपर शहत्‌ और दूध डाले ॥ ३११ ॥ 
न पिण्डेन सह क्षीरे शुष्काम्रं न कदाचन । 
माहिष्याथं चन घृते थाजी च लड्षच॑ तथा॥ रे३२॥ - 
दाडिम वीनपुरथ ह्ुव्वोहकफलन्तथा। 
जम्बूफलशञ् पद्माक्ष कदकी रामक॑ त्यजेत्‌ ॥ ३१४ ॥ 
पिण्डके सहित दूध, रखा आम, घृत, भेत्क! छत, आंवला 
लूकुच, दाडिम, विजौरा नींबू, ऊवोरुक, जम्बूफल ( जामन कच्ची ) 
पद्माख, कदढी और रामक कभी प्रदान न करे ॥ श१२ ॥ ३१३ ॥ 
कशेरुअ युगानच कपिलाक्षीरमेव च! 
तथा जम्बूफल पक्क श्राद्धे देयानि यत्नतः ॥ ३३४॥ 
कशेरु, युगान, कपिलछा गायका दूध, पकी हुईं जामन, श्राद्धमें 
यत्न पूर्वक देवे ॥ ३१४ ॥ ५ 
अल्नण्ये समधुक्षौर सूलक करमदंकस । 
बिलञ तिन्ुकचेव मधुकं मधुरी तथा। 
जम्बूफल्थ पद्माक्ष जीवन्तीय नियोजयेत्‌ ॥ २१५॥ 
सुपास, मध, क्षीर, मूली, करमदेक, बेल, तिन्हुक, मछ, सरभरी 
जामनका फछ, पद्माख और जीया, यह सब निवेदन करे ॥ ३१८ ॥ 


(३५६ ) योगिनीतन्त्रम ) 


ब्राह्मणः क्षत्रियवेश्यः आर सुचवसादुतम । 


कुलधमानुसारेण दातव्य मन्चपूषकृम्‌ ॥ ३१६ | 
बआह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यह तीन वण कुलधमोचुसार गुरुआह्म- 


शादिकी अन्ुुमाति लेकर मंत्रपूषंक सुचवर्सादित श्राद्ध करे॥ रे १६ ॥ 
त्रिभिवंणवरदेय शूद्वविप्रानशासनात्‌ । 
मन्त्रवर्णश्न विधिवद्रद्विपाकाविजितः ॥ है३१७ ॥ 
पुष्करादिषु तीर्थेषु पुण्येष्वायतनेषु च । 
शिखरेषु गिरीन्द्रार्णा पुण्य॑देशेषु शाह्वार ॥ ३१९ ॥ 
सरित्सु पुण्यतोयेषु सरस्सु च नदेषु च | 
संड्रमेषु न्दीनाश्व सागरेषु च सप्तमु ॥ ३१९ ॥ 
देवतायतने गोष्ठे पात्रीमूले तथेव च । 
दिव्यपादपसूलेषु तुलसामप्यमेषु च॥ रे२० ॥ 
दरशागेंषु. कुमायेषु मागपेषु कुशेषु च | 
विर्नस्योत्तरे तीरे ठोहितस्य च दाक्षिणे ॥ ३२१ ॥ 
दक्षिणे नमदायाश्व आगस्त्यस्य च दक्षिणे । 


घरवेषु करतोयाया न देय॑ श्राद्ममच्यते ॥ ३२२ ॥ 

झुद्रगण आह्मणोंकी आज्ञानुसार विधिपूर्वक मंत्रहीन और वह्िपाक- 
बरजित अर्थात्‌ कच्चे अन्नसे श्राद्ध करे | शाख्रके जाननेवालने कहा है 
कि, पृष्करादितीथ पावित्र ग्रह, पवेतके शिखर, पृण्यदेश, समस्त 
सरित, पवित्र जलवाली नदी, सरोवर और नद, नदियोंके संगम, सप्त 
सागर, देवग़ह, गोष्ठ, धात्रीमूल, ऑवलेकी जड़, दिव्यपादप सूल 
तुल्सीके मंध्यस्थल, दशाणदेश, कुमारी, मगध और कुश विरजके उत्तर 
तीर, ढोहितक दक्षिण नमेदाके दक्षिण और आगरत्यक दक्षिण- तथा 
'करतोयाकी पू्वोदिशामें श्राद्धदान न करे ॥ ३१७-३२२॥ 


भाषाटी कासमेतस । (३५७ १ 


शआद्ध देय वदन्तीह मासि मासति उपक्षये । 

पोणमार्सीषु च श्राद कत्तेन्यंत्क्षगोचरे ॥ हे२३ ॥ 

+ज्डिताने कहा है कि, महीने गदोने ऋमा॥र जे श्राद्ध करना 
चाहिये । पौणमासीकों अक्षमोचरओं श्राद्ध करना चाहिये ॥ ३२३ ॥ 

नित्य श्रार् तदव्ध मलुध्येः सह गीयते। 

नमित्तिक सुरेः श्राद्ध नित्य नेमित्तिकन्तथा ॥३२७॥ 

काम्यानि यानि त्राद्धानि प्रतिधम्तत्सरं द्विनेः । 

वृद्धिश्राद्ध च करत्तव्यमुक्तकमांद्किषु च ॥ ३२७ ॥ 

नित्यश्राद्ध दैवसहित नैमित्तिक श्राद्ध भनुष्यसहित और नित्यनै- 


मित्तिक सुरसहित करना चाहिये । ब्राह्मणगण काम्य श्राद्ध पति वर्ष 
की और कमोनुसार वृद्धि श्राद्ध करें ॥ ३२४ ॥ ३९५ ॥ 
तत्र त्वाने हि जानीहि मातृपूव तु शड्रि। 
कन्यागते सवितरि दिनानि दश पञ्च च । 
पावेणेब विधानेन श्राद्ध कु्याद्विचक्षण: ॥ ३२६ ॥ 
हे शंकरि ! उसमें मातृपूवे क्वान जानना चाहिये । सर्येके कन्या» 
राशिमें जानेपर पन्‍्द्रहवें दिन पण्डितगण पार्वण विधानानुसार श्राद्ध 
कै ॥ ३२६ ॥ 
'. यो ददाति बुडेमिश्रान्तिलाना श्राद्धकमाण । 
मधुना मधुमिश्राणि चाक्षय तत्मचक्षते ॥ ३२७ ॥ 
श्राद्धकर्ममें मन्त्रसहित गुड़मिश्रित तिलदान करनेसे वह अक्षय 
होता है ॥ ३२७ ॥ 
कृत्तिकामु पितनच्षे मुक्तिमाप्रोति मानवः । 
आअपत्यकामो रोहिण्य[सोम्ये तेजास्वितां लभेत्‌ ॥३२८॥ 


( २५८ » योगिनीतन्त्रम १ 


मधासु च प्रजा पुष्टि सोभग्य फट्गुनाषु च । 

अन्येष्वापे च ऋत्षेषु कत्तव्य कामचारतः ॥ ३२९ ॥ 

क्त्तिकामें पितरोंकी पूजा करनेसे मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकते 
हैं। रोहिणीमें पूजा करनेसे अपत्य ( सन्‍्तान ) लाम, सौम्यमें पूजा 
करनेपे तेजरिवता, मधामें प्रजा, फाब्युनीमें पुष्टि और सौभाग्य छाम 
होता है अन्य नक्षत्रोमेंगी अपनी इच्छानुसार पितरोंका तपेण करना 
चाहिये ॥ ३२८ ॥३२५॥ 


आप ये पितरों यस्य मृताः शख्रेण वाहवे । 

तेन कार्य चतुदेश्यां तेषां ताप्तिमभीप्सता ॥ रे३० ॥ 

जिसके पितृगण युद्धमें शख्से मरे हैं चतु्दंशीमें तपेण करनेसे 
उनको विशेष ताप लाभ होती है ॥ ३३० ॥ 

सता एव पश्चदशी श्राद्ध कत्तव्यं काम्यभावतः । 

चतुदश्यां समेत पाडयश्राद्धामिष्यते॥ रे३१॥ 

जब काम्यभावसे पन्द्रह श्राद्ध करै। चतु्देशीमें समवेतप्रकार अर्थात्‌ 
दोनों विधियोंसे संयुक्त सोलह श्राद्ध करे ॥ २३१ ॥ 

दश्म्पादकमारभ्य पश्चम्यादकमंव च । 


तदा वज्य चतुदंश्यां तिथो देवान्समाचरेत्‌ ॥३३२॥ 


द्शमी इत्यादिस आरभ करके पंचमी इत्यादि वार्नित है, चतुदेशा 
तिथिमें देव श्राद्ध करना चाहिये ॥ ३३२ ॥ 


श्राद्ध कुव्पेन्नभायां च मासि मासि तदा कचित । 


सर्वान्कामानवाप्रोति स नरः स्वगेमइनुते ॥ ३३३ ॥ 


पतिमहीनेकी अमावस्यामें श्राद्ध करनेसे मनुष्य समस्त कामनाकों 
प्राप्त होकर खर्गलोकको प्राप्तकरतें हैं ॥ ३३३ ॥ 


भाषाटीकासमंतम ( ३५९ ) 


नत्यश्राद्ध तपणे च सुराचानत्यपूजन । 


भानने ब्राह्मणानाश्व दक्षिणा न हि विद्यते ॥३३४॥ 
नत्यश्राद्म, तपणम, दंवअचनाम नत्यपूजाम आर ब्राह्मणभाज* 
नमें दक्षिणा नहीं है ॥ ३३४ ॥ 


श्राद्याशक्तो प्रेतपक्षे ब्ह्मणान्भोजयेत प्रिये । 


देवेभ्योउन्न॑ जल दद्यादेवमन्यात्रिवेदयेत्‌ ॥ ३३५ ॥ 


है प्रिय | प्रतपक्षक श्राद्धम असमथे होनपर ब्राह्मणभोजन करावे, 
दंबताआंकां अन्न जल देव ॥ २३३५ ॥ 


पन्ना जीवतादोंब यज्ञादों आदवासरे। 
कप पे लक का बच व 
भाजयहह्पभानज्यश फल्य विवेधरापे ॥ 3३६ ॥ 
है दोबे ! जीवित मातापिताके यज्ञादिमें श्राद्धके दिन भक्ष्य भोज्य 
आऔर विविधफल भोजन करावे । इसका आशय यह है के, मातावि- 
ताके यज्ञवाले दिन जिसका हमें श्राद्ध करना है, ऐसे श्राता आदिका 


श्राद्ध उपास्थित होजाय तो उसमें "2 की विविधप्रकारक फलोंका 
मोजन करावे ॥ ३१६ ॥ ८४ ,0 5.५ ', (2८%) 


अभानिते ह्तो यज्ञः आादथापि हतं 
वृद्धिश्राद्धे पावणे च नित्यश्राद्वे विवेयेत्‌ । 


ब्राह्मणानां बहूनां च भोजनं च महेथारि ॥ ३३७ ॥ 
भोजन न करानेसे यज्ञऔर श्राद्ध 4मस्तही नष्ठ होता है, वृद्धिश्राद्ध 


और पावणमें नित्यश्राद्ध तथा बहुत ब्राह्मणोंकों भोजन कराना वर्जित 
है॥ ३३७ ॥ 


राजसूयाश्रमेषाबेयदच्छिहुलेम पद्म ॥ २३८ ॥ 
गयां गंगां तथा गत्वा कुयाच्छाद्ध विधानतः | 
अप्यंबुशाकमूलतन्नेः सक्तुमियंव#न्दकेः ॥ हेडे५ ॥ 





६ ३६० ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


राजसूय अख्वमेधादि दुलभ पदकी इच्छा हो तो गंगा और गयामें 
जाकर शाक, मूल, जल, अन्न, सत्तू और यवद्वारा विधिपू्वक श्राद्ध 
करे ॥ ३३८ ॥ ३३५ ॥ 
तावत्शतपुरी शुन्या यावद्विष्णोः प्रवोधनम । 
प्रबोधे समातकान्ते पिन्ना वा देवतेः सह । 
निःशवस्य प्रतिगच्छन्ति श्राप दत्त्वा सुदुष्करम॥३४०॥ 
जबतक विष्णुका प्रबोधन न हों अथातव कार्तिकशुक्ला एकादशी नहीं 
आती, तबतक पित॒पुरी झून्य रहती है। प्रबोधना होनेसे पित और 
देवता दारुण शाप देकर निःशवास परित्यागपूवेक छौट जाते हैं ॥३४०॥ 
गया आह गवारस्नान तथा च चिंढतप्रणम्‌ | 
खड़पात्रेण देवेशि जावत्पित्रा विवच्यते ॥ डहे8१ ॥ 
हैं देवोशे ! जिसके पितृगण जीवित हों वह गयाश्राद्ध, गयास्नान 
ओर खड़पात्रम तित्तपेण न करें ॥ ३४१ ॥ 
सोमवारें तघायां च मोनरनाने विवजेयेत्‌ ॥ ३४२ ॥ 
सोमवार और अमावस्यामें मौनस्नान वर्जित है ॥ ३४२ ॥ 
यस्य माता मृता दोषि तस्थ मातुगंषा प्रिये। 
यदि प्रेतः पिता देवि पितृव्यमरणेषपि च । 
मातापित्रोीवतोरप्याविचाय्ये गया अजेत्‌ ॥ ३४३ ॥ 
है देषि | जिसकी माता मरगई है, उसीकी मातृगया होती है । 
हैं देवि ! पिता यदि प्रेत हो वा पितृव्यका मरण हों तो गया 
जाय । पिता माताके जीवित होनेपर विना विचार किये ग्यामें 
न जाय ॥ १४३ ॥ 


पितुः पिण्डं प्रदद्यात भोजपेच पितामहम । 
प्रपितामहपिण्डंच होव॑ शा्ख्रेषु निश्चितम ॥ ३७४ ॥ 


भाषाटीकासमेंतम्‌ । (१६१ $ 


मृतेषु पिण्डं दातव्य ब्राह्मणांचापि भोजयेत्‌ ॥ ३४५ ॥ 


पितृपिण्ड, पितामहपिण्ड ओर प्रापितामहका पिण्ड देकर ब्राह्मण- 
भोजन करावे; शाखमें हुए एपर निश्चित्र है कि, सग्मेपण पिण्ड देना 
और ब्रह्मणमोजन करना याहिये ॥ ३४४ ॥ ३४५-॥ 


दक्षिणापूरण घिद्ध॑ विरिक्ते शुभडक्षणम्‌ । 
शुचि देश विरिक्ति व गोमयेनोपलेपयेत्‌ ॥ ३७४६ ॥ 
पावके भूमिभागे च पिठणां नव निर्वपः । 

. जयनायगहे दवि ! आगारश्र विवजयेत्‌ ॥ ३४७ ॥ 


दक्षिणदिशाकी ओरसे परिपूर्ण शुभलक्षणयुक्त अतएव उत्तम 
और पवित्र एकान्त स्थानकों गोंवरसे ढीपकर अग्निवेष्टनपूर्वेक पितरों- 
का स्थाते करे ! हूं दावे | गयनागारस प्तराका स्थापना करनों 
उचित नहीं है ॥ ३४६ ॥ २३४७ ॥ 
क्र आप [0 6 पे का 
निक्षुका बल्लचार। च भाजनाथमुपास्थतः | 
हि विष्टेषु ५ ३ 
श्राद्म॑षु तृपविष्टेषु यथाका्म प्रपूजयेत्‌ ॥ ३8८ ॥ 
मिक्षुक बह्मचारी इत्यादिके भोजनाथे उपस्थित होनेपर श्राद्ध करने 
बाला यथाकाम उनकी पूजा करे ॥ ३४८ ॥ 


सहकियां देशकालो द्रव्यब्राह्मणतम्पद्‌ः । 


पञ्नेते च पित॒न्‌ इन्ति वस्याड़े हेतुविस्तरात्‌॥३४९॥ 
क्रिया, देश, काल, द्रव्य और ब्राह्मणसम्पत्‌, यह पांचों पितरों- 
की निहत करते हैं उनके अंगम विस्तारहेतु विद्यामनहे ॥ ३४५ ॥ 


आपि वा योजयेहेव ब्राह्मण वेदपारगस्‌ । 
भूयांति देंवि का्यांगे मानवश्ध करोति यः ॥ ३५९०॥ 


(३६२ ) योगिनीतन्त्रम । 


न काममभवच्छादं तन्त्रेगापि समापयेत्‌ । 
बिक आप (४ 5. 
वेशवदेवस्य चारम्मे तत्तु श्राद्ध विवेयत्‌ ॥ ३५१॥ 
अथवा इसमें वेदके जाननेवाले ब्राह्मणको नियुक्त करे | है देवि [ 
फेरे कार्य बहुत हैं जो इस प्रकार मनमें समझता है, उसका श्राद्ध 
परिपूर्ण नहीं होता । ऐसा होनेसे तन्त्रद्वाराभी कार्यसमापन करना 
चाहिये वैश्वदेवकी पूजा आरंममें वह श्राद्ध वर्जित है ॥३५० ॥२५१॥ 


प्रासादकरणे चेव यात्रायां गृहकमंणि । 


#० 4 विवनयेत्‌ श्‌ 
न विद्यते इयामपक्षे तन्तस्नानं विवजेयेत्‌ ॥ ३५२ ॥ 
स्थानका निर्माण करना, यात्रा और ग्रहकाये तथा तन्त्रस्नान कृष्ण- 
पक्षमें नहीं करना चाहिये ॥ ३५२ ॥ 
इंति औयोगिनीतन्त्रे सवेतन्त्रोत्तमोत्तम चतुर्विशतिसाहल्ले कामरूपा- 
घिकारे द्वितीयमागे भाषादीकायां पश्चमः; पटल; ॥ ५॥ 


है श्रीमगवानुवाच । 
द्विताये सादने देवि पक आग पाव॑ति । 
चक्र्ताथें नरः स्रात्वा मुच्यते ॥ १ ॥ 
श्रीमगवान बोलें-हैदीवपार्वती | अब दूसरे दिन जो करनाचाहिये,वह 
सुनो । मनुष्यगण चक्रतीरेमे स्नान करके सब पापोंसे छटजाता है॥ १॥ 
टोहित्यदक्षिणं गत्वा वायव्ये कोलपवेतः । 
तस्य पश्चिमदिग्भागे महानाथो महाबलिः ॥ २॥ 
फिर लोहित्यके दक्षिणमें जाकर वायुकोणके कोलपवेतमें जाय 
उसकी पश्चिमदिशामें महावालि पाण्डुनाथ हैं ॥ २ ॥ । 
. तस्य वायब्यभागे तु धनुद्गोंदशक सरः । 
ब्रह्मकुण्डामातख्यात सवपापप्रणाझनस ॥ दे ॥ ' 





भाषारटकासमंतम । (२६३ ) 


उसके वायुकोणमें बारह घन्रुः प्रमाण सब पार्पोका नाश करनेवाढा 
ब्रह्मकुण्डनामसे विख्यात सरस्तीर्थ है॥ ३ ॥ 

कि जपेः कि तपोभिश्च कि दानेः कि सुतेरापि ॥ 

ब्रह्मकुण्डे नरः स्नात्वा सिद्धि विन्द॒ति तत्क्षणात्‌ ॥४॥ 

जप, तप, दान और पूत्रसे क्या प्रयोजन है | मनुष्य ब्रह्मकुण्डमें 
स्नान करके तत्काल सिद्धिठाम करसकते हैं ॥ ४ ॥ 


इशवराचज्ञया पूवेसुपित अह्मणा पुरा । 

सस्‍नानाथ॑ सप्रवावान्त तत्ताथ देवदानवाः ॥ «% ॥ 

ऋषयः सिद्धगन्धवोस्तीथोनि च परापि च । 

माहात्म्यमृत्तमं तस्य ब्रह्मकुण्डस्य सुन्दारे ॥ 5 ॥ 

पूवेकालमें इंश्वरकी आज्ञासे ब्रह्माजीने इसमें प्रथम वास किया था, 
फिर देव, दानव, ऋषे, सिद्ध और गंधवेगण इसमें स्नान करनेकें 
लिये धावमान हुए थे । संपूर्णतीथें और सब सरोवर इसमें।स्थित रहते 
हैं, हे सुन्दरि ! इस ब्रह्मकुण्डतीयथेका माहात्म्य सर्वोत्तम जानना 
चाहिये ॥ ५ ॥ ६॥ 

स्‍्नात्वा तारेण विधिवद्ानं द्याय्रथाविधि । 

माणेकाअनरत्नाने यथाविभवमात्मनः ॥ ७ ॥ 

वहां तारामंत्रसे विधिवत स्नान करनेके पीछे यथाविधि 
दान करै। अपने विभवके अनुसार मणि, रत्न, कंचन इत्यादिका दान 
करना चाहिये ॥ ७ ॥ 

सम्भवे सति यो मोहान्न स्नाति च नराधमः । 


पच्यते नरके घोरे यावदिन्द्राश्वतुर्दश ॥ ८ ॥ 
जो नराधम संभव होनेपरभी इस तीथमें स्लान नहीं करता, बह 
शौद्‌ह इन्द्रके कालपयेन्त घोर नरकमें पडकर दुःख भोगता है ॥ ८ ॥ 


(३१६४ ) योगिनीतन्त्रम ! 


तस्य दक्षिणदिग्भागे पञुः पश्चप्रमाणतः । 

ठाहित्यं नाम तत्तोथ सनानान्नइयति पातकेस ॥ ९ ॥ 

उसकी दक्षिणदिशाके विभागमें पांच घनु:प्रमाण लोहित्यनामक 
तीर्थ है, उसमें ज्ञान करनेसे पातक नष्ट होते हैं ॥ ९ ॥ 

स्नानेन तीथरानस्य तथा सर्वासंक्षयम्‌ । 

तीथराजसरः पुण्य सवेत्तीयफलप्रद्स ॥ १० ॥ 

तीथेराजमें स्नान करनेसे समस्त पाप क्षय होते हैं, तीथराज सरों- 
वर पृण्यतीय और सब तीथोका फल देनेवाला है ॥ १० ॥ 


भूतढ़े यानि तीथोनि परितश्व सराति च । 

विशन्ति सवृतीयानि सरितश्ध सरांसि च ॥ ३३ ॥ 

पृथ्वीतलमें जितने तीथे, सरित्‌ और सरोवर हैं, वे सब तीथराजमें 
स्थित हैं ॥ ११॥ वि 

गजा समस्तताथानां सागरः सशितां पतिः । 

तस्मात्समस्ततीर्थषु श्रष्टीएसों सवेकामद! ॥ १२ ॥ 

समुद्र जिस प्रकार समहत नदियोंका पति है ऐसेही यह तीथे समस्त 
तीथोमें श्रष्ठ और कामनाओंका देनेवाला है ॥ १२ ॥ 


तमोनाशं यथा ज्योतिभास्करे झुदिते प्रिये । 

सनानेन तीथराजस्य तथा सवोषसंक्षयस्‌ ॥ ३३ ॥ 
हे प्यारी | जैसे सयेदेवके उादित होनेपर समस्त अंधकारका नाञ्ञ 
होजाता है और ज्योति उदय होती है, इसीप्रकार तीयैराजमें स्ावक- 
रनेसे सब पाप नष्ट होजाते हैं और पृण्यका उदय होता है ॥ १३ ॥ 


तीथराजसमं तीथ न भूत न भविष्यति। 
अधिष्ठान सदा यस्य प्रभोनांरायणस्य वे । 
कः शक्रोति गुणान्‌ वक्तु तीर्थराजस्य मे प्रिये ॥३७॥ 


भाषाटकासमेतम ! ( ३६५ ) 


हैँ प्रिय | तीथराजकां समान ताथे ने हुआ न हांगा, वहां नारायण 
देव सदाही वास करतेंहे। हे देवि ! तीथैराजका गुणवर्णन करनेमें 
कीन समथे होसकताह (॥ १९४ ॥ 
त्रिनवत्ययुतानी यत्र तीथानि सन्ति वे । 
तस्मात्स्नानथ्व दानश्र होम॑ जाप्यं सुराचेनम्‌ । 
यत्किश्वित्कियते पुण्य चाक्षय भवाती प्रिये ॥ १५ ॥ 
वहां तिरानवें हजार तीथ निरन्तर अवस्थान करतेहे, इस कारण 
उन तीथोमें स्नान, दान, होम, जप, देववाओंका पूजन जो कुछ किया 
जाय, वह सब अक्षय फलदायक होताहै ॥ १५॥ 
नमस्ते ब्रह्मपुतराय नमः शन्तलुसूनवे । 
त्रिजन्मजञ्ज यत्पापं हर में ठोहितात्मक ॥ १६ ॥ 
हे ब्रह्मपृत्र | ह शन्तनुकुमार | में तुम्हें प्रणाम करताहूँ, तुम 
लोहितात्मा हो ! भेरा तीन जन्मका जो संचित पाप है उसकों तुम 
हरण करो ॥ १६ ॥ | 
इत्यनेन तु मन्जेण स्नात्वाध्यें विनिवेदयत्‌ । 
पूजयेत्परया भत्तया मल्लेणानेन भाभिनि ॥ १७ ॥ 
तीर्थराजवरं पष्ठ॑ इस वामाक्षिसंयुतम्‌ । 
शमन हूदयं वहेः प्रियाधुववषपुः सरः॥ १८ ॥ «० 
: इस मंत्रसे खान करके अध्ये निवेदन करे। हैंमामीने ! फिर / तीथे 
राजवरं पष्ठ हँस वामाक्षिसंयुतस । शमन हृदय वहेः प्रियाघुववषुः 
सरः इस मंत्रसे परमर्भाक्तसहित पूजा करे ॥ १७॥ १८ ॥ 
तरपर दाक्षणतां भागे नातिदूरें च सास्थतम । 
कुल धागन्तरं यावंद्रिष्णुकुण्डाबीत श्ुतम््‌ ॥ 3%॥ 
उसके दंक्षिणभागमें थोडडीही दूर विष्णुकुण्ड नामक विख्यात 
थे रिथित है ॥ १९॥ 


बिक 


(१३६६ ) योगिनीतन्त्रमू । 


विष्णुकुण्डे नरः स्नात्वा वीक्षते पाण्डशोनकम्‌ । 
गुरुचारुशिलारूपभग्रे मंजु समान्वेतम ! 


पश्चानामइवमंधाना फल ग्राम्रोति मानवः ॥ २० ॥ 


विष्णुकुण्डम स्नानकरक अग्रमागम मजुयुक्त गुरु चार शिलारूप 
ण्डुशाॉनकका दृशन करनस मनुष्य पांच अश्वमधक फलका नभाप्त 


हांते हैं ॥ ९० ॥ 
प्राणस्थं सवेभूतानां योनिश्व सारितां पातिः । 
विष्णुकुण्ड नमस्ते5स्तु भाहि मां सवोकिल्बिषात्‌ ॥२१॥ 
हे विष्णुकुण्ड | तुम सब प्राणियोंके प्राणरूपसे अधिष्ठित ओर 
सबके उत्पत्तिसथान तथा सब नदियोंके स्वामी हो, भें तुम्हें नमस्कार 
करताहू, तुम सब पापों मेरी रक्षा करों ॥ २१ ॥ 
रनातानन वराराह हे कादसयाश्र फाट्गुन । 
सवेपापविनिमृक्तः सवेदुःसाविवजितः ॥ २२ ॥ 
वृन्दारकसमः श्रीमान्‌ रूपयोवनगर्वितः | 
विमलेनाकवणन दिव्यगन्धवेसेविना । 
कुलकपिशसुद्धत्य विष्णुलोकश्च गच्छति ॥ २३ ॥ 
इस मंत्रसे फाल्गुनके महीनेकी एकादशीमें स्नान करनेपर समस्त 
दुख और पापोंसे मुक्त एवं देवतुल्य श्रीमान्‌ और रूपयोवेन संपन्न 
तथा विमल सयेके समान प्रभायुक्त और गंधवोके द्वारा सेवित होकर 
इक्कीस कुछका उद्धार करके विष्णुद्ोकमें जाता है ॥ २२॥ रे ॥ 


तस्य दक्षिणकीछठायां किसिन्रेफेत्यगोचरे । 


एकादशपलुमांन शिवकुण्डमिति श्रुतप्‌ ॥ २७ ॥ 
उप्तके दक्षिणकी ओर कुछेक नेऋतकोीणमें ग्यारह धनुः प्रमाण 


पैरुयात शिक्षवण्ड हैं ॥ २४ ॥ 





भाषाटीकासमेतम ५ (३६७ ) 


तन्राभिषेकमात्रेण रुदलेक स गच्छति । 

शिवकुण्ड चतुदसयां मासि मासि मम प्रिये । 

स्नात्वारुणोदये काले न प्रेती जायते श्रुवि ॥ २५७ ॥ 

वहां स्नान मात्रसेही रुद्रढोकमें जाता है: हें प्यारी ! प्रतिमहीनेकी 
चतुदेशीकों अरुणोद्यक्रालमें शिवकुण्डमें स्लानकरनेसे उसको प्रेतहों- 
कर फिर पृथ्वीमें जन्मलना नहीं पडता ॥ २५ ॥ 

तीथोनां प्रमं तीथ विष्णुस्नानसमुद्भवस । 

सरित्पते नमस्ते5स्तु त्राहि मां ल॑ शिवप्रिंये ॥ २६॥, 

हे सब तीथोंके परमतीथे ! विष्णुके स्नानसे तुम्हारी उत्पत्ति हुई 
है | हे नदियोंके अधिपाति | तुम महादेवके प्रीतिपात्र हो, इस कारण में 
तुम्हें प्रणाम करताहूं, तुम मेरी रक्षा करो ॥ रद ॥ 

स्नात्वा चानेन मन्जेण हंसेनाप्य निवेदयेत्‌ । 

ततो बजेत्पाण्डुशैरं गन्धतोयेन स्नापयेत्‌ । 

पूजयेत्कमलेः इवेतेः कवीरे सितेः शुभः ॥ २७ ॥ 

इस मंत्रस स्नान करके इंसमंत्रद्वारा अध्ये निवेदन करे, तदनन्तर 
पाण्डुशैलमें जाकर सुगंधितजलद्वारा स्नान कराकर शोमायमान श्वेत 
कमल और बवेतकनेरसे पूजा करें ॥ २७ ॥| 

विष्णवे पादमाभाष्य पाण्डुनाथाय सत्पद्म्‌ । 

जपायश्व नतिः पश्चादुद्धरेजनकादिषु ॥ २८ ॥ 

इसके उपरान्त, मन्त्रोचारणपूर्वक पाण्डुनाथ विष्णुकी पूजा करके 
प्रणाम करनेसे जनकादि पितरोंका उद्धार होताहै ॥ २८ ॥ 

चतुदंशाणों ४२७ शिखा ना | 

नारदोउस्यथ ऋषिशछन्दी गाय हरिः । 

विनियोगश्र सर्वार्े काम्येषरु च विशेषतः ॥ २९ ॥ 


(३६८ ) योगिनाीतन्त्रम । 


जिन सब मन्त्रोंका वर्ण चतुदंश हैं, उनको शिखान्त उच्चारण 
करना चाहिये । उनके ऋषि नारद, छन्दः गायत्री, देवता हारे एवं 
सवो्ेमें और विशेषकर कास्याथैमें विनियोग होताहै ॥ २५ ॥ 
खत द्वियुज विष्णु शह्ृचक्रट्सत्करम । 
स्वेलेके थरं देव देवगन्धवेसेवितश । 
व्यान कताचयद्धामान्प्‌वपात्रादंतः क्रमात्‌ ॥ ३० ॥ 
फिर बुद्धिमान मनुष्य श्रेत वर्ण दो भ्रुजावाले शंखचक्र जिनके 
हाथमें शोमित हैं, ऐसे सब लोकोंके इंश्वर वरदेनेवाले देवता और गंध- 
बोसे सेवित किष्णुका ध्यान करके पूर्वपात्रादि क्रमले पूजा करे ॥३०॥ 
लक्ष्मी परस्वतीं गड्ां यूमुनां नर्मदा शिवाम । 
बादाय कभडाचव तथा तकषणादकम । 
का, | + हा ३ ३ 
दिकपताथ यहांशंव विष्वक्सेन सपूजयत ॥ ३१ ॥। 
इसके पीछे लक्ष्मी, सरखती, गंगा, यमुना, नमेदा, शिवा, बाला, 
कमला और संकषेणादे दिक्पातिगण ग्रहमण और विष्ववसन इन 
सबकी पूजा करे ॥ ३१ ॥ 
झहिति विधिवत्त्ात्वा पाण्डुनाथं प्रपूजयेत्‌ । 
सवपापावीनेमक्तो विष्णुलोके महीयते ॥ ३२ ॥ 
फिर लोहित्यमें विधिपूर्षक स्नान करके पाण्डुनाथकी पूजा करनेपर 
. संपूर्ण पापोंसे छूटकर विष्णुलोकमें ऐश्वयोका उपभाग करता है॥३२॥ 
द मन्वन्तरग्त साम॑ जरामृत्युविवा्नितः | 
ुण्यक्षयादिहागत्य डुले स्वेगुणानिते ॥ ३३ ॥ 
जन्मपारअह कूत्वा प्रेतो भवति वेणवः । 
' मन्जे जप्याचयेदेवमिश्मस्त्रेण पूअयेत्‌ ॥ ३७॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३६९ ) 


इसके पीछे, जरा म्त्यु विवाजत हो वह मनुष्य एक मन्वन्तरके 
कालूपयन्त अवस्थित रहकर पृण्यक्षय होनेपर फिर इस छोकमें से 
गुण युक्त सत्कुलमें जन्मग्रहणपूर्वक फिर प्रेत होकर वैष्णवपदकों 
प्राप्त होता है ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 


पाण्डुनाथ नमस्ते5स्तु नमस्ते मोक्षकारक । 
त्राहि मां सवेलोकेश विष्णुरूप नमोस्तु ते ॥ ३५॥ 
निमलानन्दर्संकाश नमस्ते पुरुषोत्तम । 

नमस्ते पुण्डरीकाक्ष पाण्डुनाथ नमो5स्तु ते॥३६ ॥ 
नमस्ते हेमगर्भाभ नमस्ते गरुडप्वज । 

ब्रह्मरूप नमस्तेषस्तु नारायण नमो5स्तु ते ॥ ३७ ॥ 
नमस्ते5अनसड़ाह नमस्ते भक्तवत्सल । 

पाण्डुनाथ नमस्ते5स्तु बराहि जाहि नमोस्तु ते॥३८॥ 

नमस्ते विदवुधावास नमस्ते विद्युधप्रिय । 

नारायण नमस्ते5स्तु जाहे माँ शरणागतम्‌ ॥ ३९॥ 
नमस्ते विबुधश्रष्ठ नमस्ते कमलोद्भव । 

चतुमुंख जगद्धाम पाण्डुरूप नमोषस्तु ते ॥४० ॥ 
नमस्ते नीलमेघाभ नमस्ते त्रिदशाचित । 

त्राहि विष्णो जगन्नाथ पाण्डुरूप नमो5स्तु ते॥8१॥ 
नरसिंह महावाीये वादे मां दीप्तठोचन । 

विष्णुरूप नमस्ते5स्तु पाण्डुनाथ नमो5स्तु ते॥8२॥ 
इन मत्रों द्वारा पाण्डुनाथकी अचेना करके इस मत्रेसे पूजा करे 


॥ ३५ ॥ २५९६ ॥ २७ ॥ ३८ ॥ २५ ॥ ४० ॥ ४१॥ ४२॥ 
४ 


(३७० ) योगिनीतन्त्रम । 


देवस्य नेकते भागे पलुःपंश्रप्रमाणतः । 
अखत्थविद्नित॑ क्षेत्र पमक्षेत्र प्रकीत्येते ॥ ४३ ॥ 
पाण्डुनाथर नेऋत कोणर्म पंच पनुशप्रमाण अश्वत्थचिद्वित क्षेत्र 
अवस्थित है । इसको धमक्षेत्र जानना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
संहिता प्रजपत्तन गीतशाख्रथ संजपेत । 
चत॒युग्मेन संजप्यं मन्तेणेव तु तत्कलम्‌ ॥ ४४ ॥ 
लभते नात्र सन्दृह एकावर्तें सहन्नकृम । 
क्षेत्रस्यारोहणादेवि कुरुक्षेत्फे ठभेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
वहां संहिताजप और गीतशासत्रका जप करना चाहिये, चतुयुर्त 
अथात्‌ आठबार जप करनेसे सब मंत्र प्राप्त होते हैं इसमें सन्देह नहीं 
वहां एकबार पाठ करनेसे अन्गत्र पाठका सहखशुण फल प्राप्त होता 
है, हे दोवे ! इस क्षेत्र आरोहण करनेसे कुरुक्षेत्रके तुल्यथ फल मिल- 
तांहे ॥ ४४ ॥ ड५ ॥। 
देवस्थ पूर्वभागे तु धनुरेकप्रमाणतः । 
स्पच्छाकृतिश्वारुशिला सा लक्ष्मीः परिकीत्तिता 8 ६॥ 
देवके पूर्रभाग्भ उतनेहीं धनुःप्रमाण खच्छाकृति एक मनोहर 
शोभायमान शिला प्रतिष्ठित है वही लक्ष्मी है ॥ ४६ ॥ 
आवीनेन समभ्यच्य माल्ताकुसुमेयनेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
श्रीबीजसे मालतकिपुमद्ारा उनकी पूजा करे ॥ ४७ ॥ 
विष्णुकुण्डे ततः स्वात्वा लक्ष्मा पूज्य विधानतः । 
पाणिप्रास्यां तुलाके तु लक्ष्मीस्तस्थाचछा मवेत्‌8८॥ 
विष्युकुंण्डमें स्नान करनेक पीछे विधिपूर्वक लक्ष्मीकी प्रूजा करनी। 
चाहिये। जो मनुष्य तुलाके सये और पौणेमासीमें उनकी पूजा 
करता है उसको लक्ष्मी अचछ होती है ॥ ड्ट | 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( २३७१ 9 


तस्य दक्षिणदिग्भागे नातिदूरे च शांकरि । 
कोललक्षेत्रं विजानीहि पनुरषप्रमाणक्‌ ॥ ४९ ॥ 
हे शांकारे | उसकी दक्षिंणदिशाम थोडीही दूर आठ धनुभ्रमाण 
कोलक्षेत्र जानना चाहिये ॥ ४९ ॥ 
अश्वत्यमूले देवेश क्णचारुशिलामयम्‌ । 
ठोका दृष्ठाचयेद्धत्तया विष्णुल्लो्क स गच्छति ॥५०॥ 
जो मनुष्य पीपलछकी जडमें स्थित मनोहर क्ृष्णाशिलामय देवेश्वरका 
दशेनकरके भक्तिपूर्षेक पूजा करताहै वह विष्णुलोकमें जाता है ॥ ५७ ॥ 
ब्रह्मकूटस्य धनदे श्रीकुण्ड नाम वे सरः । 
धनुयुग्मप्रमाणेन तत्र ल्लात्वा श्रियं छभेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
ब्रह्मकूटकी उत्तर दिज्ञामें दो धतुशप्रमाण श्रीकुण्डनामक सरोवर है 
वहां ज्ञान करनेसे श्रीलाम होती है ॥ ५१ ॥ 
चेत्रे शुकदशाम्याख एकादश्यां सितेतरे । 
प्ात्वा मन्ेण श्रीतीर्थ गतिमाप्रोत्यनुत्तमाम्‌ ॥%२॥ 
चत्रशक्लद्शमीके दिन और कृष्णपक्षकी एकादशीमे श्रीती्म 
स्नान करनेसे उत्तम गति प्राप्त होती है ॥ ५२ ॥ 
श्रीरस्तु भगवच्छेष्ठ आरोग्यविनयप्रद । 
श्रियं देहि यशो देहि पाप हर नमो5स्तु ते ॥ «३ ॥ 
हे श्रीरस्तु मगवच्छरेष्ठ | हे आरोग्य ! और विजयके देनेवाले ! मुझकों 
श्री और यश दो तथा मेरे पापोंको हरण करों; में आपकों नमस्कार 
करताहूं इस मंत्रसे श्रीकुण्डमें स्नान करे ॥ ५३ ॥ 


 तसस्‍य॑ पूर्वे च द्वाविशद्धनुर्मानप्रमाणतः 4 
तींथ कनखल प्रोक्त महापातकनाझनमस ॥ «४ ॥ 


(२७२ ) योगिनीतन्त्रमू ! 
उसके पूर्वमें बाईंस धनु!प्रमाण कनखलनामक महापापोंका नाझू 
करनेवाला तीथे अवस्थित है ॥ ५४ ॥ द 
वेशाखस्य तृतीयायां शुहुपक्षे विशेषतः । 
दाक्षणामातमन्त्रण छ्ात्वा सूवग महीयते ॥ «५५ ॥ 


बैज्ञाखके महीनेकी शुक्ल तृतीयामें दक्षिणामूर्तिमंत्रद्यारा उसमें स्नान 
करनेसे स्वगेलोक्में ऐश्व्नोका उपभोग करता है ॥ ५५ ॥ 
«कि छ न्ध अं सेवि 
सरिच्छेष्ठ महाभाग देवगन्धवेसेवित । 
[००.2 के [० मकी की च् 
दशजन्भानत पाप हर ताथ नमाउस्तु त॥ ५६ ॥ 
है सरित्यति | है महाभाग | हे देबता और गंधवोसे सेवित ! हे 
ताथेवय ! भरे दशा जन्मके संचित पाप हरण करो तुम्हें प्रणाम है इस 
मंत्रसे स्‍्तान पूजा ओर प्रणामादि करें ॥ ५६ ॥ 
तस्य दक्षिणभागे तु पर्वते च मनोहरे । 


4 १० 
धलुवैदप्रमाणञ्ञ चम्पकेशं समचेयेत्‌ ॥ «७॥ 
उसके दक्षिणमागके मनोहरपवतमें चार धनुःप्रमाण दूर स्थित चूम्प- 
कैंश्वरकी पूजा करे ॥ ५७ ॥ 


उपस्पृश्य शुविभृवा कनसल भावसंयुततः । 

मुच्यते स्वेपापेश् बह्मलोक अनेद्यतः ॥ «८ ॥ 

मनुष्यगण पवित्रभावयुक्त होकर कनखढमें स्नानादि समापन करने 
ब्यूर संपूर्ण पापोंत्ति छूट बह्मलोकमें जाता है ॥ ५८ ॥ 


तस्य पूर्वे शुभे देवि पतुशसप्त प्रमाणतः । 
| त्ैलोक्यविख्यात॑ ब्रह्मणः परमोष्चिनः ॥ ५९ ॥ 
पुष्कर सवेपापन्न सतानां अह्मोकदस । 
मनसा संस्मरेथयस्तु पुष्कर्तु महेथारे । 
मुच्यते पातकः सर्वः शक्रेण हह मोदते ॥ ६० ॥ 


भाषाटीकासमेतम । ( ३२७३ ) 


हे देवि | उसकी पूर्वदिशामें सात धनुश्ममाण जैलोक्यविख्यात पर* 
भेष्ठि अह्माका पृष्करनामक तीथ है, यह तीथ सब पापोंका नाश करने* 
बाला और मरेहओंकों मुक्ति देनेवाला है। जो मनुष्य मनमेंभी पृष्कर 
तीथेको स्मरण करता है, वह सब पापोंसे छुटकर इन्द्रके सहित आन* 
न्दकों भोगता है इसमें सन्देह नहीं ॥ ५९ ॥ ६० ॥ 
तत्र देवाः सगन्धवाः सयक्षारगराक्षसाः । 
उपासत [सद्धसपा ब्रह्माण प्मसम्भवूम ॥ ६१ ॥ 
देव, गंधवे, यक्ष, ह और राक्षसगण वहां आनकर पद्मयोनि 
ब्रह्माजीकी उपासना करते हैं ॥ ६१ ॥ 
तत्र स्लात्वा भवेन्मुक्तो ब्रह्मा परमेष्ठिनम्‌ । 


पूजयित्वा हि वरदे ब्रह्माणञ्न प्रप्यति ॥ ६२ ॥ 
वहां स्नान करनेसे मनुष्य मुक्ति पाते है वहां परमोष्ठेकी पूजा 
करके वरदायक त्रह्माजीका दशेन करे ॥ ६२ ॥ 


तदाभिगम्य देवेशं पुरहुतमनिन्दितम्‌ । 
सुरूपो जायते मत्येः सर्वान्कामान्समइजुते । 
पुष्कर महाभाग नमस्ते च त्रिपुष्कर ॥ ६४३ ॥ 
हु है हों सरितां नाथ पाप मे हर पुष्कर । 
अनेन म्राने कुय्यात्तु त्वन्तेनाथ्ये निवेदयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 


तब अनिन्दित देवराज पुरन्दरका दशेन करनेसे मनुष्य उन्हींके सय- 
रूपको प्राप्त होकर स्वेकामना भोगते है। “ हे पृष्कर महाभाग नमस्ते 
च त्रिपष्कर। हु हूं हो सरितां नाथ पाप में हर पृष्कर इस मंत्रसे स्राव 
करके फिर अध्ये निवेदन करे ॥ $३ ॥ $४॥ 


पुष्कर च नेऋत्ये किज्विद्वामे मम प्रिये । 
धनुर्विगतिमानेन तींथ बद्रिकाश्रमः ॥ ६५ ॥ 





( ३७४ ) योगिनीतन्त्रम । 


है प्वीरी ! पृष्करके नेऋत कोणमें कुछेक वामभागको अद्वाईंस धनुः 
परिमित बदरिकाश्रम तीथे है ॥ ६५॥ 
तत्र गत्वाचेयेदेव नारायणमनामयम्‌ । 
गोसहस्रफर्ल प्राप्य स्नात्वाभ्य्च्य हरेंदिने ॥ १६ ॥ 
नारायणस्याश्रमे तु यः कुयाद्रोहिणीवतस । 
एकेन शतकोटीनां ब्रतेन फलमाप्ुयात्‌ ॥ ६७ ॥ 
वहां जाकर अनामय नारायणदेवकी पूजा करे । १६ हरिके' दिन 
स्नान करनेके पीछे पूजा करनेसे सहखगोदानका फल होता है। जो 
मनुष्य नारायणंके आश्रममें रोहिणीव्रबका आचरण करता है, वह 
उसी एक व्रतद्वारा सो करोड व्रतका फल पाता है ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 
तत्र लिठ्ठे महेशस्य विभाण्डकमिति श्ुतम्‌ । 
समभ्यच्य प्रसादेन रुद्वत्वमधिगच्छाति ॥ ६८ ॥ 
पञ्नगोदापरं तीथ बल्मायेः सेवितं परम । 
पूजयित्वा तत्र रुद्व प्रसन्न॑ परमेश्वरम ॥ ६९ ॥ * 
आराधयामास हर पश्चाक्षरपरायणम । 
पूजयित्वा नमस्कुय्योद्रोशतानां फर्ं छभेत्‌ ॥ ७०॥ 
वहां विभाण्डक नामसे विख्यात महादेवका एक लिंग है, प्रसाद 
मंत्रसे उसकी पूजा करनेपर रुद्गरत्व छाम होता है । पंचगोंदावर तीथे 
अत्युत्तम है। ब्ह्मादि देवता इसकी सेवा करते हैं, वहां प्रसन्न परमेश्वर 


रुद्रदेवकी पूजा करके पंचाक्षरमत्रेसे हरिकी आराधना करे फिर नमस्कार 
करनेपर सौ गोंदानका फल प्राप्त होता है ॥ ६८ ॥६० ॥७० ॥ 


पुष्करस्य च पूर्वे तु कुमारं नाम वे सरः । 
कुमारताथे यः स्नायाद्राणपत्यश्व विन्द्ति ॥ ७१ ॥ 


भाषाटीकासमे तम । ( ३७८ ) 


उृष्करका पूवे।देशाम कुमारनामक सरोबर है, वहाँ ्लान करनेसे 
गाणपातल्र प्राप्त दंता है ॥ ७१ ॥ 


कुमारतीथस्याम्रेये पश्चाइद्धनुरायतम । 


नरनार्यकं दोवे सर्वदेवगणेवेंतम ॥ ७२ ॥ 
कुमारतीथंके अप्निकोणमें पचास घनुशप्रमाण नरनारण्यक तीर्थ 
है, हे दोबे ! यह सदाही सब देवताओंसे घिरा रहता है ॥ ७२ ॥ 


कुमारेश पुरेवास विष्णो प्रेयस्थिते रतः । 

ऊ* आओ इं हूं जगद्धयाप्त पा हर कुमारक ॥ ७३ ॥ 
अनेन मजन कृत्वा सुरेशाप्ये निवेदयेत्‌ । 

इस भन्रस मजन करके सुरशाध्यें निवबदन करे ॥ ७३ ॥ 

तत्र देवो महादेवः स्थाणुरित्यभिषीयते । 

ते दृड्डा सवंपापम्यों मुच्यते तत्क्षणान्नरः ॥ ७४ ॥ 


वहां देवदेव महादेव 'स्थाणु इस नामसे अभिहित होते हैं, मनुष्य- 
गण उनका दशन करनेपर तत्काल सर्व[पापोंसे छूटते हैं॥ ७४ ॥ 


चम्पकशरय पनद पनुद्वपाष्ठमानतः 


तद्न चम्पके नाम सिद्धत्रह्मषिंवान्दितम ॥ ७५ ॥ 
पुण्यमायतन विष्णोस्तत्रास्ते पुरुषोत्तमः। 
ब्ह्मकूटस्य धनदे शिलापश्चकमप्यगम ॥ ७६ ॥ 
दुगोकूप महाकूर्प सर्वतोद्गारमेव [हि । 
दराक्षरेण मन्त्रेण स्नात्वा कामानवाधुयात्‌ ॥ ७७ ॥ 
चपकशथरक उत्तरन बासठ ( ६२ ) धनुःपरिमाण चम्पकनाप्क 
वन है, सिद्ध ओर ब्रह्मापँ सदा उसकी सेवा करते हैं, वह 


विष्णुका पवित्र गृह है, वहां पुरुषोत्तम वास करते हैं अह्मकूटकी उत्तर 
दुच्याम शिलापंचकके मब्यगत ढुगकूप हैं, इसकों एक महाकूप 


( ३१७६१ योगिनीतन्त्रम । 


जानना चाहिये। इसके सब ओर दग्वाजा है, दशाक्षरमंत्रत्ते उसमें 
स्नानकरनेपर संपूर्ण कामना प्राप्त होती है ॥ ७« ॥७९॥ ७७ ॥ 


दुर्गाकूपे तथाहम्यां स्नात्वा काम जपेत्‌ । 

निः कृत्वा पञ्ममं वाथ कृष्णाविजयपुष्पकेः । 

पुनयित्वा नरस्तत्र पील्श्रतिपरों भवेत्‌ ॥ ७८ ॥ 

अष्टमीको दुगोकूपमें स्नान करनेके पीछे काममंत्र जपनेसे और 
कृष्ण विजय पुष्पद्वारा तीनवार वा पांचबार बूजा करनेसे मनुष्यगण 
पॉल्श्रुतिधर होता हैं ॥ ७८ ॥ 

काकवन्ध्या तु या नारी सतापत्या च या भवेत्‌ । 

सापि सन्ततिमाप्रोति शरत्काले विशेषतः ॥ ७९ ॥ 

बन्चूकः पजयत्तत्र दवा कामंरवर याद । 

बिल्वफ्रेण देवेशि शाशवर्ती सिद्धिमाप्न॑यात्‌ ॥ ८० ॥ 

काकवन्ध्या वा सतापत्या ( जिसकी संतान मरजाती है ) नारी यदि 
शरत्कालमें पूजा करें तो उनको संतान श्राप्त होती है, वहां कामेशवरी 


2 0%३ और बिल्वपत्रद्धारा पूजा, करनेसे शाशवती सिद्धि 
'छाम होती है ॥ ७९ ॥ ८० ॥ 


साधयेदीप्सितान्कामांस्तत्र सिद्धिश्न विनदति ॥ 2१ ॥ 
आऔर समस्त अभिलषित कामना पाप्त करके सिद्धि प्राप्त होती है ॥८१॥ 

कोलश्न विष्णुशेलश परमेशि च शड्ढएः । 

इशश् पारिजातश्व॒ कुमास्थ गणेरवरः । 

नोलश् श्वेतसुन्नीत उत्तेर ह्चाः स्थिताः ॥ ८२॥ 


है परमेशि ! कोलपवैत, विष्णु शैल, इंश, पारिजाव, कुमार, गणे- 
- घवर, नील झवेतसुन्नीत यह सब पवेत उत्तरमें अवास्थत हैं ॥ ८२ ध 





भाषादीकासमेतपम । ( २३७७ ह 


मध्ये विष्णुस्तथा स्थाणुः पर्वतो5थ बल्स्तथा। 

कमलश् शिखा चेव कपोतो महुताचलः ॥ ८डे ॥ 

मध्यमें विष्णु, स्थाणु, बल, कमल, शिखा, कपोत, मरुताचछ॥ <८३॥ 

पूर्वस्मिन्पात॒कूपादिः पर्तः परिकीत्तितः । 

आग्रेय चाचा दावे हाल्तकणा विकृणकः । 

अभाचटो दक्षिणे तु मरबकः प्रमेधरः ॥ ८४ ॥ 

पूर्वमें पाठुकृपादि अचल हैं, हे देवि ! आम्नेयकोणमें हस्तिकर्ण 
और विकण हैं दक्षिणमें अमाचल, मरुबक, प्रजेशवर ॥ ८४ ॥ 

बुमन्तः कनकृश्ैव वायव्ये नीलछोहितः ॥ 

कामाहयो मानशैटो वह्ठिरिन्द्रः शतकतुः ॥ ८५ ॥ 

झुमनत और कनक है। वायुकोणमें नीलछोहित, मानशैल, कामा- 
हृय, वह, इन्द्र, शतक्रतू ॥ <%्‌ ॥ 

लोहितः कूमलश्व नेक्रेते निक्रेतिस्तथा । 

गन्धवो टाक्षणश्वव पश्माचां विद्नाचलः ॥ ८६ ॥ 

छोहितक और कमल है। नेऋत कोणपें नेऋति गन्धवें लाक्षण 
पिशाच और विहगाचल है ॥ ८६ ॥ 

पश्चिमे ब्रह्मयूपश्व हयमेधो गिरीश्वरः ॥ 

उत्तरे उत्तर्थेव तथा चोत्तरपाण्डुकः ॥ ८७ ॥ 

पश्चिममें ब्रह्मययूप हयमेध और मिरीशवर है, उत्तरमें उत्तर .उत्तर- 
पाण्डुक ॥ <७॥ 

आदित्यो वायुकोणे तु वायुभंह्ातकस्तथा । 


धनदश् महीभश्व जनकश्व नलस्तथा ॥ ८८ ॥ 
और आदित्य हैं। वायु कोणमें वायु, मलातक, धनद, महीज्न, 
जनक और नक ॥ ८८ ॥ 


(३७८ ) योगिनाीतिन्त्रस । 


ऐश्ान्यां मण्डल्शेव्‌ त्वइवक्ान्तः सचच्द्रकः । 
यमश्ित्रवहश्वेव गहखेव यथाक्रमात्‌ ॥ ८९ ॥ 
इंशानकोणमें मण्डल, अश्वक्रान्त, चन्द्रक, यम, चित्रवह, और 
ग्रह है ॥ ८९ ॥ 
ततो गच्छेन्नीलशेल मध्याहे परमेश्वरि । 
अष्म्याश्व त्रयोदशयां चतुदंश्यामथापे वा ॥९०॥ 
विंषुवे अयने वाथ रविसंक्रमणे तथा । 
प्‌वद्वार यदा गच्छेदाप्र॒यादिपुर्स धनम्‌ ॥ ९१ ॥ 
हे परमेश्वारे | फिर मध्याह्कालमें नीलशैलमें गमन करे, अष्टमी, 
तेरस, चौदस विषुव ( संक्रांति पृण्यका ) अयन वा संक्रमणर्म 
पूवेद्वारमें जानेपर विपुलल धन प्राप्ति होता है ॥ ९० ॥ ९१ ॥ 
उत्तरे मुक्तिकामस्तु राज्यकामस्तु पश्चिमे । 
यदा दाक्षिणमार्गण आरोहेन्नीलकूटकस । 


डतराण्यो भवेद्राजा तन्येषां जायते क्षयः ॥ ९२ ॥ 

मुक्तिकी कामना करनेवाला मनुष्य उत्तर दिशा होकर, राज्यकी 
अमिलाषा करनेवाढा ब्लुष्य पश्चिमदिशाके द्वारा और हतराज्य मनुष्य 
दक्षिणदिश्ञाके द्वारा नीलकूटपर आरोहण करनेसे ऋमानुसार मोक्ष, 
राज्य और पुनवार राज्यको प्राप्त होताहै, अन्यदिशाके द्वारा आरोहेण 
करनेसे क्षयको प्राप्त होताहै ॥ ९.२ ॥ 


ऐशाने तु यदा गच्छेद्विपुटां अ्रियमाप्लुयात । 
वायव्ये चाम्रिनेक्त्ये महद्भयकरं भवेत्‌ ॥ ९३ ॥ 


यादि इशानकीणकेंद्वारा आरोहण करें तो विपुल रुक्ष्मीकी प्राप्ति 
होती है । वायव्य, आमभ्रेय और नेऋत्यमें आरोहण करनेसे महाभय 
उपस्थित होताहै ॥ ९५३ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३७९ ) 


नील दशभजं शान्त मांणेकृण्डल्माण्डतम्‌ । 


नागहारोत्तरीयाठ्यं वृषभस्थ विचिन्तयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
नीलदेवकी दश ध्ुज, शान्त, मणिकुण्डलर्माण्डत नागहारोत्तरोय 
€ सरपोकी माला और वख्नरधारण करनेवाले ) बैलपर स्थित जानकर 


भावना करे ॥ ९४ ॥ 
पूजयेद्रहिबीनेन नमस्कृूता विधानतः । 
मन्त्रेणारोहयेच्छेल्मश्रमेषफर्ठ लभेत्‌ । 
प्राद्वारेण ग़हस्थस्तु आरोहिन्नीटपवेतम ॥ ९५ ॥ 
फिर वह्विबाजस पूजा करनंक पांछ वाधपूवक नमस्कार करक सत्र 


द्वारा शैलपर आरोहण करनेसे अश्वमेधका फल प्राप्त होताई | गृहस्थ 
पूवद्वारसे नीलपवेतपर आरोहण करे ॥ ९५॥ 


नीलाचल महाबाही पमंकामाथमाक्षद्‌ । 


आरोहामि त्वच्छिखरं प्रसीदार्ष हराशु मे ॥ ९६ ॥ 

हैं अव्यय नील | है महावाहा | हूं धर्म, अथ॑, काम, माक्षक देने- 
वाले | भें शिखरपर आरोहण करताहूं मेरे पापाकों हरो ओर प्रसन्न 
होओं ॥ ९६ ॥ 


दूगांकूपे तु पूर्वस्यां देवमात्रातकेशवरस । 


धनुद्रयान्तरे दोष पूजयेत्केशवादिना ॥ ९७ ॥ 
हे दोष | हुगोकूपकी पूवोदिशामें तीन धनुःके अन्तरमें आम्रातकेधर 
केशवादिके सहित पूजा करे ॥ ९७ ॥ 


तस्य देवस्य याम्ये तु धनुरश्टन्तरे प्रिये । 
गजानन कृणवर्ण पजयेद्रणनायकम ॥ ९८ ॥ 


हैं प्यारी ! उसकी दक्षिणदिशामें आठ धनुःके अन्तरमें स्थित 
गजाकार कृष्णवण गणनायककी पूजा करनी चाहिये ॥ ९८ ॥ 


( ३८० ) योगिनीवन्त्रय । 
तस्थ प्रवंणेव धनु अमाणे स्थात्रिविक्रमः । 
त॑ अगन्य नर भत्तयों सपीनि केमानवेश्षियात्‌॥%%॥ 
उसके एक धनु:प्रमाण यूवेमागमे जिविक्रम देव स्थित है, मनुष्य 
भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करनेसे संपूर्ण कामनाओंको प्राप्त होते हैं ॥९९ 
तस्थांशपश्चर्क यावत्‌ धलुषो हि प्रमाणतः । 
चत्वारिंशद्धजुर्मानं सोभाग्यं नाम वे सरः ॥ १०० ॥ 
कीडापुष्कारिणी सा ठ॒ कामाख्यायाः सुरेधारे । 
शक्रेणोपासितः पूर्व सहदेषेः प्रजापाति! ॥ १०१ ॥ 
वह धनु3प्रमाण स्थान उसके पंचमांशमें अवस्थित है तदनन्तर चा* 
लीस धनुभप्रमाण सोभाग्य नामक सरोवर है । हे सुरेश्वरी | वही कामा- 


ख्या देवीकी क्रीडापुष्करिणी है, वहां पहिले इन्द्रने देववाओंके सहित 
मिलित होकर प्रजापतिकी पूजा करी थी ॥१००॥१०१॥ 


पत्य पश्चिमतीरे तु रनात्वा तत्र च मण्डल्म । 

कत्वा सम्यग्विधानेन उपवार्स समाचरेत्‌ ॥ ३०२ ॥ 
उसके पश्चिमतटमें स्नानकरनेके पीछे प्रदृक्षिणा करके विधिपूबक 

वहां उपवास करे ॥ १०२ ॥ 

पंश्रकेद्ठि तथा प्राप्त जले स्‍्नात्वा विधानतः । 
क्रीडापृष्करिणी गत्वा कामेशी यस्तु पूजयेत । 
पितृन्सन्तारयत्याशु देवीलोके प्रमोदते ॥ १०३ ॥ 
अन्य दिनपंचकके जल्से विधिपू्षक दान क्रीडा, पुष्करिणी गमन 


करनेके पीछे कामेश्वरीकी पूजा करनेपर मनुष्य पितरोंकों तार देवी“ 
लोकमे जाकर आनन्द प्राप्त करता है ॥ १०३ ॥ 


भाषादीकासमेतम । (३८१ ) 


सोभाग्यसरिदावत्तं विमले मानसप्रिये । 

नमोड्डारों वषट स्वाहा पार्प हुए नम ते । 

मन्त्रेण मजन कृत्वा कामेनाध्ये निवेदयेत्‌ ॥ ३०४ ॥ 

सोभाग्यसरिदावर्त्ते विमले मानसप्रिये। नमोड्डारों वषद् स्वाहा 
पाप हर नमोस्तु ते ” इस मन्त्रद्दार मजन करनेके पीछे काममंत्रसे 
अध्ये निवेदन करना चाहिये ॥ १०४ ॥ 

ऐेशान्ये तस्य कूपस्य लोहित्यो नाम वे तरः । 

स्‍्नात्वा ध्रुवेण देवेशि मुच्यते भवबंधनात्‌ ॥०५॥ 

इस कुण्डके इशानकोणमें छोहित्यनामक सरोवर है, हे देवोशि! वहां 
खुवमंत्रसे स्‍्नानकरनेपर मनुष्य संसारके बंधनसे छूट जाताहै॥ १०५॥ 

अग्निकुण्ड कालहस्तं यामर् नाम में सरः | 

तत्र स्नात्वा च पाइवन रूपवान्‌ जायत भसुल्ल ॥१०६॥ 

तदनन्तर अम्निकुण्ड, कालहस्त और यामछ नामक सरोवर है. 
वहां पार्वमन्त्रसे स्नान करनेपर प्रथ्वीमें रूपवान्‌ होकर जन्मग्रहण 
करता है ॥ १०६॥। 

पञहस्तं तु नेऋत्ये सोभाग्ये परमेशवारे । 

गंगासार विजानीयात्सवंतार्थाद्ववं मरुमू ॥ ३०७ ॥ 

हे देव ! उसके नैऋत्यकोणमें पंचकहस्त गंगासरोवर है, उसमें सवे 
तीथसंभूत जल विद्यमान है ॥ १०७॥ 


.# 


कोलामध्यग॒तं कुण्ड सोभाग्य परिकीत्तितम्‌ । 
तिम्रःकोब्यद्धंकीटी च दिवि सव्यन्तरिक्षके ॥३०८॥ 
सोभाग्ये तानि सर्वाणि मन्दीभूते दिवाकूरे । 
तस्मात्ममाररेत्स्नानं कत्तेव्यं मकरे रद ॥ १०९॥ 
तुलाविषुवसंकरान्त्यादिषु यः स्नानमाचरत । 


अभायों ठमते भागों देवीलोके प्रमोद्ते ॥ 3१० ॥ 


€ ३८२ योगिनीतन्त्रप् 
कोलाके बीचवाले तीर्थका नाम सौभाग्य कहागयाहै, स्वगे, आकाश 
और पृथ्वीमें साढेतीन करोड कुण्ड हैं, उन सबकोही सौभाग्य जाने। 
सूयेदेवके मकरगत होने और दिवाकरके मन्द होनेपर उनमें स्नान करना 
चाहिये । तुला विधुव संक्रमण ( अयनसंक्रान्ति ) में वहां स्नानकरनेसे 
भार्याहीन मनुष्य भायों आ्राप्तकरके देवौलोंक॥ गमनपूवक आनन्द 
भोगते है ॥ १०८ ॥ १०९ ॥ ११० ॥ 
गोपषिकाकाररूपेण ्यक्ताव्यक्ताशैटा चया। 
अनन्ताख्यं विनानीयात्कुण्डं तस्योपार प्रिये॥ ३ ११॥ 
है प्रिये | गोधिकाकाररूपा ( गोयके आकार ) जो व्यक्ताव्यक्त 
शिल्ा है, वही अनन्तारू्य कुण्ड है॥ १११ ॥ 
अनन्तात्पश्िमे पा पूर्वे कृष्णाशेला च या । 
वराह त॑ विनानीयात्सवेत्तीर्थोद्धव जलम्‌ ॥ ११२ ॥ 


७. 


उसके ऊपरिमाग और पूर्वपाचदेशर्भ जो कृष्णण शिला है, वही 
वराहकुण्ड है, उसमें सर्वेतीथसंभूत जल विद्यमान है ॥ ११२॥ 

तुलायां वाथ कन्यायां शुक्लाश्टम्यां विशेषतः । 

स्ात्वा संवीक्षयेदेवीमप्रिशेमफर्ल ठमेत्‌ ॥ ११३ ॥ 

तुला वा कन्यामें और विशेषकर शुक्काश्मीरें स्ान करनेके पीछे 
देवाका दर्शन करनेसे अभिष्टीमयज्ञेके फलकों प्राप्त होता है ॥ १११॥ 

तपेयेत्पित॒देवांशव काम्यानन्यांश्व तपेयेत्‌ । 

सर्वेरतर्थिषु देवेशि न कुर्यात्काम्यतपंणस्‌ ॥ ११४ ॥ 


वहां पितरोंका तर्पण और अन्यान्य काम्पतर्पण करना चाहिये ॥ 
है देवोशे ! सब तीथीमे काम्यतपेण न करे ॥ ११४ ॥ 


कुण्डेत्न चाइवकान्ते चाप्यगत्स्पे च प्रयागके । 


भाषाटीकासमेतमस । ( ३८३ 3) 


वाराणसहिदे चेव भागवे मेरुपुष्करे । 

गड़ाहंदे बह्मसरे दुगोकूपे च भावयेत्‌ ॥ ११५ ॥ 

इस कुण्डमें, अश्वर्तीथ, आगरत्य, प्रयाग वाराणसीहद, भागेव 
अरू पुष्कर, गंगाहद, बह्मतर और दुर्गोकूपमें काम्यतपेण करना 
चाहिये ॥ ११५ ॥ 

पृथ्वीप्रदाश्षिण यज्य फल प्रोक्त म्हाषमिः । 

तत्फलं प्राप्यते तस्य कुण्डस्थेव प्रदक्षिणे ॥११६ ॥ 

हे देवि | महर्षियोंने प्रथ्वीकी प्रदक्षिणा करनेका जों फल कहांहै, 
इस कुण्डकी प्रदक्षिणाकरनेसे वही फ प्राप्त होता है ॥ ११६ ॥ 

कुण्डस्याग्रेयभागे च तुठादूरे व्यवस्थितम्‌ । 

कुम्बलाख्यं शिर्व दृष्ठा मच्यते भवबन्धनात्‌॥११७॥ 

कण्डक अग्निकोणमें तुलापरिमित ( एकप्रकारकी नाप ) दूर्र्मे 
अवस्थित कम्बलाख्यशिवका दशेन करनेपर मनुष्य सेसारबंधनसे 
छूट जाताहै ॥ ११७ ॥ 

स्व॒रेण भावयुक्तेन नत्यन्तेन प्रपूजयेत्‌ । 

नमो नमस्ते देवेश मन्त्रविद्धिः सुपूनित | 

लक्ष्मीकान्त नमस्ते5स्तु अनन्त पुरुषोत्तम ॥११८॥ 

देवदानवगन्धवँः सदाचितपदाम्बुन । 

नमः कूमलनाभाय कमठापतये नमः ॥ ११९ ॥ 

भावयुक्त चिक्तद्वारा काममंत्रसे प्रणामपूषक पूजा करनी चाहिये 
हे देवाधिदेव | आप मन्त्रोंसे पूजित और आभूषणो!से अर्लकृत हैं« 
हे पुरुषोत्तम ! आप रक्ष्मीके पति और अनन्त हैं देवता दानव गंधवे 
आपके चरणोंकी पूजा करते हैं, आप कप्रलनाभ और कप्रछाकेंपति, 
मं आपको नमस्कार करताहूँ ॥ ११८ ॥ ११८५ ॥ 


( ३८४ ) योगिनीतन्त्रम । 


तुष्णाकृति विष्णुरूपं नमरकृत्वा मम ्रिये । 
स्तुता प्रदक्षिणं कृत्वा ततो देवगिह ब्जेत्‌ ॥१२०॥ 
इस मंत्रसे क्ृष्णाकृति विष्णुरूपकों नमस्कार स्तुति और प्रदक्षिणा 
करके फिर देवाग्रहमें गमन करे ॥ १२० ॥ 
कृत्वा शवासन जप्त्वा वीक्षित्तारेण झाड़ारे । 
स्पृष्ठा मदनप्रायेण नमः कामेन शाझ्डरे ॥ १२१ ॥ 
पश्चामृतेन तोयेन स्नापयेत्सुशुभेजेलेः । 
मूल्मन्तेण चाचम्य मंत्रेण च विमाजेयेत्‌ ॥ १२२ ॥ 
है शाडुरी ! वहां जाय, शवासनमें जाय, जपकर तारामंत्रसे वीक्षण 
६ देखना ) और मदनप्राय मत्रेसे स्पश और काममंत्रसे नमस्कार 


करके पश्चामृत जले और शुद्धवारिद्वारा स्नान करावे फिर मूल मंत्रसे 
५ च न थे ७९२ 
आचमन ओर पत्रमत्रस मान करके ॥ १२९ ॥ १२२ ॥ 


कामत्न्तन कुशतिन लिखेद्क्षो मम प्रिये । 
वामे कार्म लिखित्वा तु तत्र पूजां समाचरेत्‌॥१२३॥ 


दक्षिणमागर्म कुशीत ( छालचन्दन ) द्वारा कामतन्त्र रिखना 
चाहिये वाममें काममन्त्र लिखकर वहां पूजा करे ॥ १२३ ॥ 


देव्यड़े चित्रके पृश्मिणों खड़े च श्ांकारि । 
उमशाने च महालिड्े प्रतिमायां जले तथा। 
शाल्म्रामे यन्यतन्जे मण्डल्ञ्ञ विसर्जयेत्‌ ॥ १२४॥ 
देवीके अंगमें, चित्रपटमें, पृश्मिणिमें, खड़में, इमशानमें, महार्लिंगमें, 
अतिमामें, जल्में, मत्रमें, तन्त्रमें, शालआममें, मण्डल वर्जित है ॥१२४॥ 
महाहोमे मण्डलक्षन्महापातकमाह्ुयात्‌ । 
न गृह्मतिं च तत्पूजां पढ़ त्यत्तवा अनेत्पुरम्‌॥ १२५॥ 


साषादीकासमतम । (३६८५८) 


महाहोममें मण्डल करनेसे महापातक प्राप्त होता है उसमें मण्डल 
करनेपर वह स्थान छोडकर अपने घरको चलाजाय ॥ १९५ ॥ 

न च योन्यन्तरगतं इमशानस्य च प्ूर्वेतः । 

महामण्डलकं देव्याः संस्थितं तत्र पूजयेत्‌ ॥ १२६॥ 


अन्ययोनिमेंभी मण्डल न करे स्मशानके पूर्वमागमें देवीका महामण्डल 
स्थित है, वहां पूजा करे ॥ १२६॥ 


सप्ताशीतिधनुर्मानलक्षरक्तशिला च या । 
अष्ठटहस्तं सपुलकं छिड्ठं लक्षाद्धंंगुतस्‌ ॥ ३२७ ॥ 
चतुहंस्तसमं क्षेत्र पश्चिमे योनिमण्डल्म । 
बाहुमात्रमितथेव प्रस्तारे द्वादशाडुलम । 
आपातालं जल तत्र योनिमध्ये प्रतिष्ठितण ॥१२८॥ 
सत्तासी ( ८७) धनुः परिमाण जो लक्ष रक्तशिलायुक्त और सपुलक: 
( आठ हाथ परिमित दिव्य ) लिंगयुक्त चतुहेस्तसम क्षेत्र पश्चिममें अब- 
स्थित है वही योनिमण्डल है. वह योनिमध्ये बाहुमात्र परिमित है, वि- 
स्तारमें बारह अंगुल जल पाताल्पयेन्त प्रतिष्ठित है ॥१२७॥ १२८ ॥ 
उवशी यम्ननाधारा कावेरी च सरस्वती । 
ब्रह्मकुण्डे समुद्भुतं माणिकूटे च निर्मेझम्‌ ॥ ३२९ ॥ 
याति नास्त्यत्र सन्देहों गत्वा वाराणसीहदे । 
बवित्वा मण्डल देव्या व्यक्ते बह्मसरे प्रिये ॥१३० ॥ 


उवबेशी, यमुनाधारा, कावेरी और सरसखतीने बह्मकुण्डसे निकलकर 
मणिकुण्डमें गमन किया है, इसमें सन्देह नहीं । तदनन्तर वाराणसी 
हृदमें जानेके पीछे देवीका मण्डल प्लावित ( धोय ) करके अह्मसरो- 
बरमें प्रगट हुईं हैं ॥ १२९ ॥ १३० ॥ 
२५ 


शक 


(३१८६) योगिनीतिन्त्रमू । 


मामबबाधक पाष्ठव१ शुष्कृनदा भवृत्‌ 
द्वमाप [जदनअंव |नावध् तिंछीत अुवम्‌ । 


पण्मारं सुस्थित देवि महाविपत्करी स्मृता ॥१३१॥ 
साठ वर्ष तीन महीनेमें शुष्कृबछा ( जिसका रजोबल विनष्ट होंगया 
हो ) होती है वह दोमास तीनदिन निर्षप्न अवास्थत होती है छेमास 
अवध्थिति करनेपर विपत्कारी होजाती है इसमें सन्देंह नहीं ॥१३१॥ 
कुल्यधारा यदा श्ुष्का विण्मू्न सन्‍्त्यजेद्वाहिः । 
वृष वृष शुष्कृपारा बढ़ा भवांत श्र ॥ १ डेच 
बाहदेश् च दुभिक्षे रोगी भवाते निश्चितम ! 
बिकेप | किक ् कक + 
गन शुष्क राज्यनाशः सवशुष्क फल दाणु ॥ 3३४३॥ 
जब कुल्य ( नहर) की धारा सूखती है. तब बाहर मलयूत्र त्यागरना 
चाहिये। है शंकरि ! जब वर्ष वर्ष शुष्कधारा होती है, तब वाह्य देशर्म 
दर्भिक्ष ओर रांग होता है, इसमें सनन्‍्देंह नहीं । गण शुष्क होनेपर 
गज्यनाश और स्शुष्क दानेपर उसका फल सुनो ॥ १३२॥ १३३४ 


गज्यश्रष्टो भवेद्राजा परराष्समागमः । 

एवं बहुविधा दोषा पम्भवन्ति वृरानने ॥ १३७ ॥ 
शान्त कुयाद्विधानेन दोषपरशमनाय वे | 
घपृतप्लुतेः करवीरः द्विलक्षे होममाचरेत्‌ । 


पायसे रक्तपशेवा हथवा औफलेः सुधीः ॥ ३३५ ॥ 

उससे एजा राज्यश्ञछ और परतष्रसमायम अथांत उपने राज्यमें 
दूसरे राजाका अधिकार होता है. । इस अकार जनेक मौँतिके दोष 
संधटत होते है उनमें श्ञान्ति करदी चाहिये बुद्धिमान घ्ृतप्छुत करवीर 
( घृतमें मिलाकर ऋगेसके फूल ) से दो तल्न हांम कं । अथवा छाल 
कपल, खीर, वा प्लरीफल ॥ २३४ ॥ १३५ ॥ 


धषाटीकासगेनस ६ ३८७ ) 


कन्‍्दा जिमजुाभिनद गांधामासिदिलक्षकम । 


जिन मलनाथत्त्थाच्छकरामधुत्पिषास ॥ १४३६ 
. किस्दा जिमधुद्ारा वा गाधामास € गाय झार्मांप ) द्वारा यह दो लक्ष 
हमि के । शकेरा, मधु और घृत यही तीन मिलनेसे इनको जिमक्ष्‌ 
कहते ह ॥ ११६ |॥ 


सावाजतेन क्षारेण घृतयुक्तन हामयत्‌ || १३७ ॥| 
2तयूक्त आवाजत क्षार्वारा होम करे ॥ १३७ ॥ 
संनन्तस्य पश्चिम व आंसेनागा स्थिता नदी । 
तस्था धारा पश्चिम या सा भवेद्ररुणा नदी । 


त्स्याः स्वच्छांदक पाता न पुनजायत सुरवि ॥२ ४३ ०८॥ 

फूर अनन्तकी पश्चिम दिज्या्ें अभिम्गमक एक नदी है, उसके 
पश्चमम जा थारा है उसका नाम वरुणा नदी है, उसका स्वच्छ जद 
पौनस पर पृथ्चीम जन्म लता नहीं पहला ॥ १३८ |॥ 

के. जा के 0०० | 
सिद्धंश्वर कोटिलिड इरुक सगकछिएण्डलम | 
6१ के ( ५ 

तथा वाराणसीक्षिज देव्या छान्तगुई स्मृतस ॥१ 

मिझूखर, कोटिंलिग, हेरूक, मृक्तिमण्डर, रराणसीक्षेत्र, यह सब 
उैदीक अन्तराहं कहगये है ॥ १३५० 


घस्तके प्रतिमाया च स्थण्डिले व महेशवरि । 
पादुकायां चित्रपटे तथा सड्ेंघन७ बछे ॥ १४० ॥ 
पुस्तक, प्रतिमा, स्थण्डिल,पादुका, चित्रपट, खड़े, अनूद, जहं; १४० 
लोहिस्ये देव गड़गयां सागरे तीथेसड़मे । हा 
प्रतिषीठे बिखयूले लिड्डस्थां देविमचेयेत्‌ ॥ १9१॥ 
कथ्यते या कालशिला तत्पी मणिप्रकृम । 
अन्ल्हे महापीठे तदेव मणिपीठकृम ॥ १४२ ॥ 


(( ३८८ ) योगिनीतन्त्रम ! 


लौहित्य, गंगा, सागर, तीर्थंसंगम, प्रतिपीठ, बिल्वमूल और 
बिल्वमुखमें लिंगस्था देवीकी पूजा करनी चाहिये ।जिसकों कालशिला 
कहते हैं, वही मुणिपूरक पीठ, अन्तग्रेह महापीठ और वही मणिपीठ 
कहीगई है ॥ १४१ ॥ २१४२ ॥ 
शिलायां पवेतागरे च तथा पर॑तगहरे । 
नित्य इजयहता नरा भक्तिसमासतः | 
वाराणस्यां पृर्णफल दद्वेगुण पुरुषात्तमे ॥ १४३ ॥ 
मनुष्यगण भक्तियुक्त होकर शिलामें, पवेताग्रमें, पवेतके गहरमें 
नित्यही देवीकी पूजा करे । वाराणसीमें देवीकी पूजा संपूर्णफल- 
दायिनी और पुरुषोत्तममें उससे दूना फलप्रदान करती है ॥ १४३ ॥ 
स्वक्षत् च तीथ च कालगिरिसमं फलम । 
कामारेषश्गु्ण भोक्ते चोहारे तत्समें फलम्‌॥ १४४ ॥ 
समस्तक्षत्र और तीथमें पूजा करनेसे कालगिरिकी समान फल होता 
है कौमारमें अप्भगुण और चौहारमें उसीकी समान फल होताहै॥१४४॥ 
आयोवतों मध्यदेशे अल्मावत्तें अहिहके । 
माणप्रसम दाव पाजता फलदायना ॥ ३४०॥ 
हे देवि | आयोवत्ते, मध्यदेश, अह्मावत्ते और श्रीहृष्में माणिपूरकों 
समान फलदायिनी होती हैं ॥१४५॥ | «| 
आगरस्त्ये चाश्वमधिके चतुग्रेणफ्ं भवेत्‌ । 
तस्य चतुगुणं दोबे जल्पेरवरे च निश्चितम्‌ ॥१४६॥ 
आगस्त्य ओर आश्वमेधिकर्मे उससे चतुगुण और जल्पेश्वरमें उससे 


श् 


न्वतुगण फल निर्दिष्ट है ॥ १४६ ॥ 


विराजते यत्न योनिः फल दहगु्ण स्मृतम । 
तस्य चतुगरणं दोवे एकासे परमेरवारे ॥ १४७ ॥ 


भाषाटीकासमेतथ्‌ । ( ३८० ) 


जहां योनि विराजित है, वहां उसते दशगुणफल प्राप्त होताहै । हे 
परमेश्वारे | एकाम्रमें उससे चतुगुंण ॥ १४७ ॥ 


मणिकूटे शतगुर्ण मणिशेले सहन्नकम्‌ । 

जले स्थले चाश्वतीयें छुक्ते दशगु्णं फठम्‌ ॥१४८॥ 

माणकूटम उसस शतग्रण, माणशद्म उसस सहखस्तरग ण, अश्वताथंम 
जलमें वा स्थलमें उससे दशगुण फल कहा गया है॥ १४८ ॥ 

जले स्थले काम्यरूपे पूजनाञच सम फल्म । 


कामरूपे यथा विष्णुः स्वेश्रेष्ठो महेश्वरि । 


कामरूपे तथा देविपजा सर्वोत्तमा स्वृता ॥ ३४९%॥ 

कामपरुके जलूस्थलमें सवेत्र पूजासे समानफल प्राप्त होताहे। है 
महेशारे | जिस प्रकार विष्णु सर्वश्रेष्ठ और लक्ष्मी सर्वोत्तम है ऐसेही 
कामरूपमें देवीकी पूजा सर्वोत्तम होती है ॥ १४५ ॥ 


कामरूप॑ देविक्षेत्रं कुतआपे तत्सम न च । 

अन्यत्र विरला देवी कामरूपे गृह गृहे ॥ ३५० ॥॥ 

कामरूप देवीक्षेत्र है, उसकी समान अन्यत्र कहीं नहीं है, देवी 
अन्यत्र विरला हैं, किन्तु कामरूपम घरधर विराजमान हैं ॥१५०॥ 

कामाख्यायां महामायां यः पूजयात मानव ! 

स्वेकाममिह प्राप्य परलोके शिव भवेत्‌ ॥ १3५३ ॥ 


जिस मलुष्यने कामाख्यामें माहमायाकी पूजा की है उसनेहों इस 
लोकमें सबे काम और परलोकमें शिवका स्वरूप छाम कियाहै इसमें 
सन्देह नहीं ॥ १५१ ॥ 


. न हि तत्सद॒शं कार्यमन्यत्र भ्रुवि विधते । 
वाश्छितार्थ नरो रब्ष्चा चिरायुभंवति ध्ुवस॥ १५२॥ 


( ३९० ) यो गिनीतन्त्रस ६ 
उसके समान काये अन्यत्र और कहीसगी नहीं है, उसते नलुष्य 
बांछितार्थ प्राप्त करके चिरायु हों सकताहै, इसमें सन्देह नहीं ॥१५२॥ 
वि ५ जे पूः ३ 
घपानकाल चाद्धरात्रे महापूजासमापन । 
पाप्निष्य महामायायाः नव गच्छेत्स्पृशन्न च॥ ३५३। 
सिद्धिकी कामना करनेवाला मनुष्य स्लानकाल, आधीरात और महा 


पूजाक अवसान समयम महामायाक॑ निकट ग्रमन वा राशे दे 
करे ॥ १०३ ॥ 


कुमारणे महाएम्या निशायात्र दिनक्षये 

गुगादी कात्तिके मासि देवीं पहयेन्न वे नरः ॥१५७॥ 

कुमारणमें, महाअष्टमीमें, रात्रिम दि्नक्षय अथात सायेकालमे 
युगाद्म आर कातकमासम दंवांका देशन ने कर ॥। १५४ ॥| 


देव्या नीराजनं शूद्रो दारति वा प्रपइ्याति । 
रूपवान स भवंहाव सद्ाते छुभते ध्रुवम्‌ । 


विधवा ब्राह्मणा पर्येन्महामायाश्र सवंदा ॥ ३५५ ॥ 

जो शूद्र देवाकोीं नीराजन वा आरतियुक्त दशन करते हैं, वह रूप- 
बान्‌ होकर सद्गति आाप्त करते है विधवा ब्राह्मणी सदाही महामायाका 
दशन करे ॥ १८८ ॥ 


स्तानकाले च मध्याहे निम्मोल्यस्य विसजने । 


न पम्येच् स्रियो देवीं युक्त्यश्व विशेषतः ॥ १५६ ॥ 
स्नानके समय, मध्याह्में, निमोल्य विसजेनके समय स्रीगण और 
विशेष कर युवर्ताग़ण देवीका दश्न न करे ॥ १५६ ॥ 


पोषाशम्यां नवम्याल जयोदरयां तथेव च। 
न गच्छेत्पाव॑त्तीगेह कर्कटायदिनत्रये । 
का्ेष्वेतेषु स्पृष्ठयां शापश्चायु:्षय लभेत्‌ ॥३५७॥ 


भाषारीकासमेलप । ( >०२,१ ) 


पीषके महीनेकी अष्टमीम, नवमी और त्रयोदशीम, ककेटे आदि 
तीन दिन, पावेतीके ग़हमें गमन न करे। इन सब कालमें स्पश कर, 
नेसे शाप थराप्त और दर्शन करनेसे आयुः क्षय होती है ॥ १८५७ ॥ 
दीक्षितस्याचना शस्ता नादीक्षितस्य चेव हि ! 
अत एव च दीक्षार्थी रक्ताम्बर्धरस्तथा ॥ १५८ ॥: 
रफेचन्दनभ्पाव्य: नाग्रजास्तलकांक्रयः । 
मदुचमण्युपावरण्य दाक्षाों गृह्ाात भक्तितः ॥ 3५९ ॥ 
दीक्षितमनुष्यकेही पक्षों पूजादि प्रशस्त है अदीक्षितके पक्षमें यह 
सब प्रशस्त नहीं है। इस कारण दीक्षाप्रार्थी मनुष्य भक्तिमावसे छाल 


वृद्ध पहर और छालचन्दनसे विभूषित हों नागज ( नागके भर ) का 
तिछक धारण कर कोमल आसनपर बैठे ॥ १५८ ॥ १०५९ ॥ 


दीयते परम ज्ञानं क्षीयत पापबन्धनात । 
आतो दीक्षेति नाम्रा च ख्यायत तत्त्वाचिन्‍्तकेः॥१६० 
परमज्ञान ठेती हैं और पापबन्धनक्षय अर्थात्‌ छेदन करती है, 
इसीकारण तत्वचितक ऋषियोंने इसका ( दीक्षा ) यह नाम प्रासिद्ध 
किया है ॥ १६० ॥ 
मनसा क्रियया वाचा यज्च पापश्ुपालितम | 
निःशोष नाशयित्वा च परं ज्ञान प्रदास्याते । 
अतो दीक्षोत लोकेडस्मिन्‌ कीत्येते झाश्रकोविदेः १६१ 
मन कम और वचनसे जो पाप उपाजन कियांहै. वह सब निःशे- 


बरूपसे नष्ट करती है और परमन्नान देती है. इसीकारण शास्त्र जानने- 
ब्रालोने छोकपें इसका दीक्षा' यह नाम कहाँहै ॥ १६१ ॥ 


विज्ञानफलदा चाधे द्वितीये ड्यकारिणी । 
“तय सुक्तिदा प्रोक्ता ततो दीक्षोति गीयते ॥६२॥ 


(३१९२ ) योगिनीतन्त्रम । 


प्रथम विज्ञान फलकी देनेवाली, दूसरे लय, करनेवाली और तीसरे 
मुक्ति देनेवालीहे, इसी निमित्त छोकमें दीक्षा यह नाम गाया 
जाताहै ॥ १६२ ॥ 

द्विधा दीक्षा च साधाश निराधारा तथेव च । 


नित्ये नेमित्तिके काम्ये यरयां चेवाविकारिता॥ १६३॥ 
दीक्षा दो प्रकारकी है, साधारा और निराधारा नित्य नैमित्तिक और 
काम्यमें जिसकी अधिकारिता है ॥ १६३ ॥ 


साधारा चेव ता प्रोकता निराधारा च मुक्तिदा। 
निमला सा च विज्ञेया कथ्यते तत्त्वचिन्तकेः ॥१६४॥ 
कुण्डञ्व मण्डल कृत्वा सत्पान्रेभ्यः प्रदीयते । 


ततो दीक्षा फलवती ह्न्यथा विफला भवेत्‌॥॥+5६५॥ 
( वही साधाराहै ) जो मुक्तिदा है, अतएव मिमछाको निराधारा 
जानो । कुण्ड और मण्डलकी रचना करके सत्पान्नमें दीक्षाप्रदान 
करनेसे वह फलवती होती है, अन्यथा विफल होती है ॥१६४॥ १६५७ 


अपून्िग्य: प्रद्ता च दीक्षा सापि महेश्वारे । 
मनोव्यापारमात्रेण निवीयों भवति भ्रुवस्‌ ॥ 35% ॥ 


आपात्रमें दीक्षाप्रदान करनेसे मनके व्यापारमात्सेही ( मनोयोग 
'पूबे विचार करनेसे ) वह निवीय होजात!है, इसमें सन्देह नहीं॥१९९॥ 


अपुतो मृतपुत्रश्व कुण्डो वा वामनस्तथा । 
कुनखी श्यावदन्तश्व त्वधिकाड़ः ख्रियानितः । 
आचायों यो भवेद्देवि तत्सकाशात्कदाचन ॥ १६७॥ 


है देवि | अपूत्र, स्ृतपुत्र, कुण्ड ( संज्ञाविशेष ) वामन ( बौना १ 
इनसे स्यावदन्‍्त, अधिकाडु, खश्रीजित € ख्रीके वशीभूत रहनेवाला ) 
9 .निकटसे दीक्षा अहणकरनी उचित नहीं है ॥ १६७ ॥ 


भाषाटीकासभमेतम । ( ३९३ ) 


सुमूरतिश कुलीनश्व ज्ञानाचारो गुणेयुंतः । 
समयाचारविचिव म्ज दद्याद्विचक्षण: ॥ १६८ ॥ 


सुमूर्ति, कुलीन, ज्ञानाचार, गुणवात्‌ और समयाचारका जाननेव> 
हामी दीक्षा प्रदान करे ॥ १६८ ॥ 


न गहीयाहँवि दीक्षां सत्यमतद्गवीमि ते। 
' मातामहात्पितुश्व मन्त्र न गहीयान्नरः । 
स्वप्रलब्धं ब्ीप्रदत्त संस्कारेणेव झुध्यति ॥ १६९ ॥ 


पिता और मातामहंके निकटसे मंत्र ग्रहण करना उचित नहीं है । 
स्वप्लब्ध और खत्रीका दिया मंत्र संस्कारद्वारा शुद्ध होता है ॥ १६५ ॥ 

स्वम्नलब्धमन्तसिध्य॑ गुरोः प्राणं निरवेशयेत्‌ । 

बटपत्रे कुंकुमेन लिखित्वा अहर्ण तथा । 

ततः शुद्धिमवाप्रीति अन्यथा विफर्े भवेत्‌ ॥३७०॥ 

स्वप्तलब्ध मंत्र सिद्ध करना हो तो कलशमें गुरुका प्राण निषेशित 
करे । तदनन्तर वटपत्रपर रोलीसे लिखकर ग्रहण करे, इसीसे मन्त्र 
शुद्ध ह।ता है, नहीं तों विफल होजाता है ॥ १७० ॥ 

अयने विषुवे चेव अहणे चन्दरसूर्य्ययोः । 

रस्वः संक्रान्तिदिवसे युगादा च सुरेथारे ॥ १७१ ॥ 

मन्वन्तरासु तिथिषु चतुदृश्यश्मीषु च। 

महापूजादिने वापि शिष्यशुद्धिदिनेषु च । 

ग़हीयाअयतो भूत्वा भक्तिश्रद्धासमन्वितः ॥ १७२ ॥ 

भक्तिश्रद्वायुक्त, मनुष्य संयत ( एकाग्र ) मनहोंकर अयनर्गे विघु- 
बमें चन्द्रस॒येके ग्हणमें, रविकी संक्रान्तिके दिन, युगादिमें, मन्वन्तरमें, 


चतुदेशी और अष्टमी तिथिमें महापूजा वा शिष्य शुद्धिके दिन दीक्षा 
अहण करे ॥ १७१ ॥ १७२ ॥ 


(३९४ ) योगिनातन्त्रम्त | 


देवापूनाविषों यर्तु मनुष्यों भक्तितताः । 

स एव दीक्षां नानन्‍्यस्तु सर्वश्ञासार्थतत्परः ॥ १७३ ॥ 

जो मनुष्य देवीकी पूजामें मक्तितत्पर होता है उस सर्वशाख्राथेत- 
त्पर मनुष्यको दीक्षाही सकल जाननी चाहिये है । १७३ ॥ 

च्रे दुःखाय दीक्षा स्याद्रेशाखे स्वधिद्धिदा । 

ज्येष्ठे मृत्युप्रदा सा रुयादाषाढे बहुवत्सका ॥१७४॥ 


चत्रम दाक्षा ई:खदायक, पशाखम स्वासाद्धदनवाला ज्यष्ठम मृत्यु 
दनवाला- आपषाद्म बहुवत्सदायनों ॥ १७४ ॥ 


आवगग बहुहयनः स्थाड्राद च दुःखदा मता । 


आशिने स्वोतिद्धय सा कार्तिके ज्ञानवृद्धिदा॥१9०॥ 


श्रावणमें बहुत हानिकरनेवार्ली, भाद्रमें ढुःखदायिनी, आखिनमें 
सबसिद्धि देनवाढी और कार्तिकर्म ज्ञानकी वृद्धि देती है ॥ १७५ ॥ 


शुभकुन्मागश्ीष च पोषे ज्ञानविनाशिनी । 
माघे च मेधावृ दधिः स्यात्फाट्युने सर्वसस्पक्ृत्‌॥ १७६ 
अगहनभ शुभकारी, पौषम ज्ञाननाशिनी; माघम मेधा ( बुद्धि ) 
की चाद्ध करनवाली और फाज्मुनम सवंसस्थ ( धान्स ) दायनी 
हांता है॥ १७६ ॥ 
ग्रहणे च महाताथें नास्ति कालस्य निश्चयः । 
गयायां भास्करक्षेत्रे विरने चन्द्रपवंते ॥ १७७ ॥ 
कोडण च मतंगे च तथा कन्याश्रमेषु च। 
नगहीयात्ततो दीक्षां तीर्थेष्वेतेषु पार्वाति । 
कृतव्य दीक्षतेंः शिष्यंगुरोंः शासनसुत्तमम ॥१७८॥ 


अहण और महातायमें कालनिणेय नहीं है; गयामें, मास्करक्षेत्रमें 
व्रिजम, चन्द्रपपेतम, कोड्ुणमें, मतड़ंगें और कन्याश्रममें इन तब 


भाषाटाकासमतम्‌ । (३५५० » 


तीथोम दीक्षात्रहण न करे दीक्षित शिष्य गुरुकी उत्तम आज्ञा प्राति- 
पालन करें ॥ १७७ ॥ २१७८ ॥ 
हि का 
दवताहदथां यः स्थाट्ररुपन्नापरायणः ॥ 
पुरथरणवार स्थादेशदधात्मा जितेन्दियः ॥ 3७९ 
जो शिष्य इष्टदेवताकों हृदयम रखकर गुरुपूजापरायण पुरश्ररण- 
कारी विशुद्धात्मा और जितन्द्रिय होताहै ॥ १७५ ॥ 
मन्यन्तपुराणानि भारतञ गयादैषु । 
गच्छत्यधात वाष॑बहुरुणाउञज्ञापतः सदा | ३८० ॥ 
वही यथाथे शिष्य है वह गुरुकी आज्ञाग्रहण करके मंत्र, यन्त्र 
पुराणादि अध्ययन और भशारतादिपाठ तथा गयागमनादि समी काश 
करता है ॥ १८० ॥ 
न ख्लीहिंसा च कत्तेव्या प्रसड़े च॑ महेश्वरि ॥ ३८१ ॥ 
है महेथरि | खत्रीहिसा और खीपसंग उसको नहीं करना चाहिये १८१ 
सयव॑ चक्रवाकश्व क्रो्श पारावते तथा ! 


नील्शेलादि शेल्श्व सदा तस्य प्रियो भवेत्‌ ॥ १८२॥ 
यव, चक्रवाक, ऋैश्व, पारावत और नीलशैलादि प्षेत उसके प्रिय 


ब्रेक 


होते है ॥ १८२ ॥ 
इत्यवें दीक्षिते छोकेः कत्तेव्यं कमे नित्यतः । 
गत्रों सुसेन भाक्तिव्यं व्यात्वासंपून्य यत्नतः ॥ ३८४३ ॥ 
दाक्षितमनुष्य इस प्रकार दिनकी विधि समापन करके पूजा ध्यान 
करताहुआ रात्रिमें यत्नसाहित मोजन करे ॥ १८३ ॥ 


ततोपि पूरवेदिवसे हविष्यं वा निरामिषम्‌ । 
भुत्तवा परस्मिन्दिवसे हृविष्याशनमाचरेत्‌ ॥ १८४॥ 


(१९६ ) योगिनीतन्त्रस । 


उसके पूर्वदिनमें हविष्य निरामिष भोजन करके दूसरे दिन हावैष्य 
करे ॥ १८४ ॥ । 

चरूं पत्तवा तु भागादं देवताये निवेदयेत्‌ । 

तदद गुरे दद्याच्छष्ट तु स्वयमेव हि॥ २८५ ॥ 

चरु पकनेक पीछे देवताको अद्धंभाग निवेदन करके उसका अईई 
भाग ग़ुरुकों दे अवशिष्ट स्वयं जुरुके सहित भोजन करे ॥ १८५ ॥ 

भुम्ज्याच गुरुणा सादे सर्वेदीक्षास्यय विधिः । 

मन्त्र दत्ता गुरुखवाप्युपव/सी यदा भवेत्‌ ॥ १८६॥ 

भाहन्वकारनरक कामभव।त नानन्‍्यथा । 

दक्ष कत्वा यदा मन्जी तूपवास चरदाद्‌ | 

तस्य दुपः सदा रुष्टः शाप दत्त्ता बजत्पुरम ॥ १८७॥ 

सवेदीक्षामेंही यह विधि है । शुरु मंत्र देकर यदि उपवास करें तो 
पह महान्धकार नरकर्म क्रम होकर वास करते हैं और शिष्य यदि 
दीक्षाअहण करके उपवास करे तो देवता उससे रुष्ट हो उसको शाप 
देकर अपने स्थानकों चलेजाते हैं॥ १८६॥ १८७ ॥ 


इति श्रीयोगिनीतन्चे स्वतन्जोत्तमोत्तमे 'वतुविशतिसाहस्े 
द्वितीयभागे भाषाटीकायां षष्ठः पटछः ॥ ६ ॥ 





श्रीभमगवानुवाच । 
शोभने निज्ने देशे ।निगूढे शुभमण्डपे ॥ 
पुष्पप्रकरसंकीणें गन्धपुष्पादिवासिते ॥ १ ॥ 
तर्तायवर्निते देशे पशुदृश्विवर्मिते ॥ 


फालकादो ततो मन्त्री मर्ज सम्यक्समुद्धरेत्‌ ॥ २ ॥ 
श्री भगवान्‌ बोले-तदनन्तर भन्त्री शिष्य शोभायमान, निगृढ, 


'निजन, तृतीयवर्जित, पशुदृष्टगहित अथोत्‌ जहां पशुकी दृष्टि न 


भाषाटीकासमेतम । ( ३९७ ) 


पडती हो पृष्पोंसे समाकीण, गंधपृष्पादिसे घुगंधित प्रदेशमें, झुभम- 
ण्डप और फलिकादि तीथे आदियें मंत्रका उद्धार कै ॥ १॥ २ ॥ 

समुद्धारं विना यन्तमत्यल्पफलद मतम्‌ । 

यन्त्रे समुदछरेन्मन्त सम्पूणफलद स्वृतम्‌ ॥ हे ॥ 

यंत्रके विना उद्धार करनेसे अल्पसेभी अल्पफल होता है और 
यंत्रमें समुद्धार करनेसे संपूर्ण तथा पूरित फल ग्राप्त होता है॥ ३ ॥ 

न भूमों विलिखेद्वण पुस्तकें त समाल्खित्‌ । 

न भूमो पुस्तक स्थाप्यमाहरेडाकिनी यतः ॥ 8४ ॥ 

भूकम्पे गहणे चेव लवक्षरं वाथ पुस्तकम्‌ । 

भूमो संस्थाप्य देवेशि स मू्खों जन्मजन्मनि 

परं भवाति देवेशि तस्मात्तत्परिवजयेत्‌ ॥ « ॥ 

भूमिमें वणे न लिखकर पुस्तकमें लिखे, पुस्तक भूमिमें न रक्‍्खै, 
शेसा होनेसे डाकिनी इरण करती है। है देवोशे | भूकम्पमें, अहणमें 
युस्तक था अक्षर भूमिमें रखनेसे जन्म जन्ममें मूखेता प्राप्त होती है 
इस कारण हे देवोशि ! कदाचित्‌ ऐसा काये न करें ॥ ४॥ ५॥ 

वंशेन न लिखेद्वण तस्य हानिभेवेद्भुवम्‌ । 

ताम्रसू च्या है विभवे भजत लक्षय नरः ॥ ६ ॥ 

जो मनुष्य बाँसकी छेखनीसे वर्ण लिखता है, उसकी निश्चयही 
शान होती है, तांबेकी घुसे लिखनेपर अक्षय विभव मिलता है ॥३॥- 

महालक्ष्माप्रदा चव सुव्णस्य शलठ्ाकिका ॥ 

बृहन्नलस्य सूच्या वे मतिवृद्धिश्व जायते ॥ ७॥ 

सुवर्णकी सलाईसे महालक्ष्मी छाम और बृहत्‌ नहकी खचीसे 
मतिकी वृद्धि होती है ॥ ७ ॥ 


( ३९८ ) यागिनीतन्‍ण्जय ॥ 


तेथेवारिमये देवि पुप्रपोत्रयनागमः । 


रत्थन विषुद्ा लक्ष्मीः कस्येन मरणं भवेत्‌ ॥ <८॥ 
है दोव |; अंग्नरेमय ( घुबणे आटे ) में घत्रपोत्रलाम जार पनागरम्म 
जाग पातल द्वाग विषुद्ध लक्ष्मालाम हाता हूं » आमोीद्रार मरण होताहिट 
भशडुलप्रमाणेन दशाइंठमितेन वा । 
चतुरहुछ्पूच्या वी यो टिलेत्पुस्तक शुभ । 


तंत्तदक्षरसंख्याने स्वृल्पायुय्योति वे दिने ॥ ९ ॥ 


आठ अग्रुलवा देश अशुल या चार अगुल साचद्वारा पुस्तक लिखने 
९ उसके अक्षराका सख्यानुसार ।दनादेन अब्पायु होती है ॥ ९ # 


मान वक्ष्य पुस्तकृस्य आणु देवि समासतः ! 
मानेनाएँं फल विन्यादमाने श्रीहता भवेत्‌ ॥ १० ॥ 


है केल्याणों ; एस्तकका पारंमाण मंक्षपसे कहताई सुनो । पारिमा 
णक अनुसार पुस्तक लिखनेस फललाभ और दिना पाश्माणकरके 
पुस्तक लिखनसे लक्ष्मी नष्ठ होती है ॥ *० ॥ 


हस्तमार्ज जष्टिमाजमाबाझं द्वादशाडुरुस । 
दशाडु तथाएं व ततो द्वीने न कारयेत ॥ ३१ ॥ 


हस्त मात्र और झाप्ठटमात्र बाहपयन्त द्वादश्शांसुल ( बारह अंगल ) 
अथवा दशअंगुढ जार जाठअसुछ, इससे कम न करे ॥ ११ ॥ 


वृंधदय माष्ठिहस्त बाहुमाने चिसन्‍तनम । 


अशडूल परित्यज्य बच्ये वेष॑ व कारयेव । 
भदेशादों भवेद्राना दयडुडे वा समाचरेत्‌ ॥ १३-॥ 


भाषाटीकासमितस । (३१९० 9) 


मुष्टि हाथ अथवा बाहुमात्रके मध्यम वेब करे। यह पथ बाचमें 
आठ अंगुल छोडके करना कत्तव्य है, तथा समभागमें उहका बन्धन 
नियतकर अथवा बारहसंणुलमें बंधनका स्थान बनदे । इस प्रमाणसे 
पूम्तक बनाकर पूजन करनेसे राज्यलाम होताहे ॥ १९ ॥ १३ ॥ 

के ध््ु छू 4 
वितया: पुस्तकृस्य युस्‍तु वृध्‌ नकूतप्यत्‌ | 

मायाहानभप॑ंदशु पनान वा क्षय भषेतू | ३३४ 

जो मनुष्य पुस्तकका आदि अन्त वेध न करता है उसकी तत्कारू 
सायोहान वा धनक्षय हाताहे ॥ १४ ॥ 

भूज वा तेजपत्रे वा हथवा तालपत्नके । 

नात्यतं गुरु देवोश पुस्तक कारयोील्यूये ॥ ३५ ॥ 

मोजपन्न वा तेजपत्रपर अथवा तालपत्रपर किंचित्‌ गुरू कम्केसी 
थु_्तक करवे ॥ १५ ॥ 

मम्भवे स्वृणपत्ने च तामपने च शाक्रि। 

अन्यवृक्षततवश्षु देवि तथा केतकिएतके ॥ ३६ ॥ 

मृत्ताम्रपाने राप्यं वा वृटपन्ने वरानने । 

अंन्यपत्रे बहुदछे लिखिता यः सममभ्यसेत्‌ ॥ १७ ॥ 

प्रिये ! संभव हो तो स्वणपत्र वा ताम्रपत्रपर पुस्तक लिखनीं 

चाहिये । जन्य चृक्षकी छालपर, केतकापित्रपर, सत्पत्रपर; तंंख्रपत्र, 
गैप्य (चांदी ) पत्रपर, वा वटपत्रपर, या अन्‍य बहुत देलवादे 
पत्रपर लिखकर जो अभ्यास करताहे ॥ १६ ॥ २१७ ॥ 

से दुगतिमवाप्रोति धनहानिर्भवेदशुपम । 

देवस्थ लिखने कृत्वा यः पठेद्रल्नदा भपेत्‌ ॥ १८ ॥ 

उसकी निःमनन्‍्देंह धनहानि होतीहे और वह दुर्गतिकों प्राह दोता 
है देवकी लिखकरके जो पाठ करतहै वह तद्षघाती होतहि ॥ २८ 


(४०० ) योगिनातन्‍्त्रय । 


पुस्तक वा गहे स्थाप्य वजपातों भवेदेश्ुवम्‌ । 
बी पीडा वत्तु ज्ुभदं भवेत । 
चतुष्कोण विश्वुवस्तु त्रिकोणे मरणं भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
यह पुस्तक घरमें रखनेसे उसमें वज्पात होंताहै, दग्ध करके रन्ध्र 
करनेसे पीडा होती है अर्थात-किसी' शलाककों गरमकर उसको 
इस्तकमें छेदनेसे अतिशय दुःखकी प्राप्ति होती है। गालाकार रन्‍्प्नही 
झुमदायक है। चतुष्कोणमें विप्ठव ( छूटमार आदि ) और त्रिकोण 
*४५ रंप्रमें शत्यु होती है ॥ १९ ॥ 
डे सत्येफक्षरे स्थितः शम्भरुः शूल्पाणिश्निलोचनः । 
प्रजापतिद्वापरे च जेतायां सूथ एव च। 
रे कृते युगे पिनाकी च को लिप्यक्षरे हरिः ॥ २० ॥ 
॥ है सत्ययुगमें अक्षरमें झूलूपाण त्रिलोचन शंसु, द्वापरमें प्रजापाति, 
(2 त्रैतामें स॒ये, कृतयुगर्मे पिनाकधारी और कल्युगके बीच लिप्यक्षरमें 
| हारे अधिष्ठित हैं ॥ २० ॥ 
. आस्म्मेच समाप्तों च लिखित प्रातिपृूजयेत्‌ । 
हरिश्र गन्धपुष्पायवेस्रेश सुमनोहरेः ॥ २१ ॥ 
यावदश्षससख्यान॑ प्रतिपत्रे च शाह्रे । 
भवेद्युगसहस्राणि स्वगंछोके वसेचिरण ॥ २२ ॥ 

, ढिखनेके आरंभ और समाप्तमें मनोहर गंध पृष्प व्चादिद्वारा 
हारकी पूजा करनेसे प्रतिपत्रमें जितनी अक्षर संख्या है, उतनेही 
सहस्रयुग स्वगेलोकर्में वास करताहै ॥ २१॥ २२ ॥ 

वेतन यश्व ग़हीयाछिखित्वा लेखनस्य च । 
यावदक्षरतख्यानं तावच्च नरके वसेत्‌ ॥ २३ ॥ 


भाषाटीकासमेतम ! ४०२) 


पुरतक लिखकर वेतन ग्रहण करनेसे जितने अक्षर पुस्तकर्मे विद्य- 
मान रहते हैं. उतनेही काल पर्यन्त नरकमें वास करना पडता है ॥२३॥ 
व्यजन क्षतमारूढं वामनप्रेन्दुसंयुतम । 
महाबीज विजानीयाजपान्साफिमबापुयात्‌ ॥ २४ ॥ 
चन्द्राबिन्‍्दुसंयुक्त “ क्षाँ ” यह महाबीज समझना चाहिये, इसका 
जपकरनेसे माक्तिठाम अवश्य होता है ॥ २४ ॥ 
. श्रणवात्प्रणवं व्ष्ये वषडन्ते च ठद्यस्‌ । 
स्वयं वदेत्स्वरान्ते च नतियेष प्रदात्मकम ॥ २५ ॥ 
आश्यमेष गृहस्थस्य प्रणव॑ सवेमन्त्रके । 
आयन्तयोस्तु प्रणवो ह्यात्मज्ञानविवृद्धये ॥ २६ ॥ 
प्रणब ( ओंकार ) के पीछे प्रणव उच्चारण करे, फिर वषद्‌ इसके 
पीछे 5 दयका उच्चारण करके हृदयात्मक मंत्रसे नमस्कार करे | ग्रह- 
स्थके सब मंत्रोंके आदिम ओंकार लगावे। आदिमें और अन्त्य वणेके 
पीछे ओकारका उच्चारण करना आत्मज्ञानकी बृद्धिके निमित्त होता 
8॥ २५ ॥ २६॥ 
मन्नविद्याविभागे त॒ द्विविर्ध जायते प्रिये । 
मन्तराः पुंदेवताः प्रोक्ता विद्या ख्लीदेवताः स्मृताः॥ २७ 
महाविया विभक्त होकर दों प्रकार होती है, पुंदेवताके उद्देशसे जो 
प्रयुक्त ( जो पुरुष खरूप देवताके निमित्त प्रयोग किया जाय ) होता 
है. वही मन्त्र और ख्रीदेवताके उद्देश्यसे जो प्रयुक्त होता है वही 
विद्या है ॥ २७ ॥ 
पुमन्त्रा हु फडन्ताः स्थ॒ः द्विठान्ताश् जरिया मताः । 
नपुसका नमाउन्ताः स्थुमनवश्व तजिधा मताः ॥ २८ |; 
युंदेवताके मन्त्रान्तमें हुँ फट कहा जाता है और ख्त्री देवताके 
मन्त्रान्त्रमें ठदय कहा जाता है, नपुंत्तक मत्रेके अन्त्में नमः यह पद 
२६ 


(४०२ ) योगिनीतन्त्रमू 


कहा जाता है। इस प्रकार विभक्त होनेके कारण मंत्र तीन प्रकारके 
जानने चाहिये ॥ २८ ॥ 


एतच्छून्या भवेद्विया महाशब्देन कीत्तिता । 

परमेष्ठी ऋषिशछन्दो गायञ्याः समुदाहृतम । 

देवता जिपुराख्याता सवा विनियोजयेत्‌ ॥ २९५ ॥ 

यह श्ून्यविद्या महाशब्दस कहीजाती है । परमेष्ठी ऋषे, गायत्री 
इसका छन्द, देवता त्रिपुराख्या और इसका सवोथमे विनियोग है२९॥ 

विधिना स्थापयेदहेवीं पाणिना प्रथम प्रिये । 

मुखप्रक्षालन कृत्वां पुनः स्वाने समाचरेत्‌ ॥ ३० ॥ 

हे प्यारी | देवीकों विधिपूर्वक स्थापित करके प्रथम हाथसे मुख 
अक्षालनपूवक पुनवोर स्नान करावैं ॥ ३० ॥ 

दिनद्ययान्तरे देवि उत्त्यायाशदिनान्तरे। 

तेलेनोद्वत्तेन कुयोत्कपायनातिरुक्षयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 

हे देवि | फिर दो दिनके अन्तरसे उठकर आठ दिनके पीछे तैल* 
द्वारा उद्धत्तेन करके कपायद्वारा अतिरुक्ष कौ ॥ ३१ ॥ 

पत्षान्ते चव मासान्ते महात्वानं समाचरेत्‌ । 

मूलबीजेन देवेशि #व्यमन्जेण वा प्रिये ॥ ३२ ॥ 

वैदिकेनाथ मन्त्रेण मायया वा समाचरेत । 


कलशः ल्रापयेत्पश्ाद्येत्नानमननन्‍्तरम्‌ ॥ ३३ ॥ 

पक्षके अन्तमें और महीनेके अन्तमेंती देवीकों महास्तान कराना 
चाहिये 4 हे देवि | मूछ बोजमंत्रसे वा द्रव्यमंत्र ते अथवा वैदिक मंत्रसे 
'या मायामंत्रसे देवीको स्‍्तान कावे । फिर कलझसे स्‍्तान कराकर 
अध्पेसे स्नान काबे ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 


भाषाटी करासमेतम्‌ । (४०३) 


अप्यक्षान ततः कृत्वा पुनः ्लान करोति च्‌। 

दवालाकास्युतिभ्रयाद्धनहानेश्र नावते ॥ हे४ ॥ 

अध्ये स्नान करानेके पीछे फिर स्नान करानेपर वह देवीलोक्स 
गिरता है और उसके धनकी हानि होती है ॥ ३४ ॥ 

वारिणा प्रथम ब्वाने क्षीरेण तदनन्तरम । 

दधिघ्तस्य पिण्डे दे गकराश्व गुड मधु ! 


तिलक्षारदाधातदमधृक्षीरण स्रापयंत्‌ ॥ ३० ॥ 

जलसे प्रथम स्नान, फिर दूधसे, इसके पीछे दहीसे, फिर दो धीके 
पिण्ड, शकेरा, गुड, मधु, तिल, क्षीर, दाधि, तिठ और मधु, श्षीरसे 
ऋमदाः स्‍तान करावे ॥ ३५ ॥ 


उष्णोदर्क फलश्रेव तथा चर कुशोदकम । 
गन्‍्धोदकञ्च रत्नानाएुदक पृष्पतोयकम ! 
बिल्वोदर्क सप्तपत्र रक्तपुष्पोदक तथा ॥ हे5 ॥ 
स्वणशइोदकश्वेव तात्राधारमनन्तरम्‌ । 


घटोदर्क कुशओेव अध्यज्चान समाचरेत्‌ ॥ हे७ ॥ 

फिर उष्णनढू, फल, कुशजल, सुगान्धितजल, रत्नजलछ, पृष्पोंदक, 
बिल्बोदक, सप्तपत्र, रक्त $ष्पोदक, स्वर्णशंखोदक, ताम्राधार, धटोदक 
( घडेका जल ) और कुशद्वारा क्रमाठुसार अध्ये स्‍्तान कराना 
चाहिये ॥ ३६॥ ३७ ॥ ; 


पशञ्चगव्येन यो देवी तथा दुग्पकुशोदके! |. 
स्रापयेद्रिविषेमन्त्रेजह्लस्नानं हि तत्स्तृतम्‌ ॥ रे८॥ 


पंचगव्यद्वारा, दुग्ध कुशयुक्त जरुद्वारा, अनेक मंत्रोंसि देवीका स्लान 
करानेपर वही ब्रह्मस्नान कहा जाता है ॥ रे८ ॥ 


[४०४ ). योगिनाविन्त्रम ! 


कपिलापश्चगव्येन तथा क्षीरयुतेन च । 


स्नान गतगुणं प्रीक्ते तथा चेक्षुरससंन च ॥ है ९ ॥ 
हे देव | क्षीर्युक्त कपिला पंचगव्यद्वारा और इक्षु ( गन्ना ) के 
श्ससे स्‍्तान करानेपर शतशुण फल प्राप्त होता है ॥ ३९ ॥ 


प्षीरण स्नापयंथ्स्तु श्रद्धाभक्तिसमान्वतः । 
कामाख्यां विधिवद्देवि सुरझोके महीयते ॥ ४० ॥ 
हैं देवि! जो मनुष्य श्रद्धा भक्तियुक्त होकर क्षीरसे कामारूया 
'क्ेवीकों स्नान कराता है, वह देवकोकमें पूजाको प्राप्त होता है, इसमें 
सन्देह नहीं ॥ ४० ॥ 


घृताभ्यंगेन देवांगं घ्रतेन विधिवत्मिये । 

दशपूवोन्दशपरानात्मानश् विशेषतः। 

भवाणवात्समुड्त्य दुगोलेके महायते॥ 8१ ॥ 

हैं देबि ! घतद्वारा विधिपूवेक देवीके अंग अभ्यड्र ( उबटन ) 
करानपर पूर्व दशापुरुष ओर पीछेके दशंपुरुष तथा अपनका सप्तार 
सागरसे उद्धार करके दुगोलोकम जाता है ॥ ४१ ॥ 

स्नापयेद्िपिवद्यस्तु दमा दृवाक्षतेन च। 

राजतेन विमानेन शिवलोके महीयते ॥ ४२ ॥ 


२ जा कक कम 8 क 


जो मनुष्य दाधे और अक्षतसे देवीकों विधिपूवक स्नान कराता है 
ब्बह विमानमें विराजित होकर शिवलोकम जाता है ॥ ४२ ॥ 


कामास्यां स्नापयेचस्त नवनिश्षुस्सेन च। 
गरुडेन विमानेन विष्णुना सह मोदते ॥ ४३ ॥ 


जो मनुष्य नवीन इश्षलुसससे देवीकों स्नान कराताहै वह गरुडके 
विमानमें चढ़कर विष्णुके संग प्रमोद करता है ॥ ४३ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (४०५ ) 


स्नापयेच्ेव यो डुगां गन्धचन्दनवारिणा । 
चन्द्रांशुनिमेलः श्रीमांश्चद्रलेके महीयते ॥ ४४ ॥ 

जो मनुष्य गंध चन्दनके जलसे दु्गोदेवीकों स्नान कराता है, वह 
चन्द्रांडुतुल्य निमेछ और श्रीमान होकर चन्द्रलोकमें जाता है॥४४॥ 

सुगान्धपुष्पतोयेन स्नापगित्वा नरः क्वॉवित्‌ । 

नागलोक समासाद क्रीडते सह पन्नगेः ॥ ४५ ॥ 

जो मनुष्य सुगन्धित पृष्पोंके जलसे देवीकों स्तान करानेसे नाग 
छोंकमे जाकर पन्नगोंके सहित क्रीडा करते हैं ॥ ४५ ॥ 

स्‍्नापयित्वा तु का्मेशा ढ्ुते यो हेमवारिणा । 


सोवणयानमारूठो मोदते वसुभिः सह ॥ ४६ ॥ 

जो भनुष्य परिश्रुत ( जिसमें कि सुबण गरमकरके बुझाया गया 
हो, अथदा जो मन्त्रोंसे अमिमन्त्रित हो ) हेमनलसे कातारूया देवीकों 
स्नान कराते हैं, वह सुबर्णविमानमें चढ़कर वद्चुगर्णोकके सहित प्रमोदकों 
आप्त होता है ॥ ४६ ॥ 

रत्नोदकेन विधिवत्स्नापयेयरस्तु मानवः । 


स दिव्ययानमारुह मांदत हारणा सह ॥ ४३ ॥ 
जो मनुष्य रज्नोदकद्वारा विधिपूर्षक देवीकोी स्नान कराते है, वह 
दिव्य विमानमें आरोहण करके हरिके संग आनन्द भोगते हैं ॥ ४७ ॥ 


द्रोणपत्रे बिल्पत्र करवीरात्पठाने च। 


स्‍्नानकाले प्रयोन्‍्यानि देवीप्रीतिकरणि च ॥ ४८ ॥ 
स्नानकें समय द्रोणपत्र ( दोनावृक्षके पत्ते ) बेलपत्र, कनेर और 
कमल प्रदान करनेसे वह देवीकी उत्तम प्रीति करानेवाले होते हैं॥४८॥ 


एपामेक्तम स्‍्नान॑ दत्ता वे अद्यानितः । 
- भगवत्ये नरो भक्तया विष्णुल्रोके महीयते ॥ ४९% ॥ 


( ४०६ ) योगिनतिन्त्रमू ! 


मनुष्य श्रद्धायक्त और भाक्तिमान होकर इन सब ख्लानोंमेंसे एक 
अकारका स्नान करानेपरभी विष्णुलोकर्मे गमनपू्वक पूजित होताहै४९॥ 

सनापयेयर्तु वे देवी नरः कपूरवारिणा। 

स॒ याति परम स्थान यत्र कामेथरी स्थिता ॥ ५० ॥ 

जो मनुष्य कपूरके जलसे देवीकों स्नान कराताहै वह कामेखरीके 
अधिष्ठित परमरथानम जाता है ॥ ५० ॥ 

पितूबाहिस्य यो देवीं क्षीरेण मथुनाथवा । 

स्नापयाद्वाधवद्धत्तया तस्थ पुण्यफल श्वणु ॥ ५१ ॥ 

जो मनुष्य पितरोंके उद्देशसे क्षीर ( दुग्ध ) वा मधुद्वारा मक्तिपूवेक 
देवीको विधिवत स्नान कराता है, उसके पुण्यका फल सुनो॥ ५१॥ 

तृप्ता भवन्ति पितरस्तस्य वर्षशतद्गयम ! 

पञ्चामृतस्य प्रत्येक फलानाथ शर्त शतम्‌ ॥ 

शतख् वारिकुम्मानां महासनाने नियोजय्रेत्‌ ॥५२॥ 

उसके पितर उसके द्वारा दो सौ वर्षतक तृप्त रहते हैं । पश्चास्ृतका 
एक एक शत शत फल शत वारिकुंम ( जलके घडे ) महास्नानमें नियो- 
जित करे अयात्‌ नलके कई सौ कलशद्वारा स्नान करानेसे जो पुण्य छाम 


होताहै वह फल पश्चास्रतके किश्िन्मात्र स्नान करानेहीसे प्राप्त 
होजाता है॥ ५२॥ 


अपा कुम्भशतेनेव तेलस्यापि त्रिभिः पलेः । 


मांजिष्ठ तु महाल्लानमेवमाहुमनीषिणः ॥ «३ ॥ 
सौ.घड़े जल, और तिर पल (चार तोले ) ते और मंजीठसे स्नान 
करातिपर मनीषिगण उसीको महास्नान कहते हैं ॥ ५३ ॥ 


मध्यमं तु तदद्ेन ल्लानं यत्र विधीयते । 
तदंद्/ तु कानेष्ठ स्यादतो हीने न कारयेत्‌ ॥ «४ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ४०७ ) 
उससे आधे द्वारा मध्यम स्नान और उससे आधें द्वारा स्नान कराने- 
धर कनिष्ठ स्तान होता है, इससे कम कराना उचित नहीं है ॥ ५४ ॥ 
एव यः कारयत्पान नरः काथ्वत्कदाचन । 
सप्तजन्मक्ृतात्पापात्तत्क्षणादेव हीयते ॥ ५० ॥ 


जो मनुष्य कभी ऐसा स्नान कराता है, वह तत्काल सात जन्म्के 
किये पापोंसे छूट जाताहै ॥ ५५ ॥ 


आयुवढ यशो वच्चेः सोभाग्यं पुश्रिव च । 
स्‍्नापायेत्वा तु कामाख्यां लभते नात्र संशयः॥५६॥ 


कामाख्या देवीको स्नान कराकर मनुष्य आयु, बल, यश, कान्ति, 
सौभाग्य और पुष्टिछाम करते हैं इसमें सन्‍्देह नहीं ॥ ५६ ॥ 


एवं यस्तु महास्नानं करोति भक्तिमान्नरः । 


शरीरारोग्यमायुष्य प्राप्रोति थ्रियम्त्तमाम्‌ ॥ «७ ॥ 
जो मनुष्य भक्तिमाव्‌ होकर इस प्रकार मधस्नान कराते हैं, वह 
शारीरिक, आरोग्य, आयु और उत्तम स्त्री प्राप्त करते हैं ॥ ५७ ॥ 


दृशवतोलकमानेन द्रव्याणां तु प्रथकपृथक्‌ । 


चतुस्तोलिकया वाथ हीनस्नानं विधीयते ॥ ५८ ॥ 
प्रत्येकमें दश तोले भर पृथक्‌ द्रव्यसे अथवा और स्थानमें प्रत्येक 
चार तोके भर पृथक्‌ द्वव्यसे दीनस्तान कहता है॥ ५८ ॥ 


मुखमशाडुलं तस्य एकविश्ाडुलोदरस । 
अरत्निमात्रकोत्सेध॑ मणिकुण्डं तदुच्यते ॥ «९ ॥ 
जिसका मुख आठ अंगुल, उदर इक्कीस अंगुल ओर जिसका अर- 
नि मात्र उत्सेध ( विस्तार ) है, उसको मणिकुंड कहते हैं ॥ ५९ ॥ 
. गवाक्षमा्े सूयस्य या रश््मिः सा हि लेखिका | 
लेखिकाशे भवेहलिधूलिरष्टो च सषपः ॥ ६० ॥ 


(४०८) योगिर्नातिन्त्रमू । 
खिडकीके मार्ग जो सूयेकी किरणें जाती हैं, वह लेखिका है, 
आठ लेखिकामें एक धूलि, आठ घूलिमें एक सरसी ॥ ६० ॥। | 
रे 9 ३ [कप ते ! 
सषपाणां चतुष्केण रक्तिकेत्यमिधीय 


रक्तिकानां विंशकन्तु पादक॑ परिकीत्तितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
चार सरसों एक रात्तेवका और बीस रात्तिकाम एक पादक 
कहा गयहै ॥ ६१ ॥ 


तोलिकेका चतुष्पादेः प्रसृतिस्तच्त॒श्यात्‌ । 


प्रसती द्वे कषेक च द्वे कर्ष तु पर भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
चार पादमें एक तोलिका चार तोलिरामें एक प्रसती दो प्रसतीमे 
एक कषक ( आठ तोले ) दो कषेकर्मे एक पल ॥ ६२ ॥ 


पलाद्वेन भवेन्मुक्तिल्िमुक्तिगुंडक मतम्‌ । 

एवं न्लान॑ ततः कृत्वा गात्र॑ सम्माजेयेत्सुधीः ॥ 6 डे ॥ 

आधे परे एक मुक्ति और दो मुक्तिमें एक गुडक होता है । इस 
अकार स्नान कराकर बुद्धिमान मनुष्य गात्रमाजन करे ॥ हरे ॥ 

चन्दनेन सुगन्धेन कारयेत्तिलक सुधीः । 

कथिसूत्र च वद्रश्च यज्ञसूत्र निवेदयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 

तदनन्तर सुगन्धित चन्दनसे तिलक करदेनेपर कटिसत्र, वस्र और 
यज्ञसत्र निवेदन करे ॥ ६४ ॥ 

मयूरपिच्छसड्भाशं सिग्पचास्सुकेशिकम्‌ । 

ठम्बोष्टी चिन्तयेहेवी रक्तनेत्रां सुवाससम्‌ ॥ ६५ ॥ 

मोरके पूंछकी समान कान्तियाली घ्निग्ध ( चीकने ) शोमायमान 


केशसम्पन्न लम्बोही ( लम्बे होठवाली ) रक्तनेत्रवाली उत्तम बस 
युक्त देषीकी चिन्ता करे ॥ ६० ॥ 


भाषाटीकासमेतस | (४०९ 9 


यज्च थे लोहित॑ चास्यं सुव्यक्त कललप्रभम । 
न्रिपुरेशि समाख्यातं तैेलोक्यनिलय परम्‌ ॥ ६६ ॥ 
सम्मुक्त नरकेशेन पूर्ववक्रसतुत्तमम | 
मासकायां महंशाने लक्ष्मकामी विभावयंत्‌ ॥६७॥ 
है त्रिपुरथरि | जो छोहित और सुब्यक्त कज्नलप्रभ है अथोद 
जिनके मुखकी आमा इयामवणे है, वह त्रिलोंकिके निवासस्थानरूप 
बकत्र नामसे विरुयात है । इस आति उत्तम वक्‍त्रकीं पहिले नरकेश्वरने 
संभोग किया था है देवेशि | लक्ष्मीकी कामना करनेवाला मनुष्य इस 
मृत्तिकास्थित वक्‍त्रकी पूजा करे ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 
क्राल यत्त १ वक्र कृणं दक्षिणगोचरमस्‌ । 
कामाख्येति च विख्यात दिव्यदंध्रासमान्वितम्‌ ॥६८॥ 
सर्वेसिद्दिप्रदवव सवोर्थस्य च साधकृम्‌ । 
देवस्य दक्षिणेनेव पीतवक्र विचिन्तयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 


दक्षिण दिश्ञाम दिव्य दाढोंसे युक्त कराल कृष्ण वक्‍त्र है, वह कामारूया 
अक्त्र नामंसे विख्यात है वह सर्वेसिद्धिदायक और सर्वाथसाधक है देवके 
दक्षिणमागमें पीतवक्त्रकी चिन्ता करे ॥ ६८ ॥ ९५ ॥ 


कोबेरीनिलयं यज्च बदन इयामर् शिवम्‌ । 
शतवीताड्रगभिर्ध यदद्भुतं भ्रवनेश्वरि ॥ ७० ॥ 
अव्यक्तं रुचिरं दिव्य कुब्निकावदनोत्तमम्‌ ! 
नरकेशोन सम्धुक्तं ध्येय विजयकांक्षिमिः ॥ ७१ ॥ 


हे भुवनखरी | उत्तर दिशामें जो श्यामल कल्याणकारी अद्भुत 
बदन है, उसीको शतवीताड़' नामसे विख्यात जानना चाहिये 


( ४१० ) यागिनतिन्त्रमू | 


विजयको इच्छा करनेवाले मनुष्य अव्यक्त, रुचिर दिव्य और उत्तमः 
नरकेशकत्तंक सम्सुक्त कुब्निकावदनका ध्यान कै ॥ ७०॥ ७१॥ 
शुद्धस्फटिकसंकाशँं ताम्बूछाई मनोहरस । 
। + हा दि] 
सर्वज्ञानमयं ज्ञेयं काले वागीथरीमुसम्‌ | ७२ ॥ 
शुद्धरफटिककी समान प्रभासम्पन्न, सर्वज्ञानमय, काल वागशिवर्राके. 
मुखकों ताम्बूल और अद्रक संयुक्त जानना चाहिये ॥ ७२॥ 


वृषभांकेण भूड़ेण निपीत मधुसभयम । 

ईशान वन देव्याशिन्त्यं सर्वेज्तायिभिः ॥ ७३ ॥ 

वृषभके अंकवाले भोरद्वारा जिसका मधुपान किया गया है उस ईशान 
नामक देवीके मुखकी सर्वेज्ञामिलाषी मनुष्य सदा चिन्ता करै ॥ ७३ ॥' 


सयकोटिसहस्लांशु यद्वक तुदजप्रिये । 

पाठ कामथर तद्धद्विज्ञेय परम महत्‌ ॥ ७४ ॥ 

हे प्यारी | करोड सू्येकी समान प्रकाशमान अगाडीवाला जो वक्‍त्र 
है; उसको परम महत्‌ पीठ कामेश्वरीका मुख जानना चाहिये ॥ ७४ ॥ 


पर॑ ज्योतिस्नेख भद्दे नरकेशेन चुम्बितम । 
भवाम्बुधिविनाशाय केवल तद्विभावयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 


है कल्याणी ! नरकेखरके चुम्बन किये परम ज्योतियुक्त मुखका 
ध्यान करनेपर मनुष्य संसारबंधनसे छूटजात) है ॥ ७५ ॥ 


त्रिपुरा देवता चास्य कामाख्यास्य गणाम्बिके । 


एता मण्डलसंस्थाश्र देव्यः ग़क्तिसमन्विताः ॥७६ ॥ 
है गणमाता [ कामारूयाका देवता त्रिपुरा है, यह सब शक्तियुक्तः 
देवियें कामार्या मण्डलमें स्थित हैं ॥ ७६ ॥ 


ु सिंहचमोंत्तरासंगा कामाख्या विपुलोद्री । 
 वैयाघचर्मवसना तथा चेव हरोदरी ॥ ७७ ॥ 


भाषाटाकासमंतम । ( ४११ ) 


परमानन्द्सम्भूता साद्हासा महोत्सवा । 
सुननन्‍्दालोकनप्रीता व्यक्ताष्ठादशठोचना ॥ 9८ ॥ 
चारुमाणिक्यसंपुणकृण्डलक्ष्यशोमिता । 
रोदाकारेस्तथा रोदी भृंगालियुतमालेका ॥ ७९ ॥ 
मुकुटाग्रस्थशुआंशुः कमलण्योतिरानिता । 
नानामणिगणाकीणकृण्ठभ्ृषणघारिणी ॥ ८० ॥ 
मृणालकोमलेः प्लिग्धा युक्ता द्रादशवाहुभेः । 
अस्थिरतांचितेद्दिव्येः पद्मकदेममालिमिः ॥ ८१ ॥ 
कत्तंकाशवदम्भोल्सित्रचकांशुमांस्तथा । 

पड़मिश्व॒ बाहुमिधेत्ते दक्षिणेबांहुमिः शूणु ॥ ८२ ॥ 
कोदण्डमुण्डखट्टांगमणालनलिनीव्रजस्‌ । 

कपालं पुस्तक पण्टां मुण्डमालानिवातिनीम॥८३॥ 
तुलाकोटिपराक्रान्ता पादपप्मचराश्रिता ! 
सिहासनोर् संसुप्ता शवासनकृताश्रया ॥ ८४ ॥ 
मणिप्रभाविधानेन शिवेन परमेष्ठिना । 


नवकेशेन संझ्षिश कामाखु्या परमेधरी ॥ ८५ ॥ 

कामारूया देवी सिंहचमका परिधान करनेवाली एवं बडे उदर- 
वाढी है उनका बख्ध व्याप्रचमेनिमित हैं तथा वह सबका भक्षण 
करतीं हैं, आनन्दसमूर्ति अनेक उत्सवोंसे युक्त, अतएवं अद्वहास्य करने- 
वाली हैं, उनके अश्दश नेत्र हैं, उनके दोनों कुण्डल उत्तम मणियोंते 


हक 


जठित है, रौद्र आकाखाडी #ंग्राक्षकी माठा धारण करती हैं, अनेक 
मुकुटोंकी ज्योतिसे अलंकृत तथा कमढोंकी ज्योतिसे सुशोमित हैं, 
अनेक प्रकारकी मणियोंसे जड़े हुए आभूषणोंकों कंठमें धारण करती 


( ४१२ ) योगिनीतन्त्रम । 

हैं, कमलके समान कोमल उनकी बारह भुजा हैं, मनोहर केश है तथा 
मुण्डमाला हृदयमें विराजमान है, तिंहासनके ऊपर आसीन और शयन 
करते हुए शवके ऊपर अधिष्ठित हैं एवं वोह कामारूया परसेश्वरी तेज- 
स्वी महादेवसे आलिंगित हैं और उनके चरणोंकी पूजा प्रभावश्ञाली 
देवता करते है ओर उनके वक्ष/स्थलम दिव्य कमलोंकी माला लम्बा- 
यमान होकर शोभा विस्तार करती है, तथा वे दक्षिण भाग और 
वाबकी छः भुजाओंमें जो धारण करती हैं, सो सुनो । कोदण्ड, धुण्ड 
खटांग, मणालनाल, नीरज, कपाल और पुस्तिका, घंटा, मुण्डमाला 
मालिका ओर धनुबांण वर और अभय यह सब धारण करके शोभा 
पाती हैं ॥ ७७-८५ ॥ 


एवं ध्यान न्यसेहेवि मातृकां परमेश्वरीस । 
सनामग्रहनक्षत्र श्रीकण्ठन्यासपूर्वक्स । 


पीठन्याप्त कठान्यास मन्जन्यास समाचरत्‌ ॥ ८६ ॥ 
इस प्रकार मातृका परमेश्वरीका ध्यान करे । नामग्रह, नश्षत्रयुक्त 
आ्रीकण्ठन्यासपूवक कलान्यास, पीठन्यास और मन्त्रन्यास करके॥८९॥ 


यत्र सस्थाप्य दृशधा सस्कृत्य च यथावाधघ । 


विकैराचिकिरेत्तत्र पीठपूजां समाचरेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
दश प्रकारसे यंत्रस्थापनपू्षक यथाविधि संस्कार करके तथा विकि- 
रखब्य प्रक्षिप्त करके पीठपूजा सम्पादन करें ॥ ८७ ॥ 


पूर्वादिक्रमयोगेन गणेशञ्व गणाधिपम्‌ । 

गणनाथं गणकरीर्ड गदी सगोन्तिको मसुः ॥ ८८ ॥ 

प्रव।श्रय पूृजयतच्र गांवट तदनन्‍्तरम । 

मन्तान्तरेण दषिण तारयुक्तेन चार्ययत्‌ ॥ ८९ ॥ 

अनन्तर पूवोदिक्रस गणेश, गणाधिप, गणक्रीडकी सगोन्तिक 
मंत्रद्वारा पूजा करे। पू्वेमे श्रीदेवीकी ओर फिर गोवटकी पूजा करनी 
चाहिये । तारयुक्त दीधे मन्त्रान्तरद्वारा यह पूजा करे ॥ ८८॥ ८५९ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ४7] ) 


औडासरो दक्षिणे तु मन्दर वामनेत्रकम्‌ । 
राश्मिबिन्दुसमायुक्ते छोहजडन्तु पश्चिमे । 
नारधिहेन बीनेन क्षेत्रेश परिषृजयेत्‌ ॥ ९० ॥ 


दक्षिणमें क्रीडासरोंवर, मन्दर और वामनेत्रक हैं पश्चिममें रश्मि- 
बिन्दुसंयुक्त छोहजंघ है । नारसिह मंत्रसे क्षेत्रेश्वरकी पूजा करे ॥९० ॥ 


उत्तरे भूतनाथश्व मन्दरेण समन्वितम्‌ । 

गोरीपुत्रश्च बट॒क॑ तथा समयप्रत॒कस ॥ ९१ ॥ 
ज्ञानपुत्र॑ समयपुर्न पू्वादिषु च वे क्रमात्‌ । 
इंसेत्यनेन मन्त्रेग प्यात्वा रक्तेन चार्चेयेत्‌ ॥ ९२ ॥ 


उत्तरमें पवोदिक्रमसि मन्दसयुक्त भूतनाथ गोरीपुत्र, बदुक, 
समयपृत्रक, ज्ञानपुत्र और समयपुत्र हैं । 'हंस इस मंन्रद्वारा 
इनका ध्यान करके रक्तमंत्रसे पूजा करे ॥ ९१॥ ९२ ॥ 


शान्तिकानां द्वारपालं तथा बिन्दुकठा परा । 
निवृत्तिश्व कला पश्चात्रतिष्ठा च कूठा ततः ॥९३॥ 
प्रायाबीनेन पू्वोदि तत्र वे हेतुकादिकम । 

हेतुक त्रिषुरप्रश्न अग्निवेतालक तथा ॥ ९४ ॥ 
वायव्यादिकमेणेव काल्येव करालकम्‌ | 

एकपादं तथा भीम चतु्णो गगन मनुः ॥ ९७ ॥ 
असिताड्ादयश्व ब्राह्यीसिद्धयादिसंयुताः । 
चर्चिकादशकं पूर्ज्य पटकाणे भ्रूभगादितः ॥ ९६ ॥ 


फिर श्ान्तिगणोंके, द्वारपारू ओर परमा बिन्दुकला फिर निदृत्ति 
कहा और इसके पीछे प्रतिष्ठा केला है मायाबीजद्वारा वहाँ इन सबकी 
और इ्वेतुकादिक हेतुक, त्रिपुरप्त और अग्निवेतालककी प्रूजा करे । फिर 


(४१४ ) योगिनीतन्त्रमू । 
वायव्यादिक्रममे काल, करालक, एकपांद और भीम चार देवता- 
ओंकी गगनमंत्रसे पूजा करे । तदनन्तर ' समस्त षट्टकोणमें भागादि 
क्रमसे असिताडुगदि और सिद्धियुक्त तक्मादि चर्चिक और दशककौ 
पूजा करे ॥ ९३-५६ ॥ 
पटकीणागरे च मदन रतिपुत्री सुपाइवेयो 
पञ्चबाणांस्तथा चाग्रे ग्रहांश्वव च दिकक्‍्पतीन ॥९७॥ 
पट्रकोणाग्रमें मदन, रतिंपृत्री, दो सुपारमें पंचचाण अग्रम ग्रहगण 
और दिक्‍्पतिगण इन सबका ॥ ९७ ॥ 
आसने प्रजयित्वा चाप्युपय्युपरि भावतः । 
ध्यात्वा चारोपयेहेवीमिमं मन्त्रमुदाहरेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
ध्यान करनेके पीछे आसनकी पूजा करके ऊपरके भावसे आरो- 
पण करे । फिर देवीके प्रति यह मंत्र उच्चारण करना चाहिये ॥९८॥ 
एह्याह परमंशान सातन्रिष्यांमेह मण्डल ( 
कुरुष्व जगता मातः संसाराणवतारणा ॥ ९९ ॥ 
भहाप्मवनान्तःस्थे कारणानन्दविय्रह्दे । 
शब्दब्ह्ममयि स्पच्छे कामेशवारे प्रसीद में ॥१००॥ 
हे परमेश्वारे | तुम आओ और इस्त मंडलमें सन्निधि करो, हैं जग 
तकी शाता ! तुम संसारसागरसे तारनेबाली हों, महाकमलवनमें 
तुम्हारी स्थिति है, तुम्हारा शरीर आनन्द देनेवाल। है, है स्वच्छ कामें- 
श्री | तुम शब्दबह्मस्वरूपिणी ही सो तुम मेरे ऊपर प्रसन्न 
होभो ॥ ९९ ॥ १०० 0 है 
आवाहयामि कामेशमिति मन्रेण शाडूरि । 
नमो भवाय शवाय र्द्राय वरदाय च ॥ १०१ ॥ 
पशुनां पतये चेव सवानन्दात्मने सदा । 


प्रिमदाय तिश्ञीपोय विशुल्वरधारिणे ॥ ३०२ ॥ 


भाषाटीकासमेतम । (४१५ ) 


जिनित्राय त्रिकालाय तिपुरप्नाय वे नमः । 
नमश्ण्डाय सुण्डाय विद्वदण्डपराय च ॥ १०हे ॥ 
छोहिताय च धूम्राय नीलकण्ठाय वे नमः । 
नमप्रिपुररूपाय विरूपाय नमो नमः । 
सूर्याय सूयेपतये सिद्धनाथाय वे नमः ॥ १०४ ॥ 
इस मन्त्रमें जो नाम हैं उनके साथ नमः शब्दका उच्चारण कर उक्त 
अन्त्रद्वारा कामेश्वरका आवाहन करे ॥ १८३-१०४ ॥ 
तस्मादरण्योत्तरतो नातिदूरे व्यवस्थिता । 
खर्वा श्वेता कृष्णवर्णा गोधिकायाः शिल् यतः । 
पश्चिमे तु शिवस्तर्प पूर्षुपृप विजानत ॥ १०५ ॥ 
उस वनके उत्तरमें थोडीही दूर खबे श्रेत कृष्ण वण ग्रोधिकाकी 
शिला है, उसके पश्चिममें शिव है, इस प्रकार पूरे पूर्षम व्यवस्थित 
जानी ॥ १०५९ ॥ 
गयाताथश्चाप्युदरे चोत्तरे परिकीतितम । 
चतुवेगेप्रमाणेन शीर्ष चेव गयाशिरः ॥ १०६ ॥ 
शीषेपारवें रामगया रामपिण्डन्तु दाक्षिणे । 
पुच्छे तु मानस तीथ दक्षिणे तु महानदी ॥ ३०७ ॥ 
उदरमें उत्तर मागमें गयातीय है, चतुवेगेप्रमाणसे शीर्ष (मस्तक ) 
में गयाशिर, पाश्में रामगया, दक्षिणपें रामांपेण्ड और युच्छां 
मानस तीथे है। दक्षिणमें महानदी है ॥ १०६ ॥ १०७ ॥ 
तत्न स्नान प्रकुवीत विधिपूवेंण कमेणा । 
तस्योत्तरे त्विषक्षेपयुगस्थेवान्तरे प्रिये ॥ १०८ ॥ 
तीथग्रतशिटास्यश्व श्राद्वे स्व नयेत्पितृन्‌ । 


(४१६ ) योगिनीतन्त्रस । 


महानयां कते श्राद्वे पितरः स्वर्गमापुयुः ॥ १०९ ॥ 
तथाक्षयवरटे श्राद्धी तह्मठोर्के नयेत्पितव । 


गयातांथ नरः स्नात्वा सवपाष॑ः प्रम्नच्यत ॥ ३३ ०॥ 

वहां विधिपू्वक कम करके स्नान करे | उसके उत्तरमें दो गन्नोंके 
रखने योग्य लम्बी भूमीमें प्रेतशिलाख्यताथ है, वहां श्राद्ध करनेसे पित- 
शेको स्वग प्राप्त होता है । महानदीमें श्राद्ध करनेसे पितर खगेमें जाते 
'हैं, अक्षयवटमें श्राद्ध करनेसे वितृगण ब्रह्मलोकमें गमन करते हैं, मनु ष्य 
गयातीथेमें ज्लान करके सब पापोसे छूट जाते हैं॥ १०८-११०॥ 


आत्मयोनिमहेशानी गयायान्तु तिलेविना । 
पिण्डनिवेपर्ण शेषमाप कुवेन्ति मानवाः ॥१११॥ 
है महेशाने ! आत्मसम्बन्धी मनुष्य गयामें तिलके बिना छोड़ 
पिण्ड ( दान ) करे ॥ १११ ॥ 
पाश्चेमे वासुदेवस्य पनुरष्टादशान्तरे । 
दषोकारं पश्चकोणमुत्तरं मुनिसंस्कृतम्‌ ॥ ११२ ॥ 
वासुदेवके पश्चिममें अठारह धनुर्के अन्तरपर दीरधांकार मुनिसंसक्ृत 
चुंचकाण उत्तर ॥ ९११२॥ 
उत्तरे मानसे श्राद्धी न भ्ूयो नायते नरः । 
दक्षिण कोटिलिड्गस्य चतुष्कोणश्र यः शिवः॥ १ १ ३े॥ 
दक्षिण मानस तद्धि सवेपापप्रणाशनस । 


दाक्षण मानस श्राष्टा ब्लह्मढाक नयोत्पतन्‌ ॥ ३३४ ॥ 

उत्तर मानसम श्राद्ध करनेसे मनुष्योंक्ो फिर जन्म लेना नहीं पड- 
ता । कोटिष्िंगके दक्षिणमें चतुष्कोण जो शिव हैं, वही सब पार्पोका 
नाशक दक्षिणमानस है। दक्षिणमानसमें श्राद्ध करनेसे पितरोंकों 
जअझलोंक प्राप्त होता है ॥ ११६ ॥ ११४ ॥ 


भाषायकासमेतस । ( ४१७ 3) 


महानयां कते श्रादे अल्नलोक नयेत्पितन। 


त्राद्धा रामहद दा बअंल्ललाक नयजत्तृव ॥ ३३५० ॥ 
महानदाम श्राद्ध करनेसे पितर अह्मलाकर्म जात ६, रामहदमे श्राद्ध 
करनेसे पितर ब्रह्मढोकको प्राप्त होते हैं ॥ ११५ ॥ 


गयाशिरे पिण्डदानाहयाएुच्छे तथोत्तरे 

त्रिदिनं पातयेत्पिण्ड कुछ्क्षव समुद्धरेत ॥ ११६ ॥ 

कांक्षन्ति पितरः पतान्नरकाद्यभीरः । 

गयां गच्छांते यः कांथ्न्तरोसस्मान्तारयिष्यति॥ १ १७ 

गयाशिरमें ओर उत्तरमें, गयापुच्छपें यादे तीन दिन पिण्डदान और 
पिण्डपातन करे, तों अपने कुलका उद्धार करसकृता हैं । पिदरगण 
नरकके भयसे भीत दोकर पुृत्रोंकी कामना करते हैं कि, उनमें कोई 
एक गयामें जाकर हमारा उद्धार करप्तकताहै ॥ ११६ ॥ ११७ ॥ 

पागिमे कामनाथस्य सत्तपनवन्तरें स्थिताम्‌ । 

हृष्ठा दिपिशरीं देवी सवेकामफलप्रदाम । 


पष्टिवषेसहस्राणि देववद्भधुवि मोदते ॥ ३३८ ॥ 

कामनाथके पश्चिम सात धनुके अन्तरमें स्थित स्वेकामफलप्रद 
दीघश्वरी देवीका दशन करनेपर साठ हजार वर्षतक देवतुल्य होकर 
यूथ्वीमें महाआनंदसे समय बितातवाहै ॥ ११८ ॥ 


मायाबीजेन देवेशीमए्म्यां प्रति पजयेत्‌। 
स्वेविद्यामवाप्नोति वंशयानामग्रणीभवेत्‌ ॥ ३१९ ॥ 


है देवेशि | मायाबोजमंत्रद्वार अश्मीमें पूजा करनेसे सबे विद्या 
आप्त होकर बहुत मनुष्योंका अग्रणी होता है ॥ ११५ ॥ 


कल्पबृक्ष॑ं ततो गत्वा तिन्तिडीसंज्ञक तरुम्‌ । 
प्रदक्षिणत्रय कृत्वा मन्जरेणानेन पूजयेत्‌ ॥ 3२० ॥ 
२७ 


६४१८ ) योगिनीतन्त्रम । 


ओं नमो व्यक्तरूपाय सर्वदेवस्तुताय च । 

शिक्षपिष्टानरूपाय तिन्तिडीवृक्षरूपिणं ॥ १२१ ॥ 

फिर तिन्तिडी नामक कल्पवृक्षके' निकट जाय और तीनवार प्रद- 
क्षिणा करके “ओ नमो व्यक्तरूपाय सवदेवस्तुताय च। शिवाधिप्ठान- 
रूपाय तिन्तिडीवृक्षरूपिणे इस मंत्रस पूजा करे ॥ १२० ॥ २१२१॥ 

प्रशस्तः सपेमन्त्रेषु काम्ये मोक्षे च दक्षिणे। 

वामहस्तस्य संस्पर्शं माठायां अहणे तथा ॥ १२२ ॥ 

उक्त मंत्र काम्य मोक्ष और दक्षिणमें सब कार्योंमें ही श्रष्ठ है, वाम 
हस्तसे रपश करके माला ग्रहण करनेपर ॥ १२२ ॥ 

भूगतश्व परेः स्पृ्ठरिछन्ने सम्वत्सरान्तरे । 

संस्कुयोन्मालिकां देवि ताम्रपात्रे निवेशयेत्‌ ॥ ३२३॥ 

पृथ्वीमें गिरनेपर दूसरेसे छुटे जानेपर छिन्न होजनिपर अथवा एक 
वर्षकी पुरानी होनिपर माराका संस्कार करना चाहिये । हे देवि ! यदि 
मालाका संस्कार करना हो तो प्रथम इस मालिकाकों तांबके पात्रमें 
रखकर ॥ १२३ ॥ 

गायश्या प्रथम भोक्ष्य पश्चगव्पेरनन्तरम्‌ | 

पश्चात्तेनेव मन्जरेण हूँ सिच्ये नप्त इत्युत ॥ १९५४ ॥ 

गायत्रद्वारा प्रक्षालनपूवक पंचगव्य बदानकरके फिर उसी मंत्रसे 
और हु सिध्ये नमः  ॥ १२४ ॥ 

गन्धोदकेन तत्पश्ाहन्धपुष्पेः पृथाविधेः । 

कुम्मत्रयेग संस्थाप्य रक्तपुष्पेः प्रपूरभेत्‌ ॥ १२५ ॥ 


इस मन्तद्वारा गधोंदक( सुगंधितजल ) में फिर प्ृथक्‌ प्रकारस रक्त 
गन्ध पुष्पम तीन घटके ऊपर स्थापन करके रक्तपुष्पसे पूजा करें? २५ 


भाषाटीकासमेतमस्‌ । (४१९ ) 
यवश्षारबर्लि दत्वा देवप्राणं निवेशयेत्‌ | 
तदानाय स्प॒शोन्मालामन्तरिक्षेषु विन्यसेत्‌ ॥ १२६ ॥ 


अनन्तर यवक्षारकी बलि देकर देवप्राण निवशित करे, तब माला 
लाय स्पशे करके आकाशकी ओर लम्बायमान रक्‍्खे ॥ ११६ ॥ 


आनाीय राज पीठे च स्थापयेन्मालिकां त्‌तः। 

गन्धयन्द्नक दत्त | तथा इृवाक्षताव ये । 

पनचुवस्य पाठ च्‌ तद्रान्न च नवशयथंत्‌ ॥ ३3२७ ॥ 

इसके उपरान्त रात्रिकालमें माठा छाकर पीठमें स्थापन करे, फिर 
गन्ध, चंदन और दूवोक्षत प्रदान करके उसी रात्रिको फिर देंवपीठमें 
निर्वेशित करे ॥ १२७ ॥ 


शर्त साइम्रकश्ेव अयुत्त नियुतं तथा । 

लक्षओ्वेव तथा कोटिं जपहोमस्थ मानकंस्‌ ॥ १२८ ॥ 

प्रतिमाने चाएहस्त सर्वेपकेणि संजपेत्‌ । 

अथवा चाध्मिबीजिद्धीणि तत्रापि योजयेत्‌ ॥१२९॥ 

फिर शत, सहस्न, अयुत, नियुत, लक्ष वा करोड जप होम ६करना 
चाहिये । यह माला परिमाणमें आठ हाथ होगी । सबे पर्षमें हीं आठ 
अथवा तीन बीज संयोग करके जप बरे ॥ १९२८॥ ९२५ ॥ 

माले माले महामाले सर्वन्ेक्स्4रूपिणि । 

चतुर्वगेस्त्वयि न्यस्तस्तन्माले घिद्धिदा भव ॥१३०॥ 

पृष्करीसखिबीजस्त्व सूक्ष्म सृक्ष्मान्वितं तथा । 

आकाशशशिसंयुक्ते सिध्ये हृदय सेज्ञकूस ॥ १३१॥ 


है महामाले! माले [ तुम सर्वेस्वरूपिणी हो, तम्हारे विषे धरम, अर्थ 
काम, मोक्ष यह चारोवगें अधिशित है, इसकारण तुम सिद्धि प्रदानके 





(४२० ) यागने।तन्त्रमू । 


मा को #० की 


अंतः सिद्धिपदान करो ॥ १३१० ॥ १३१ ॥ 
एप पश्चाक्षरों मन्त्रों मालायाः परिकीत्तितः । 
अहणे स्थापने चेव एजने विनियोजयेत ॥ १४३२ ॥| 
यही माछाका पंचाक्षर मंत्र कहागया है। ग्रहण स्थापन और पूज 
नमें इसका विनियोग करे ॥ १३२॥ 
शिव जपाद। विन्यस्य जपान्ते तु स्तुति पठेत्‌ । 
बालिदान ततः कुय्यादयाद्विभवमात्मनः । 
अनुटठामावंठामन मूलमन्त्रण पएंजयत्‌ । । 3 डे ॥ 
जपके, आर्भमें शिवका स्थापन करके जपके अन्त स्तुतिपाठ 
करना चाहिये। फिर अपने विभवरकके अनुसार पूजोपहार बलि इत्यादि 
देवे । फिर अनुलोम विलोमके ऋमसे अथात्‌ प्रथम ऋमानुसार पश्चात्‌ 
पिपरीतावधिस मूलभंन्नद्वारा पूजा करे ॥ | ३३ ॥ 
अम्बे अम्बिके मन्चेण तथा पोराणिकेन च । 
जय कामेशि चामुण्डे'जय भ्तापहारिणि ॥ १३४७ ॥ 
फिर अब्बे अम्बिके इस पौराणिक मंत्रसे पूजा करके स्तुतिपाड 
करे । स्तुति यथा, है कामेशी ! है चामुण्डे | तुम्हारी जय हो ! है 
भूतापहारिणी [॥ १३४ ॥ 


जय धवेगते देवि कामश्वार नमोस्तु ते । 

विश्वमृत्त शुर्भ शुद्ध वरूपाक्ष प्रिद्योचन ॥ ३४३०५ ॥ 

तुम्हारी जय हो | हैं सर्वेगते देवि ! तुम्हारी जय हो ! है कामेश्वरि ! 
तुमको प्रणाम करताह |! दे विश्वमूत्ते | हे शुभ । है शुद्धे ! हे विक- 
पाक्षि १ है त्रिलोचने ॥ १३५ ॥ 


भीमरुपे झिवे विद्ये कामेश्वरि नमो5स्तु ते । 


भाषादीकासमेतम । (४२१ १ 


मायाजये जये जम्मे भ्रृताल्षि क्षुमितेर्षये । 
_महामाये महेशानि कामेश्वारि नमो5स्तु ते ॥३३९॥ 
ह भीमरूप ! हे शिवे | है विये ! हे कामेशवरी | तुमको प्रणाम है। 
हे मायाजये ! है जये ! हे जम्मे ! हे यूताक्षी ! हे ुमिते ! हे अक्षये | है 
महामाये ! महेशवरी ! हे कामेशररी में तुमको प्रणाम करताहू ॥ १३१६ ॥ 
भीमाल्लि भीतिदे देवि स्वश्ृतक्षयंकारे । _ 
कराडी विकराडी व कामेइबरि नमो5स्तु ते॥ १ ३७॥ 
' है भीमाक्षी ! हे मीतिदे ! है देति ! हे सबे भूतोंकोीं क्षय करनेवाली ! 
तुम कराली और विकराली हों, हे कार्मेथरी | तुमकों में प्रणाम 
करताह ॥ १३७ ॥ 
काडी कराली विकान्ते कामेश्वारे हरप्रिये । 


कप 


सवेश्ञाश्ाबुधे दोषे कामेथारे नमोस्तु ते॥ ३८ ॥ 
हे करालविक्रान्त !हे हरप्रिये! हे कामेश्वरी | हे काली ! हे स्वेशाख्र* 
रूपिणी ! हे देवि | है कामेंश्वरि ! में तुमको प्रणाम करताहूँ ॥ १३८ ॥ 
कामरूपप्रदीपा च नीलकूटनिवासिनी । 
निशुम्भशुम्भमथान कामइवार नमा5स्तु ते ॥१३९॥ 
तुम्शीं कामरूप प्रदीपा ओर तुम्हीं नीलाचलछानिवासिनी हो है. श॒ुम्भ- 
निशुम्ममथनी ! है कामेश्वरी ! में तुमको प्रणाम करताहूं ॥ १३५ ॥ 
कामाख्ये कामरूपस्थे कामेश्वरि हरप्रिये।_ 
का्मांश्व देहि मे नित्य कामेथारे नमो5स्तु ते॥१४०॥ 
हे कामरूपमें स्थित ! हे कामारूये | है हरप्रिये! हे कामेशरी | मेरी 
मनोकामना सदाही पूर्ण करो । है कामेश्वरी ! में तुमको प्रणाम करता 
हूं ॥ १४० ॥ है " 
राधिरासवपानाठ्यवक्के तिध्ुवनेश्वार । 
महिषासुरसंहात्र कामेरवारे नमो5स्‍्तु ते ॥ १४१ ॥ 


(४२२ ) योगिनीतन्त्रमम ) 


हे रुधिरासवपानाठ्यवदने सुवनेश्वरि |! हे महिषासुरविनाशिनी ! 
है देवि कामेशारे | में तुमको प्रणाम करताहूँ ॥ १४१ ॥ 
छागतुएे महाभीमे कामाख्ये सुरवन्दिते । 
जय कामप्रदे तुश्टे कामेश्वरि नमो5स्तुते ॥ १४२ ॥ 
हैं महाभीमे ! हे छागतुष्टे | हे सुखन्दिते ! हे कामारूये ! तुम्हारी 
जय हो। है कामप्रदे ! हे तुष्टे | हे कामेश्वरि | में तुमकों नमस्कार 
करताहू ॥ १४२ ॥ 
अषए्राज्यां यदा राजा नवम्यां नियतः श॒ाचः । 
अष्म्याश्व चतुदेशयां उपवासी नरोीत्तमः ॥ १४३ ॥ 
सवत्सरण ठभत राज्य नष्कूटकृ पुनः । 
य इंद शणुयाद्धत्तया तव दावे समुद्भधवस । 
सवेपापावानस्क्तः पर निवांणसच्छात ॥ ३४४ ॥ 
इस प्रकार कामाख्याकी स्तुति करनेसे संपूर्ण अमिलाषा पूण 
होती है । जब राजा राज्यश्रष्ट हो, तो नियमधारणपूवेक पवित्र 
होकर अष्टमी, नवमी ओर चतुदशीमें उपवास करनेस एक वर्षमही 
निष्कण्टक राज्यको फर प्राप्त हाताहे | हैं दावे | यह तुम्हारा उत्तम 
स्तुति जो मनुष्य भक्तिसे सुनता है, वह सब पार्पोर्ते छूटकर परम 
निर्वाण लाम करता है॥ १४३ ॥ १४४ ॥ 
कामेजवरी देवि सुरासरप्रिये 
प्रकाशिताम्भीननियन्चिते नमः | 
सुगारतजावधतुष्ठमानस * 
अयीमये देवि नमामे तुम्यस्‌ ॥ १४५ ॥ 
हैं सुरासुराप्रेय | हैं दाव कामेशार | हैं प्रकाशितमुखाम्भोजे | है निय- 


न्त्रिते देवि | में तुमको नमस्कार करताहूं। हे सुरारितेजोबधतुष्ट मानसे ! 
हे त्रयीमये देवे ! में तुमको प्रणाम करताहूँ ॥ १४५ ॥ 





भाषाटीकासमेतस । ( ४२३ ) 


सितासिते रक्तपिशइविमहे 
रूपाणि यस्यास्तव भान्ति सवेतः । 
करे कपारे काविकाल्पितानि 


शुभाशुभानामयिते नमामि ॥ १४६ ॥ 

है सितासिते | हे शोणितपिशज्ञविग्रहे! अर्थात्‌ रक्तकी समान 

शरीरकी आभावाली देव | तुम्हारे अनेकरूप प्रतिभात होते हैं, एवं 

कर और कपाढमें शुभाशभका विकल्पित रूप ( प्रकाशित ) होता है 
है देवि कामेश्वारे ! में तुमको प्रणाम करवाहूं ॥ १४६ ॥ 


कामरूपसमुद्धृत कामपीठावतंसके । 


45 विश मे # कक 
विश्वाधार महामाये कामेथारे नमोउस्तुते ॥१७७॥ 
है कामरूपसमुद्धते ! हूं कामर्पठावतंसरूपिणी ! हे विश्वाधार ! हे 
महामाये ! है कामेश्वरे दोवि ! में तुमकों प्रणाम करताह ॥ २४७ ॥ 


अव्यक्तविय्रहे शान्ते सन्‍तते कामपूरिते । 

कालगम्य परे श्ान्ते कामेश्वारे नमो5स्तुते ॥१४८॥ 

है अव्यक्तविग्रददे ! हे शान्ते | [हे सन्तते ! हे कामरूपिणी ! है कालगम्ये 
परमे | है श्रान्ते ! हे कामेशारे में तुमको नमस्कार करताहू ॥ १४८ ॥ 

त॑ सुषुमान्तराल्स्था चिन्त्यसे ज्योतिषानपे । 

प्रणतो5स्मि परां वीरां कामेश्वरि नमो5स्तु ते॥१४९ 


जो सुषुम्नाके अन्तरालमें स्थित ज्योतिर्पीणी होकर योगियोंके 
द्वारा चिन्तित होती है अर्थात योगीजन जिनकी चिन्ता करते हैं टन 
परमा वीर कामेश्वरी देवीको में प्रणाम करता हूँ ॥ १४९ ॥ 
दृश्रकरालवदने मृण्डमाठोपशोमिते । 
हज है ७ देवि कामेयवारे ३, 
सवेत्तः सवंगे देवि कामेशवारे नमो5स्तु ते ॥ १५०॥ 


( ४२४ ) योगिनातन्‍्त्रस । 
हे कामेश्वरि | में तुमकों नमस्कार करताहूं । हैं दृष्टाकरालवदने ! 
है मुण्डमालायुशोशिते ! हैं स्वतः सबेगे |! ॥ १५० ॥ 
यूपे स्नानकाछे व भोजने दन्तधावने । 


तथा विगतवद्ले च दहन नेव संस्परश्गेत्‌ | १५१ ॥ 

हे दोवे कामेशारे | में तुमकों प्रणाम करताहू, इस प्रकार कामेश्वरी* 
की स्तुति और नमस्कार करना चाहिये स्लानकालमें, प्रातःकाहमें 
भोजन और दन्तधावनमें, वच्ध बदलनेमे दांतोंकों स्पश ने करे॥१५१॥ 


चेत्रमासे जयोदरहयां चतुदेइयां वृषस्थ च | 
ने ज्वो दंवा रुपृएजातु त्यजेतस्पृणहू दशनम्‌॥ १५२ 
चतदक म्रहानिका जयादशाम आर वृष अथूत्‌ ज्यछह्क महानकाों चतु- 


हक ७ #5 ये कप कर 


देशीमे ख्तरियें देवीकोी स्पश न करे और इन दिनोंगे दशनभी न करे १५२ 
दशने भयद विद्याच्छापः पतति मृद्धेनि । 
एवं न्यहासताश्मग्यां कुमारनाववछाक्यते ॥ ३५०४३ ॥ 


दशन करनेसे भय उपस्थित जोर मस्तकपर शाप पड़ताहै। इसी 
प्रकार ज्येष्ठके महीनेकी शुक्लाष्टभीमें कुमारगण दशेन न करें ॥ १५३॥ 


कुमायेश् सुरूपाथ साधको न कृदाचन । 
न रात्रो संस्परशेन्नारी बलि व न स्प॒शेत्कचित्‌ । 
लिड्रस्थाश्न महादेवीं कृदाचिदापे न बजेत्‌ ॥ १५४॥ 


आर सुरूपा कुमारीगण देवीका दशन न करे साधकमी रात्रिका- 
लगें नारीका रपशे न कै, और पूजाके द्रव्यका स्पशे न करावे । 
लिंगस्थिता महदेवीके निकूट कभी गमन न करें ॥ १८४ ॥ 

विप्राणा क्षीखलयः शाल्यन्नं वाथ पायसम्‌ । 

घृतप्छुतं चव्यफर्ल पुष्प॑ तस्य घृतान्वितम॥१५५॥ 


भाषाटीकासमेतसू । (४२५ ) 


दयत्तारश्व दुग्पान्न भजन वा निवद्य॑ंत्‌ । 


शाल्यत्न वाथ तमंधु कसर दण्डनाएइकत ॥ १५६ ॥ 
शरिभांग, शालिअन्न, खीर, घृतप्छुत चब्येफल ( तलाहुईं खिचरी ) 
और धघृतयुक्त पुष्प, क्षीर, हुग्धाद, भक्तान्न ( भात ) मधुसाहित कृसर 
६ तिलु्यावक्ष > और खंडमोदक यह सब द्रव्य आह्मण निवेदन कर 
सकते है ॥ १५५ ॥ १५६ ॥ 
राजा | पहुवः शस्ता वश्यान ब्रीहयस्तथा । 


शाह वृषछजातानां सवंधां पशवीडथवा ॥ १५७ ॥ 


राजाआका पशु प्रदान, पेश्यगणको ब्रीहिदान और सब शद्रोंकों 
म्थुदान वा पशुप्रदान करना चाहिये ॥ १५७ ॥ 


निवदयेच्छोणतुण्डं माजुष॑ वा छुछायकस । 
वाशइ वा छाग्े वा चाषर वरुण दथा । 


अपचाथ वराहआ गाषकाओञ निवेदथेत्‌ ॥ ३५८ ॥ 


अथवा शूद्रगण शाणतुण्ड ( वानर ) मनुष्यबालि वा माहिषबाले या 
वराह, छागल, चामर, वरुण किम्बा भेषके सह वराह था गोधिका 
( गाय ) निवंदन करें॥ १५८ ॥ 


चामरणाशञ् दशकांच्छागलेक॑ विशिष्पते । । 
दरशाभिरछागलेरेव कूर्म एकः प्रशास्थते ॥ १५९ ॥ 


दश चामरस एक छागल विशेष होताह और दश छागलकी अपेक्षा 
एक कूम प्रशस्त होता हैं ॥ १५५ ॥ 


कूमेस्य च शतेनापि शजश्ञकेक विशिष्यते । 


शशकानां सहस्रात्त वराहस्तु विशेष्यते ॥ १६० ॥ 
सी कूमंस शशक ( खरगांश ) प्रशरत और हजार शशकसे एक 
वबराह श्रेष्ठ हाताहे ॥ १६० ॥ 


जा 


(४२६ ) योगिनीतन्त्रम ) 


द्विसदख्वराहभ्यों माहिष श्रेष्ठमुच्यते । 

दे सहस्ने लुठायस्य खड़मक विश्वष्यत ॥ १३६३ ॥ 

दो हजार वराहसे एक महिष श्रेष्ठ ओर दो हजार माहंपसे एक ग्रडा 
श्रेष्ठ है ॥ १६१ ॥ 


खड़िनां तु सहस्नाजु मानष चातुल फ्ल्म्‌ । 
द्विसदम्नमज॒ष्येषु शोणतुण्डः प्रशस्यते ॥ १६२ ॥ 


हजार गेडेकी अपेक्षा एक मनुष्यसे अतुल फल होता है और दो हजार 
मनुष्योंसे एक शोणतुण्ड ( वानर ) श्रेष्ठ है ॥ १६२ ॥ 


द्व शते शोणतुण्डेभ्यः इवेतग्रीवः प्रशस्यते । 

सेतग्रीवशताबाप गोधिकेका वरा मता ॥ १३३ ॥ 

दोती शोणतुण्डकी अपेक्षा एक श्वेतग्रीव श्रेष्ठ हे और हजार श्वेत- 
ग्रीवकी अपेक्षा एक गोधिका ( गोय ) श्रेष्ठ हे ॥ १६३ ॥ 

गोधिकानां शतादोंबे नरस्थ च कुमारकः । 

पशुनाओेव पण्मासात्परतोपि बलिभेवेत्‌ ॥ १६४ ॥ 

शतगोधिकासे एक नरक्षमारको श्रेष्ठ जानना चाहिये। पशुगणकी 
आयु छै मासकी होनेपरही बलिके योग्य होती है ॥ १६४ ॥ 

श्रेतों वा छागलः कृष्णो द्विवर्षात्परतो यादि । 

संजाते गुग्गुलुश्राद्धे शोणाख्य जम्बुकं तथा ॥ १६०॥ 

स्लान गन्धमृगयंव छाग वे पावतायकृस | 

मृषकश्च कराठ्य क्षुद्रमानारमंव वे ॥ ३६६ ॥ 

कृष्णखेत छाग दो वषेका होनेपर और शोणारूय जम्बुक, सान- 


गन्ध, रंग, पावेतीय छाग, यह सब गुग्गुलुश्राद्ध होनेपर बलिके 
योग्य देतिह । मूषक, कराठ, क्षुद्रमाभीर ॥ १६५॥ १६६ ॥ 


भाषाटीकासमेतस । (४२७ ) 


काकोलं कालविड्डश्व राजहंसथ शारिकम्‌ । 

केकल शकगअ व मयूर चित्रक तथा ॥ ३६७ ॥ 

काकोढछ, ( द्रोणकाक ) कलविंक ( चटक ) राजहस, शारिक, शुका । 
गधे, कोकिल, मयूर, चित्रक ॥ १६७ ॥ 


अश्ञ्च वेणुप्ठच कंणपारावततन्तथा । 

बृहत्कपोतकज्षेव खस्रीट तथेव च्‌॥ 38८ ॥ 

बकचेप बढाकथ प्रयत्नेन विवर्जयेत्‌ । 

संहारे बलिदानेन स्लियं तु न विचारयेत्‌ ॥ १६९ ॥ 

अश्व, वेशुपृष्ठ, कृष्ण पारावत ( काला कबूतर ) बृहत्‌ कपोंत ( बडा 
कबूतर ) खंजरीट ( ममोंला) बक, बढाक, इन सबका यत्नपूवेक त्याग 


करे बलिदानमें ख्लीप्रदान करनेसे उसके पापका विचार करना नहीं 
पडता ॥ १६८ ॥ १६५ ॥ 


मिथुने दीयमाने तु न दोषों जायते प्रिये । 

उमझाने महिषे दद्याहेवक्स्य व सन्नतिधो ॥ १७० ॥ 

मिथुन प्रदान करनेसे उसमें दोष नहीं होता, हे प्यारी ! श्मशा- 
नमें देवताके समीप महिष प्रदान करना चाहिये॥ १७० ॥ 

स॒ याति ब्रह्मलोकश्र शिववद्धुवि मोदते । 

अन्तगृहे तु यो हन्यात्स याति ब्रह्म ज्ञाइवतम्‌ ॥ १७१॥ 

ऐसा होनेस वह अह्मछोकमें जाता है और प्ृथ्वीमं शिवकी तुल्य 
प्रमोद करताहै, जो अन्तग्रेहमें मारतांहै, उसको शाश्वत ब्रह्मपद प्राप्त, 
होता हैं ॥ १७१ ॥ 


अद्यापि हश्यते ब्रह्म यस्त दक्षिणतः प्रिये । 
यतते नात्र सन्देहो ज्ञानदाता सदाशिवः ॥ १७२ ॥ 


(४२८ ) योगिनीतन्त्रम । 
है प्रिये | अबभी दक्षिणदिशारम जह्म दिखाई देंताहै, वहां शिवकी 
उपासना करनेसे वे अवश्य ज्ञान देते है इसमें सन्देह नहीं ॥ १७२ ॥ 
तस्मादक्षिणकर्णन भ्रूमो पतति वे नरः। 
मभहापातवक्षयुक्ताएप युक्ता वाष्युपपातकः हि 3७३ ॥ 
इसीकारण दक्षिण कणमें मनुष्य भूमिपतित होते हैं, महापातक- 
युक्त हों वा उपपातकयुक्त हों ॥ १७३ ॥ 
अमशाने बलिदाने हु सुक्तो गच्छेच्छिवाल्यस््‌ | 
अकामा वा सकाना वा ऑंणा स्त्यजात तत्र वे । 
सयक्तदेशोपि भवति स्वयमेव गणेइवरः ॥ १७४ ॥ 


इमशानम बलिदानसे मुक्तहीकर शिवालयमें जाते है, अकाम हो वा 
सकाम हो, वहां प्राणत्याग करके उस देशके परित्याग करने पर स्वयं 
गणेश्वर होते है ॥ १७४ ॥ 


परदेशाजित वाथ कृत्वा दत्ता बलि नृपः । 
भहापातकिन चोर सूर्ख वा चेकबीरकस । 
ब्रह्मद्विषं श्लीजिते च प्रयत्नेन न योजयेत्‌ ॥ ३७० ॥ 


राजागण परदेशस आयेहुए महापातकी, चोर, मूर्ख, वा वंशके एक 
मात्र वीर, सत्रीजित, बहाद्रेषी, इन सबको यत्रपूवेक परित्याग 
करे ॥ १७५ ॥ ' 


मांणमुक्तासुवणादि देवे दत्त तु यद्भवेत । 
ने निमाल्य द्वादशाह ताम्रपा्न तथेष चे ॥ ३७६ ॥ 


माण, मुक्ता, प्रवाल ( मूंगा ) घुवणोंदि और ताम्रपात्र देवताकों 
द्याजानपर बारह दनतक निर्माल्य न क्रै अथांत देवस्थानस अन्यत्र 
ने ल॥ १७६ ॥ 


भाषारोकासमेतम । (४२९ ) 


पट्टी शी च पण्माएं नेवेय दत्तमावतः । 

मादक कृसरखव यामाद्धन महथार ॥ ३७७ ॥ 

पट्टी ( रेशम » और साटी ( साडी 3) की छः महीने देवस्थानमें 
रक्षा करनी चाहिये । नैवेद्य ( केवल दानमात्र ) मोदक तथा कृसर 
( खिचडी ) अद्धप्रहर रह सकता है ॥ १७७ ॥ 

पट्टवर्ख तिमासाच यत्ञसूतमहः स्पृतस्‌ । 

यावदुष्णं भवेदन्न॑ परमान्नं तथेव च ॥ १७८ ॥ 

रेशमीन वख्र तीन महिने, यक्ञसत्र एकाह ( केवल एक दिन ) अन्न 
और परमान्न जबतक उष्ण रे, ( इसके पीछे निर्माल्य करे )॥ १७८॥ 

मस्तक रुधिरवेव अधराजेण पाषेति । 

मुह दाप दुग्पश् आज्य याग॑ंद शाहड्ार ॥ ३७९ ॥ 

मस्तक और रुघिर आधीरात पीछे, दही और दूध शहुचेकालपीछे 
आज्य ( घृत ) एक प्रहर पीछे ॥ १ ७७ ॥ 

करवीरमहोरात्र बिल्वपरत्न तथंव च ! 


जपाबन्धूकमाल्यश्र निर्माल्य साद्धेमासकृम्‌ ॥१८०॥ 
कनेर और बेलपत्र अहोरात्रमें, जपामाल्य और बन्धूकमाल्य डेढ 


महीने पीछे ॥ १८० ॥ 
माल्य वे करवीरस्य पद्मानां बिल्वकस्य चे । 


मासाधेंन महेशानि ताम्बूलं दत्तमात्रतः ॥ १८१ ॥ 

करनेकी माला, पद्मकी माला, महीनेके अन्तमें और बेलकी माला, 
आधा महीनेके अन्तमें, और ताम्बूछ केवल देतेही निमाल्य करे॥ १८३" 

सर पर दाक्षां मातुल॒ड़्थ शावकम्‌ ||. 

कदी नागरंगश्च तथा जबूफलानि च । 

शाल्क॑ मधुकलेव प्रयत्नेन निवेदयेत्‌ ॥ १८२ ॥ 


( ४३० ) योगिनीतन्त्रम । 


खजूर, पनस, दाख, मातुलड़, शावक, कदली, ( केला ) 
नागरड्म, जम्बूफल, शादूक और मधुक यह सब यतलपूवेक निवेदन 
करे ॥ १८२ ॥ 

फल बिल्वस्य दाडिम्बं जयन्ती ककेटी तथा । 

जिपुरश्वव वात्ताका देवीप्रीतिकशाण चे ॥ १८३ ॥ 

2 रे + [का हल जे 

न्‌ निर्माल्यञ् दाडिम्ब तथा बिल्वफले प्रिये। 

सोगन्धिकरञ्चेव दर्ल प्रयत्नेन नियोजयेत्‌ ॥ १८४ ॥ 

विल्वफल, दाडिमी, जयन्ती ( नादेई ) ककडी, त्रिषुर, वात्ताकी 
( बतिया ) यह सब देवीकी प्रसन्नता करेवाले हैं । है प्रिये ! 
दाडिमी और बेल निर्माल्य नहीं है | सौगगन्धिक दूर यत्नपूषेक 
नियोजित करे ॥ १८३ ॥ १८४ ॥ 

कृदर्ली बीजपूरथ दुग्ध पकव॑ निवेदयेत्‌ । 

कृन्दुपक कृशेरुत जम्बबाले प्रियं भवेत्‌ ॥ १८५ ॥ 

विजौरा निम्बूका दल दूधर्मे पकाकर निषेदन करना चाहिये कन्हु- 


पक्ष, करार और जम्बवाल ( फल विशेष ) देवीकी प्रसन्नता कराने- 
वाले हैं ॥ १८५ ॥ 

आदक छ्वणचेव जीरिक पिप्पलीयकम। 

जातीकोर्ष तिन्दुकन् देव्याः प्रियतरं महत्‌ ॥१८६॥ 


अदरक, रूवण; जीरा, पीपल, जीया ओर ठिन्दुक देवीकी महा- 
प्रियकर है ॥ १८६ ॥ 


रामरम्भाफड पुष्प कदली धूम्रतापिताम । 
न्‌ योजयेन्महादेव्ये उत्परश्य च बीमकम । 
पान्य श्रावणर्क मत्त्य द्विःस्विन्नेश्न विवेयेत ॥ १८७॥ 


भाषाटीकासमेतय । ( ४३२१ ) 


रामरम्भाफल ९ शरोफा ) पुष्प, कंदली और उत्पड्बीन घुएपें 


तपाकर दवाकों प्रदान न करे | दोवारम पकाये श्रावणफ्र धान्य और 
पित्ये वजित है ॥ १८७ ॥ 


नारकल सुवणाभ नारिकेल्य वामकम । 


निवेदयेन्महारेव्ये तोय॑ं तस्य विश्षेषतः ॥ 32८ ॥ 

नारियल ओर भूरानारियल, वामक ओर विशेषतः नारियडका जरू 
महादेवीको निवेदन करे ॥ १८८ ॥ 

नारिकेल्श् भाण्डार देवश्राद्धे विवजेयेत्‌ । 

वकुलस्य फर्ल पक्क पद्मस्य च फल तथा ॥ ३८९ ॥ 

नियोजयेन्महादेव्ये चान्द्रायणफर्ु लभेत्‌ । 

खुणु दोव प्रवक्ष्याम प्रुष्पाध्याय समासतर | ३९०॥ 

देवश्रादूमं नारियल और पिण्डखज़ूर वर्जित हैं महादेवीकों पका“ 
हुआ वकुलका फल और पद्मफल प्रदान करनेसे चान्द्रायण ब्रतका 
फल श्राप्त होता है हे देवि ! संक्षेपसे पृष्पाध्यायका विवरण कहताई 
सुनो ॥ १८५ ॥ १९० ॥ 

ऋतुकालोद्धवेशथेव महिकानातिपुष्पके । 

सितरक्तेस्तथा पृष्पेनीलेः पद्मेश्व पाण्डुरेः ॥ १९१ ॥ 

किशुकेस्तगरेशथेव जपाकनकचम्पकेः । 

वकुलश्ेष मन्दारेः कुन्द्पुष्पेः कुरण्टकेः ॥ १९२ ॥ 

यथा ऋतुसमुत्पन्न, चमेली, जाति, सफेद ओर छालपृष्ष ओर 
नी पाण्डुरपद्म, किशुक, तगर, जपा, कनक; चम्पक, वकुछ मन्दार 
कुन्द्पुष्प कुरणण्टक ॥ १९१ ॥ १९२ ॥| 

पत्तरकावियक्तेश बन्धूकागस्त्यसम्भवेः | 

मदनेः सिन्‍्धुवारेश् दूवोडुरदलेश्तथा ॥ १९३ ॥ - 


(४३२) योगिनाीतन्त्रम | 


धतूरा, गुलडपेरी, अशोक, मदन, बिगुण्डी, काम्रठ दूवं|कुर॥ १०३॥ 
प्रेश्व तुलर्सानाथ बिल्पत्रेः सुकोमलेः । 

क्रवीरस्य माष्यस्य सहन्नाणि ददाति यः | 
सकामान्पाप्य चाभीशन्देवीलोके महीयते ॥ १९७ ॥ 
तुलसापत्र आर अत्यन्त काम बलपत्रस दवाका पूजा करना चाहिये 


जो मनुष्य हजार कनेर और झुन्दपुष्प देवीकों प्रदान करतहै वह संपूर्ण 
अभीष्टठ और कामनाको प्राप्त होकर देवीके लोकमें जाताहे ॥ १९४ ॥ 


एक स्यथात्करवार तु पद्मानां दूिसहस्रवत्‌ । 


निरमाल्यं न ऋते दद्यात्पुष्पाणि वनजानि च॥ १९५॥ 
एक कनेरका पुष्प दो हजार कमलके समान है, वनके पृष्प बिना 
उत्सग किये कभी देवीकों प्रदान न करे ॥ १९५ ॥ 
“ चने शहुवान्त 4 दव्या: सगृहातु सम्ुयताः । 
एकक कुसुम वक्षा रक्षान्त दश वे यतः ॥ १९६ ॥ 
तथा यक्षाड्ननाः पत्च सवतः कुसुमावृतार । 
तस्मादाडत्य छुछुम ददयादवान्पतनाप ॥ ३९७ ॥ 
क्योंकि देवियं इस पृष्पके आकषण करनेम उद्यत होकर समर्थ 
नहा हांतो॥ दश दश यक्ष ओर पाँच पाँच यक्षद्धियां एक एक कुसुमकी 


रक्षा करती है, इस कारण कुसुम लाकर देवता और पितरोंकों प्रदान 
करे ॥ १९६ ॥ १९७ ॥ 


कुय्यात्पुष्पगृई दत्र कामाख्योपारे श्ढारे । 

इह कामानवाप्नोति दुर्गालेके महीयते ॥ १९८ ॥ 

हें देव | वहां एक पुष्पग्नृह बनाना चाहिये । इस प्रकार पृष्प प्र- 
दान करके इस लोकमें संपूर्ण कामनाकों प्राप्त हो दुगांलोकमें जाकर 
आनन्द उपभोग करता है ॥ १९८ ॥ 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । ( उ३३ 
क्रवीरसनातीयं पूजयेबस्त शाड़रि ! 
अमिश्टेमफलं लब्ध्वा सूर्यकोके महीयते ॥ १९९ ॥ 
है शांकरि ! जो मनुष्य कनेरे और तजातीय पृष्पद्वारा पूजा करता 
है बह अग्निशेमके फलको प्राप्त होकर स्यैलोकममें जातहै ॥ १९९ ॥ 
पूजयिता नरो भक्तया चण्डिकां पद्ममाल्या । 
ज्योतिशेमफल प्राप्य सयेठोके महीयते ॥ २०० ॥ 
मनुष्यगण भक्तिपूवेक पद्ममाछासे चण्डिकाकी पूजा करके ज्योवि- 
धोमके फलकों प्राप्त होते है और सयेलोकमें जाकर पूजाकों प्राप्त 
दोतेह ॥ २०० ॥ क्‍ 
बकृपुष्पतनातीय तथा रुद्रभट्स्य च्‌ 
वाजपेयर्य यज्ञस्य फल प्राप्मीति नान्‍्यथा ॥ २०१॥ 


बकपृष्प और तज्ञा्ताय पृष्प तथा रुद्रजटासे पूजा करनेपर वाज- 
पेय यज्ञका फल मिलता है, इसमें संदेह नहीं॥ २०१ ॥ 


स्वेषामेव पुष्पाणां प्रवर नीलमुत्पठम । 
नलोत्पल्सहस्रेण यस्तु माला प्रयच्छति | _ 

ढुगोयां विधिवद्देवि तस्य पुण्यफर्लं श्रुणु ॥ २०२ ॥ 
नारू कमल सब पृष्पोमें श्रेष्ठ है, जो मनुष्य सहस्न नील कमलोंकी 


माला दुर्गादबीकों विधिपूर्वक प्रदान करताहै उसका पुण्यफलु 
घुनों ॥ २०२ ॥ 


वृषेकोीटिसहस्नाणि वर्षकोटिशतानि च । 
देव्यास्त्वनुचरो भृत्वा रूदोके महयते ॥ २० ३ ॥ 


वह सौंकरोड और हजांर करोड वर्ष देवीका अछुचर होकर रुद्रको- 


. कूमें पूजित होताहै ॥ २०३ ॥ 


वक्रधान्योद्धवं यत्य सुक्ष्मपान्योद्विवंतथा । 
रानधान्योद्धवश्चेव रक्तधान्योद्धवं तक ॥ २०४ ॥ 
म्८ 


( ४रे४ ) योगिनातिन्त्रमू । 


गस्तं तण्डुलमक्षुण्ण सप्ताशछनउसख्यया । 
दवाडुरसमतञ्ञ भगवत्य नवद्यत्‌ | 


. झष्म्यां वा नवम्यां वा सो5श्रमेघफ्ल ठमेत्‌॥२०५॥ 
वक्रधान्योत्पत्न, खक्ष्मधान्योत्पन्न, रा: -पान्योत्पन्न और रक्तधान्यों- 
त्पन्न ( साबत चावल ) प्रशस्त है, उनके सप्त अष्ट नवसख्यक तण्डुल 
दूर्वाकुरके सहित अष्टमी वा नवमीमें प्रशन करनेसे अश्वमेधका फल 
ग्राप्त होता है ॥ २०४ ॥ २०५ ॥ 


गन्धानुलपन दत्त्वा ज्यातशमफड ठुभत्‌ ॥ २०६॥ 
दर्वाका गन्धानुलेपन प्रदान करनेसे ज्योतिष्ठाम यज्ञका फल मिलता 
हैं ॥ २०६॥ 


. कुंकुमेन विलिप्याष्यें गोतहश्नफ् ठुमत्‌ । 
चन्दनागुरुकपूरः शुक्ृपुष्पेः सकुकुमः । 


विलिप्तां पृजयेहुगोमाग्रश्टोमफर्ड छभेत्‌ ॥ २०७॥ 

और कुंकुमविलेपित अध्येदान करनेसे सहख्र गोदानका फल प्राप्त 
होता है । चन्दन, अगर, कपूर, और कुंकुम विलिप्त शुक्ल पृष्पद्वारा 
दुगोदेवीकी पूजा करनेसे अग्निष्टोमका फल प्राप्त होताहै ॥ २०७ ॥ 


निम्बपत्रश्च कुन्द्श्न तमाठामठकादुलम । 
हार तुलर्साश्विव पद्मश्चाह्मनिषुष्पकंम्‌ ॥ २०८ ॥ 
निम्बपन्र, कुन्द, तमालदरक, आमलकीद्ल, कह्वार, तुलसी, पद्म 
और अहानिपृष्प, यह सब पुष्प ॥ २०८ ॥ 
उतत्पर्युषितं न स्थायचान्यत्कालिकात्मकम्‌ । 


न दृष्येच्छिन्नभिन्नथ जातीपुष्पश्न शाड्टरि ॥ २०९॥ 
और अन्यान्य कालकात्मक पृष्प पयुषित ( बासी ) नहीं होते । 
है शाइ्रे | छिन्न मिन्न जाती पृष्प ॥ २०९५ ॥ 


भाषाटीका संमेतस । (४३५ ३ 


! प्मू दूवाडूरथेव तुल्तीदरमेव च । 
आशु पय्युषत न स्यात्कुसुम चेव शाड़रि ॥२१०॥ 
' पन्न दू्वोंकुर और तुल्सीदल दूषित नहीं होते । है शाहरि ! कुसुम 
शांप्रही बासी नहीं होते ॥ २१० ॥ 
नाचबेज्झिटिपुष्पेण पीतेन तगरेण थे । 
'बैतेहिण च क्ृष्णेन विजयेन न चारचेयेत्‌ ॥ २११ ॥ 
शिण्टी पुष्प, पीततगर, इबेत ओड़ और कृष्ण वर्णके प्िजय 
पुष्पसे पूजा करे ॥ २११॥ 
तिलक्षं पजपेन्मन्ञ पुरुथरणसिद्धये | 
न्यावथ तपेणश्वेव होम पंत्तयए के चरेत्‌ । 
जितन्द्रियों पहेशानि सोइम्रिशेमफर्)ट ठभेत्‌॥२१२॥ 


५7०6, पलक शी ७ आम 


पुरश्वरणसाद्वके ।निमित्त तीन लक्ष मंत्रजप, न्यास, तपेण, हो मे 
ओर पंक्तय४ ई एक सौ आठ ) का अनुष्ठान करनेसे वह जितेन्द्रिय मनुष्य 
अग्निष्टोमके फलको ग्राप्त होताहै ॥ २१२ ॥ 


शुझपक्षे नवग्यां चाप्यष्टम्यां परमेधरीम । 
; त्रिकार्ल पूजयेयस्तु चतुदेशयां मम्र प्रिये ॥ २१३ ॥ 


, है प्यारी | जो मनुष्य शुक्ृपक्षकी अध्मी नवमी और चतुदेशीकों 
तीनों कांलमें परमेश्वरीकी पूजा करताँहै ॥ २१३ ॥ 


: से गच्छति पर स्थान यत्र देवी व्यवस्थिता । 


' संक्रीडय तत्र सुचिरं राजा भवति भरते ॥ २१४ ॥ 
वह मनुष्य देवीके अधिष्ठित परमस्थानमें जातहै, और वह चिर- 
कालक्रीडा करके फिर पृथ्वीमें गुजा होकर जन्म लेता है॥ २१४ ॥ 


स्नात्वोपवासानियमः प्रजानागरमार्जनेः। 


(७४२६ ) योगिनीवन्त्रम । 


सवेकालेषु सर्वेषु कामेशी यस्तु पूजयेत्‌ ॥ २१५ ॥ 

विमानवरमारुद्म प्वजमालाकुर तथा । 

अह्मलोक॑ नरो याति मोदते शाइवतीः समाः॥२१३॥ 

जो मनुष्य सदाही स्नान उपवास और नियमपरायण होकर पूजा 
जागरण ओर माजनादि द्वारा कामेश्वरीकी पूजा करताहै, वह घ्वजा- 
मालासे शोमायमान विमानपर चढ़कर बह्मलोकर्मे जाय सदा आनन्द 
ओगतांहे ॥ २१५ ॥ २१६ ॥ 


सदा भक्तिरतो भूत्वा तस्मादिभवदिस्तरेः । 
पूजयत्सतत दुगा महापुण्यफल्च्छयां ॥ २१७॥ 
इस कारण सदा भक्तिनिरत होकर वैभवविस्तारके अनुसार महा- 
पुण्य फल प्राप्त होनकी इच्छासे दुगादेवीकी पूजा करे ॥ २१७ ॥ 
अयने 30:24 चेव पडशाीतिसुले प्रिये । 
मासेश्वतुमियंत्पुण्यं विधिना55पूष्य चण्डिकास्‌ । 
तत्फर्ं उभते देवी ७४४ कात्तिकस्य च ॥२१८॥ 
मात चाइवयुजे देवी शुकृपक्षे महेथरीम । 
नवर्म्यां पूजयेग्रस्तु तस्य पुण्यफर्लं श्रुणु ॥ २१९॥ 
है पडशीतिशुख अर्थात्‌ छियासी मुखवाली प्रिये | अयन, विशुव 
( पुण्यकाल ) और चारमासमें विधिपूर्वक चण्डिकाकी पूजा करके 
जो फल मिलताहै, कार्तिकके महीनेकी नवमीमें देवीकी पूजा करनेसे 
वही फल मिलजाताहै; आखश्विनमासके शुकृृपक्षकी नवमीमें देवीकी 
यूजाका फल सुनो ॥ २१८ ॥ २१९५ ॥ 
अश्वमेषसदस्रस्य वाजपेयशतस्य च । 
तत्‌ फल समवाप्रोति नात्र किचित्‌ प्रपद्यते ॥१२०॥ 


भाषाटीकासमेतस । ( ४३७ ऐ 


रोल हजार अश्वमेध और सौ वाजपेयका जो फल है वही फल प्राप् 
; इसमे कुछ सन्देह नहीं ॥ २२० ॥ 

हनूमत्तशोत्ते च एकविशद्धनुमितम्‌ । 

शाकमण्डापक नाम स्थानं परमदुलेभम ॥ २२९ 

इनूमत्‌ तीथके उत्तरपें इक्कीस धनुपप्रमाण मुक्तिमण्डापेनामका एक 
परम दुलेभ स्थान है ॥ २२१॥ 

ता तु पतन परां गतिमवापुयात्‌ । 

पतः इताजआाढसमुद्ग कृत्वा देवीं प्रसादयेत ॥२२२॥ 

पहां स्थित होकर जप करनेसे परमगति प्राप्त होती है । फिर हाथ 
जोडकर मुद्राद्वारा देवीको प्रसन्न करावे ॥ २२२ ॥ 

नमस्ते सवे देवेशि भक्तानां भयहारिणि । 

ससारसागर मर्म थाहि मां परमेश्वारि ॥ २२३ ॥ 

हे सर देवेशि ! है भक्तोंका भय हरनेवाली | में तुमको नमस्कार 
करताहूं। में संसार सागरमें भ्न हू! है परमेश्वर ! परी रक्षा करों २२३॥ 

एव प्रसाय ता देवी दण्डवत्मणिपत्य च । 

ततो5चेयेद् गुरुं भक्तया पुष्पगन्धाउलेपनेः ॥२२७ ॥ 

इस प्रकार देवीकों प्रसन्न कराकर दण्डवत्‌ प्रणाम कै । फिर 
भक्तिसह्वित, पुष्प, गंध और अनुलेपनद्वारा गुरुकी पूजा करके ॥२२४॥ 


कुमारी भोजयेत्तत्र जागर कारयेग्रिशि ! है 

माहत्म्यश्व महादंच्याः गीतिकांश्वापि कारयेत२२७॥ 

बहाँ कुमारी भोजन कराय रात्रिमें जागरण करे। महादेवीके माहा-« 
त्म्यंका पाठ और गीत गवांवै ॥ २२५ ॥ 

ध्याय॑स्तुवन्परां देवीं निनयेद्जर्नी बुधः । 

मासि मात्ति तथाएम्यां चतुद॑श्यां विशेषतः॥२२६ा। 


६ ४२१८ ) योगिनीतन्त्रम । 


गांधूलिसमये देवी नयेत्कामेश्वराल्यम । 
रथे वा शिबिकायां वा दृष्ठा तत्र कदाचन । 
सवपापविनिमुक्तों देवाठके महायते ॥ २२७ ॥ 
इस प्रकार ध्यान और स्तवादिद्वारा बुद्धिमान्‌ मनुष्य देवीकों 
असन्न करे प्राति महीनेकी अष्टमीमें और विशेषकर चतुर्देशीकां गरोघूलि 
समयमें रथ वा पालकीपर चढाकर महादेवीकोी कामेश्वरालयम लेजाय। 


यहां दंवीका दशन करनेपर संपूर्ण पापास छूटकर दवालांकमा जाता 
है ॥ २२६ ॥ २२७ ॥ 


मुक्तिमण्डपिकां नीत्वा पूजयेयस्तु शाइरि । 
दशाइवमेघे यत्पुण्यं लभते नात्र संशयः ॥ २२८॥ 


जो मनुष्य देवीकों मुक्तिमण्डपमें छेजाकर पूजा करते है, वह 
दशाइवमेधके पृण्य फलको प्राप्त होते हैं, इसमें सन्देह नहीं ॥२२८ ॥ 


न कुर्याहिवसे यात्रां न च शत्रो महानिरि | 
शरत्काल्स्य सप्तम्यां गच्छेन्नगरदाक्षिणे । 

सायकाले महेशानि सर्वेयज्ञफर् छूमेत्‌ ॥ २२९ ॥ 
दिनमें, रात्रिमें, महानिश्ञामें देवीको लेकर यात्रा न करे । शरत- 


कालको सप्तमीको सध्याके समय नगरके दक्षिणभागमें देवाकों छेजा 
कर गूजा करनेस सब यज्ञोंका फल मिल जाता है ॥ २२९५ ॥ 


अष्टम्यां पूजायेत्वा च नवम्यां श्लोतसो जले। 


यश्॑व स्लापयहेवी दिवसे च न दुष्यति ॥ २३० ॥ 


अष्टपीम पूजाकरके नवमीमें स्नोतके जलसे देवीको स्नान करावै । 
, दिनभे स्नान करानेसे दोषका निमैत्त नहीं होता ॥ २३० ॥ 


ततः स॒पृष्ठा रथे ढेवीं न शोको जायते भुवि 
रकन्धे देवी वहेयस्तु अइ्वमेघः पदेपदे । 
त्तस्मात्‌ प्रयत्नतो गुर्वी शिविकां कारयेद्बुधः ॥२३१॥ 


भाषादीकासमेतस । ( ४२५ 2 


तदनन्तर रथमें स्थित देवीकों स्पश करनेसे प्ृथ्वीमें फिर शोककी 
थ्राप्त नहीं होती जो शिविकास्थित देवाकों कंधेपर लेजाता है, उसको 
पद पद पर अश्वमेघका फल प्राप्त होताहै, अतएवं यत्रवूवंक देवीकी 
पालकी बडी बनावे ॥ २३१ ॥ ५ 
निशुद्धल्वन्तरे देव्याः स्रानाये पवृतन्तथा । 
परयत्‌ काम धर दव भ्वामपाठ व्यवास्थतम ॥ २३२ 
तीस धनुके अन्तरमें देवीके स्तानाथे पवत अवस्थित है, वहां भृमि- 
पीठमें अवस्थित कामेशवर देवका दशन करे ॥ २३२ ॥ 
तस्यात्तर कामसरा भाजुहस्तप्रमाणतः । 
तन्र कामासन जला स्ात्वा कामानवाप्रुयात्‌॥२३ ३॥ 


उसके उत्तरमें बारह हस्त प्रमाण कामसरोबर स्थित है, वहां स्नान 
कर को वि च के बह भिक + 
करनेके पीछे काम और आसन मंत्रका जप करनेसे संपूर्ण कामना 


आ्राप्त कर सकता है ॥ २३३॥ 
कामकुण्डे नरः ख्रात्ा यःपहयेत्‌ काममीश्वरम । 
न तस्य पुनरावृत्ती रुद्ठोके महीयते॥ २३४ ॥ - 
जो मनुष्य कामकुण्डमें स्नान करके कामेश्वरका दर्शन करता है 
उसको फिर पुनरावात्ते करनी नहीं पडती, वह रुद्रलोकरमें पूजाकों प्राप्त 
होता है ॥ २३४ ॥ 
चतुभ्ुन शूलहर्त सदा वरामयम । 
पद्मस्थं पूजयेहेव स्वेपापप्रणाइनम्‌ । 


दाक्षणाग्रात्तमन्त्रण पूजयत्च प्रसादयत्‌ ॥ ४३ 
चतुसुज, झूलहस्त खटाड़ः वरामयधारी पद्मास्थित देवकी पूजा कर- 
नस संपूर्ण पाप नष्ट होताहे। दक्षिणामूर्तिमंत्रसे कामेश्वरदेवकी पूजा 


आऔर उनको प्रसन्न करे ॥ २३५ ॥ 


( ४४० ) योगिनीवन्त्रम 


ओ नमःशिवाय तत्रेशामबाय नम 
शिवाय शिवाचिताय तुभ्य॑ कृपापराय 
नमी मायागहनाश्रयायथ नमोस्तु 
शोषाय महान्धकाराय नमः शरण्याय 
नप्तो गणाय नमो5स्तु भीमगणाजुगाय 
नमो5स्तु नानाभुवनादिकओें ॥ २३६ ॥ 
साक्षात्‌ कालरात्रिरूप सर्वेपजित परमकृपाल मायाके अधिपति 
और दोषस्वरूप अथवा महाअन्धकाररूपी, शरणागतोंका उद्धार कर- 


नेवाले गणाधिपाति और अनेक छोकोंका विधान करनेवाले ऐसे श्री- 
महादेवजीकी नमस्कार है ॥ २१६ ॥ 


स्लापयित्वा पतक्षद्रेगेन्पेदीपेश्व पूजयेत्‌ । 
कनकेबिलपन्रेश्व रक्तरद्रजटेरपि । 


जयशाब्देस्तवेश्वेव नानानेवेद्यवेदनेः ॥ २३७ ॥ 


इस मंत्रसे स्नान कराकर घृत, मधु, गंध, दीपादिद्वारा पूजा करे 
कनक, बिल्वपत्र, लालरुद्रजटासे एवं जयशब्द स्तव और नानाग्र- 
कारकी नेषेयय निवेदन करके ॥ २१७ ॥ 


चेत्रे मासि वयोदररयां शुह्रायां काममीधरम्‌ । 

ये पश्यान्ति सुसश्रेष्ठ ते यान्ति परम पद्म ॥२३८॥ 

चैतके महीनेकी शुक्कत्रयोदशीमें पूजा करके जो मनुष्य सुरेखर कामे - 
खरका दशेन करता है वह परम पदकों प्राप्त होताहै ॥ २३८ ॥ 

अष्म्याश्व निशञाभागे नयेत्‌ कामेरपरीग़हम्‌ । 

अत्र संपूजयहेव देव्यासहापिशेषतः । 

अग्निष्टोमफल तस्य लभते बात संज्यः ॥ छड्ढ५ ॥ 


भाषाटीकासमेतपृ । ( ४४१ ) 


ही अष्टमीकी रात्रिम कामेइवर देवकी कामेश्वरी ग़हमें लेज्ञाकर वहां 
देवीके सहित उनकी पूजा करनेसे अग्निश्ोमका फल प्राप्त करता है 
इसमें सन्देह नहीं ॥ २३५९ ॥ 


दशनात्‌ फल्माप्रोति हृड्ठा कामेश्वरी ततः । 

य॑ ये प्राथयते तत्र तत्तदेव न संशयः ॥ २७० ॥ 

वहां कामेश्वरीका दशेन करनेसे जिस जिस फरूकी प्राथेना करता 
है, उस सबको प्राप्त होता है इसमें सन्देंह नहीं ॥ २४० ॥ 

कम्बल्स्यलवामे च देवीदेवेन सड़ता । 

धनुरशन्तरे भद्दे यजेत्‌ कोटीशवरी पराम्‌ ॥ २४१॥ 

कम्बलके दक्षिणमें अष्टघनुके अन्तरम कोटीशरी देवी देवके सहित 
एकत्र वास करती हैं, वहां परमा देवी कोटीशवरीकी पूजा करनी 
चाहिये॥ २४९॥ 

हा च न स्पृशहेवी पुत्राथीं न कदाच न । 

सपपापविनिशुक्ती रुदठोके महीयते ॥ २४२ ॥ 

पुत्रकी कामना करनेवारा मनुष्य वहां देवीका दर्शन करै, 
स्पद कमी न करें। इस प्रकार वहां देव और देवी कोटीश्वरीकी 
पूजा करनेपर सब पापोसे छूट, रुद्रलोकमें जाकर पूजाकों प्राप्त होता 
है, इसमें सन्देह नहीं ॥ २४२ ॥ 

इति ओऔयोगिनीतन्ते सबवतन्जोत्तमोत्तमे चहुर्विशतिसाहसने 
द्ितीयभागे भाषाटीकायां सप्तमः पटल; ॥ ७ ॥ 





. श्रीमगवालुवाच । 
ततो5स्मिन्‌ दिवसे देवि प्रायादाकाशवाहिनीस । 
लोकचक्षुशिते ख्यातां सवैपापहरां शुभाम्‌ ॥ 3 ॥ 
देव्या दक्षिणतश्वेव इश्षुक्षेपद्रयान्तरें । 
त्रिधारा हशयते तत्र मध्यधारा सरस्वती ॥ २॥ 


(४४२ ) योगिर्नातन्त्रम ! 


श्रीमगवान्‌ बोले-हे दोबे | अनन्तर इसी दिन सब पापोंका नाश 
करनेवाली कल्याणदायिनी छोकचछ्छु इस नामसे विख्यात आकाश- 
वाहिनीमें गमन करे वहां देवीके दक्षिणकी ओर इश्षक्षेपद्दयान्तर ( जित- 
ने स्थानमें दो गन्ने रकखे जांय ) में त्रिधारा दिखाई देती है, उसकी 
मध्य धाराका नाम सरखती है ॥ १॥ २॥ 
दक्षिणे वारुणा धारा उत्तरे याम्ुना स्वृता। 
यामुन च कूते स्‍्नाने सुच्यते घोरकिल्बिषात ॥ ३॥ 
दुक्षिणमें वारुणाधारा उत्तरमें यम्ुुनाकी धारा बहती है, यमुनाकी 
धारामें स्नान करनेपर मनुष्य घोर पापोंसे छूट जात है ॥ ३॥ 
सरस्वत्यां कतस्नानों विष्णुलकि महायते । । 
वारुणायां कृतस्नानों मुक्तिमाप्रोत्यनुत्तमाम ॥ ४ ॥ 
सरस्वतीकी धारामें स्नान करनेसे विष्णुलोकर्मे पूजाको प्राप्त 
होता है । वारुणामें स्नान करनेसे उत्तम मुक्ति प्राप्त होती है ॥ ४ ॥ 
त्रिधारासड्रमो यत्र अनन्तः परिहशयते । 
आकाशगड़ा सा देवी महापातकनाशिरनी ॥ « ॥ 
जहां त्रिधारा अनन्तरूपमें दिखाई देती है, उसीकों महापातक 
नाशिनी देवी आकाशगंगा जानना चाहिये ॥ ५ ॥ 
नमो दावे सहस्ाकषे भवबन्धप्रणाशिनि । 
नील३लास्थिते भद्दे पाप॑ मे हर जाहवि। 
खान चानेन कृत्वा तु शब्दबीजेन पूजयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
ह देवि सहसाक्षे | तुमको नमस्कार है। तुम्ही संसारबंधनका नाश- 
करनेवाली हो, हे कल्याणी ! है जाइवी ! तुम्ही नीलशैलमें स्थित हो । 


बिक 


हि पापोंकों ६रों, इस मंत्रद्वारा स्नान करके शब्दवीज मंत्रस पूजा 
॥.६ ॥ 


माषाटीकासमेतस्‌ । . डडर३ ) 


तस्याः कीबेरदिग्भागे नातिदूरे व्यवस्थितः । 
शुआकृतिश्ारुरूपो वासुदेवः प्रकीत्तितः ॥ ७ ॥ 


उसकी उत्तरदिशाम थोडीही दूर शुश्राकृति मनोहररूप वायुदेव 
अवस्थित हैं ॥ ७ ॥ 


हमरेण पूजयेहछिड्ठ गन्धादेः पायसेरापे । 

द्वादरयां कार्तिके मासि इृड्डा मुक्तिश्न विन्दति । 

रात्रों जागरणादत्र सुच्यते सवेपातकम ! ८ ॥ 

स्मरमंत्रसे गंधपुष्पादि और खीरद्वारा लिंगकी पूजा करें। कार्तिकके 
महीनेकी द्वादशीमें उसका दशन करनेसे मुक्ति प्राप्त होती है । यहां 
: सत्रिमें जागरण करनेपर समस्त पातकोंसे छुटकारा मिलता है ॥ ८ ॥ 

दक्षिणे चेष गड़गयाश्त्॒धनन्तरे स्थ्तः। 

महार॒मशाने भगवान क्रीडते ख्ीगणेः सह ॥ ९ ॥ 

गंगाके दक्षिण चार घनुके अन्तर अवस्थित भगवान्‌ महाइमसा* 
नमें ख्रियोंके सहित क्रीडा करते हैं ॥ ९ ॥ 

तत्र देवाः सगन्धवां ऋषयः सहचारणाः । 


प्रसादनार्थ देवस्य नित्यमायान्ति चाहताः ॥ १० ॥ 


देवता, गंधवे, ऋषि और चारणगण देवकी प्रसन्नताके अथे सदाहीं 
आदरसे आते हैं ॥ १०॥ 


तत्राराष्य महादव भावभूतगणइवरस । 


प्रापतवान गाणपत्य हि देवानामापे दुलभस्‌ ॥ ३) मे 
वहां मक्तिमावसे महादेव गणपतिकी आराधना करनेपर देवदुलेम 
गाणपत्य प्राप्त होता है ॥ ११॥ 


अद्यापि हृश्यते तत्र प्रत्यह महदद्भुतम । 
निःक्षिप्य मानुषास्थीनि भस्मीभूतः प्रजापतिः ॥ १२॥ 


( ४४४ ) योगिनीतन्त्रम । 


अबभी वहां महत्‌ अड्भत दिखाई देता है। मनुष्योंकी अस्थि डालने- 
से भस्मीभूत होकर प्रजापति होते हैं ॥ १२ ॥ 
तत्र गत्वा महादेव यः पूजयति मानवः । 
दिव्यकोकमवाध्रोति भिन्नदेहो न संशयः ॥ ३३ । री 
जो मनुष्य वहां जाकर महादेवजीकी पूजा करता है, वह अन्य 
दिव्यलोकको प्राप्त दोताहै, इसमें सन्देह नहीं ॥ १३॥ 
कारतिक भासि शुझ्ार्या चतुदृश्यां विशेषतः । 
संपज्य तत्र देवेश सवप्रीत पितामहम । 
भवेत्प्रीत्या तु सवेषां रुद्वस्थाजुचरों भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
कार्तिक मासके शुक्लपक्षमें विशेषकर चतुदेशीमें सर्वेश्रीत पितामह देवे 
इवरकी पूजा करनेपर उनकी प्रीतिसे रुद्रका अनुचर होता है ॥१४॥ 
अ्यंग्रश्व दृश्यते तत्र उत्तराड़ हर अुतम्‌ । 
पश्मिमा़ं हेरुकथ विष्णुरूपिणमव्ययम्‌ ॥ ३५ ॥ 
भरी दर्शिणशिश्व निपुरत्याभेधीयते । 
अदानन तु मन्त्रण इजयत्परमररस्‌ | 
वाजिम॑धस्य यज्चस्थ ठभतें फल्मुत्तमम ॥ १६ ॥ 
महादेवके वहां तीन अंश दृष्टिगत होते है उत्तरांग हर, पश्चिम्रांग 
अविनाशी नित्यबुद्ध विष्णु अथ च दक्षिणांश मैखीकी जाने प्रदान- 
मन्त्र द्वारा महादेव परमेश्वरकी पूजा करनेसे अइमेध यज्ञके उत्तम 
फलकी प्राप्ति होती है ॥ १५ ॥ १६ ॥ 


कुछागेन जिकुण्डेन पूजयेद्गक्िमान्नरः । 
महाविद्यामवाप्रोति पूजनान्नात्र पंग्यः ॥ ३७ ॥ 


भक्तिमात्‌ मनुष्य छुलादि हु पूजा करनेपर प्लूजाके 
फलसे महाविद्याको प्राप्त होते हैं, इसमें सन्देह नहीं ॥ १७ 0 


भाषाटकासमेतस । ( ४४५ 3 


हेरुक दंशवर्णन वासुदेवस्वरूपिणम । 


सवेलोकेशरों याते जातिश्रेशोभिनायते ॥ १८ ॥ 
वि वासुदवरूपा हृरुककोां दादइशवणभतन्रस पूजा करनंपर स्वेदाकोका 
श्वर ओर जातिश्रष्ठ होकर जन्मग्रहण करता हैं ॥ १८ ॥ 
रुधिरेमांसमग्रेश्व पूजयेत्परमेर्वरीस । 


रजन्यां संप्रदयात्तु कृममांस कदाचन ॥ १९ ॥ 
राधरमांस और मय द्वारा परमश्वराकां पूजा कर रात्रिम कूमका 
माँस कभी प्रदान न करे ॥ १९५ ॥ 


चामरं महुरं "कल बे गि। विसजंयेत्‌ । 

चियां मत्तवा नीलझवं विशा्क वा प्रमादतः । 

महाभयकर विन्यात्पपृष्ठा शार्प प्रयच्छाते ॥ २० ॥ 

चामर और महुर मत्स्य यत्न पूर्वक त्याग दें मुलसे भी नीलशैब 
( शाकविश्ेष ) वा चिश्वाशाक मोजन करनेसे महाभमय उपास्यित होता 
है, इससे देवता शाप देते हैं ॥ २० ॥ 

न स्पृश्नेत्सप्तरात्रश्च श्ञार्क कामेश्वरे प्रिये । 

चान्द्रायणत्रयं कृत्वा ततः झुद्धिर्भविष्यति ॥ २१ ॥ 

है प्रिये कामेश्वरी ! सात रात्रि शाकस्पशे न करे ऐसा होनेसे तीन 
चान्द्रायण व्रत करके तब शुद्ध होंसकता है ॥ २१ ॥ 

राजी रजनी चेव शाक॑ चामरसम्भवम । 

मुत्तवा प्रमादतों देवि तदेबे व्रतमाचरेत्‌ ॥ २२ ॥ 

राजीव, रजनी और चामरसंभव शाक सूलसेभी भोजन करनेपर 
तीने चान्द्रायण व्रत करे ॥ २२ ॥ 


ककन्पु शंकेसयुक्ते दम्भशाक तथेव च । 
कूष्मांण्डं पावेतीओव दूरतः परिषर्णेयेत्‌ ॥ २३ ॥ 


(४४६ ) यीगिनीतन्त्रयू । 


अध्म्याञ नवम्याथ अयोदरयां विशेषतः । 
एकविशतिसूत्रेण तथा त्रिगुणितिन च ॥ २४ ॥ 
; भिगुणेत्येक्योंगेन पढ़े तु निशक मतम्‌ । 
कोशतः पहम्त्रेण अभावे रक्तक न्यसेत्‌ ॥ २५॥ 
ककेन्धू ओर शकंरायुक्त दम्मशाक वथा पारतीय कूष्माण्ड ( पहा 
डी पेठा ) विशेषतः अष्ठमी नवमी और जयोदशीमें यत्नपूवक त्याग 
दें इक्कीस सत्रके तीन गुण मिलनेपर त्रिशकमला होती है । कोषपके 


सामान डोरस और इसके अभावम रक्तक सूत्र ( छाल सन ) से 
माला गूर्थ ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ 


अन्य न दरशयेन्मारां न स्पश्मेद्रामपाणिना । 
वानप्रस्थोी यतिश्ेव बलह्मचारी तथा प्रिये । 
विष्णुमन्तस्य जाप्ये तु सुमन्त्रस्थापि च प्रिये ॥२६॥ 
, वामहस्ते ततो धृत्वा सप्तबीजाक्षर प्रिये । 
सञपेदक्षिणेनेव प्रतिबीन वरानने ॥ २७ ॥ 
दूसरेकोीं वह माठा न दिखा और उसको बायें हाथसे स्पश न 
करे । बानप्रस्थ, यती और बह्यचारी विष्णुमंत्रका जपपूर्वक बायें 


हाथसे पकड़कर सप्तवीजाक्षर जप करनेके पीछे दक्षिणहाथसे प्राति 
बीजका जप करे ॥ २६ ॥ २७ ॥ 


वरदाय ग्रहद्वारे तिन्तिडीकाय वे नमः । 


सहस्रान्मुच्यते पापाणीर्णत्वचमिवोरगः ॥ २८ ॥ 
5 ग्रहद्वरे वरदाय तिन्तिडीकाय वे नमः इस मेत्रका इजाखार जप कर- 
नेपर पुरानी लक (केंचछी) से सपेकी समान पापोंसे मुक्त होताहै॥२८॥ 


कामेश्वरस्थ प्ृष्ठे तु यावत्सिद्धेश्वरः स्थितः । 
तदन्‍्तगंतसण्ड च छायारुद्ः प्रकीतितः ॥ २९५ ॥ 


भाषाटीकासमेतस्‌ । ( डड७ ) 


काम धरके पश्चात्‌ मागमे जहां सिद्धेववरस्थान ' छायारुद्र  नामसे 
कहा गया है ॥ २९ ॥ 


स्थान चात्र सदाच्छाया जायत वे बवार 
य्‌ फराति वृष तंग तास्मन्क्षेत्र वशनन । 
. अग्नेशेमशत्त ए॒ण्य लभते नात्र संशयः ॥ ३० ॥ 
छाया इस स्थानका कभी नहों छोडती । है वरानने ! उस क्षेत्रमें वृषो- 
त्समे करनेसे शतअग्निष्ठोमका फल प्राप्त होता है इसमें सन्देह नहींरे०॥ 
पाषे पासि महेशालि च्छायारुद्रे तिलेविना । 
पिण्डनिर्वापणं कझृत्वा पितणामनणों अभवेत्‌ ॥ हे१ ॥ 
हैं महंशाने | छायारुद्रक्षेत्रम माधमासम तिलक॑े आंतारक्त पण्ड 
प्रदान करके मनुष्य पितृऋणसे मुक्त होते ६ ॥ ३१॥ 
ततो विन्ष्याचर् बला कृष्णा रका च या शिल्य । 
विन्च्येशी ता समाख्याता प्रयने रकेमठादूना ॥ ३२॥ 
फिर विन्ध्याचलमें जाकर जिस रक्तवर्ण शिलाका दशेन करेगा, 
वही विन्ध्येश्वरी नामसे विख्यात है कमलादिद्वारा उसकी पूजा कर* 
नेके पीछे ॥ ३ र्‌ ऐ॥ 
कामेश्रयांश्व॒ मन्त्रेण सा पूज्या परमेश्वर । 
गवामयुतदानन यत्फल यत्र पावात्त | 
' तत्पर लभते सत्य विन्ष्यंशादशनन च ॥ रेडे ॥ 
कामेशवरी मंत्रसे फिर पूजा करे । है परमेश्वरि ! हे पावती | अयुत 
( दशहजार) गोदान करनेसे जो फल होता है, विन्ध्याचलमें विन्ध्येशीका 
दरशेन करनेसे वही फल प्राप्त होता है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ३३ ॥ 


तस्याः पूवोत्तरे देशे इक्षक्षेपद्मताधिके । 
आकाशगड़ा चिह्ने ठु या शिला सुरदीषिका ॥३४॥ 


( ४४८ ) योगिरनातनन्‍्त्रमू । 


दाक्षिणेन च तस्याम्रं किचिदुच्चे च संस्थिता । 
या ख्याता ठलिता कान्‍्ता बद्नहत्यापहारणा॥ २५ ॥ 
उसके पूर्व उत्तर देशमें शतइश्लक्षेप ( जितने स्थानमें सो गन्ने रक्खे 
जा सके ) के अन्तरमें आकाशगंगाविदह्वित जो सुरदीधिका शिला है, 
दक्षिणमें उसका अग्रमाग कुछेक ऊंचेमें स्थित रहताहै उस मनोहर अह्म- 
इत्याका पाप निवारण करनेवाली शिलाका नाम् लालिता है॥३४॥१५०॥ 
अश्त्य॑ नन्द्रिपश्व सूले कूर्माकृतिः शिला। 
इष्ठा नस त॑ देव न पहुयत्येव पातकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
वहां नन्दिरूप अद्वत्य है उनके मूढमें कूमाकृति शिल्ा अवस्थित है 
मनुष्यगण उन देवका दशेन करनेपर सब पातकोंसे छूट जाते है॥३६॥ 
तत्र योनियत लिड्ठं चतुइस्तप्रमाणतः । 
ततः प्रद्ीपिकाकार कुण्ड सवोपनाशनम्‌ | 
तत्र व्यासेइवरं देव दृष्ठा निर्याति पातकूम ॥ डे७ ॥ 
वहाँ चार हस्त प्रमाण योनिगत लिड्ढ और प्रदीपाकार सब पापोंका 


नाश करनेवाला एक कुण्ड है, वहां व्यासेश्वर देवका दर्शन करनेपर 
मनुष्य पापोंसे छूटजाता है ॥ ३७ ॥ 


व्यासती्थें नरः ल्लात्वा ललिता योभिष्‌जयेव । 


अश्व+पसहस्रस्य तत्फर्ल छभते महत्‌ ॥ ३८ ॥ 
जो मनुष्य व्यासतीयमें स्नान करनेके पीछे ललिताकी पूजा करताहै 
वह इजार अश्वमेधके महाफलकों प्राप्त होताहै ॥ ३८ ॥ 


विश्वद्धन्वन्तरे प्राच्यां वनदोी नाम दाडिमः । 
पद्मंपपाकृतिदकों निर्योसिनोपचिद्वितः ॥ ३५९ ॥ 
तस्य मूले स्थिता देवी उच्चावरणरूपिणी । 
तस्थाः सम्पूजनादेव गरहदोषने लिप्यते ॥ ४० ॥ 


भाषाटीकासमेत्म । (७४४९) 


उसके पू्की ओर बीसधनुके अन्तरमें बनदा नामक नियोसपारि- 
चिह्नित ( अर्थात्‌ किसी अमोधा चिह्नविशेषसे युक्त ) पद्मपत्राकृाति पत्र 
युक्त एक दाडिम्ब दक्ष है उसके मुलदेशमे उच्चारणरूपिणी देवी स्थित 
है, उनकी पूजा करनेसे मनुष्य ग्रहदोषसे लिप्त नहीं होता ॥३५॥४७ ' 
वृक्ष स्पृष्टा भक्तिमती वन्च्या गर्भधरा भवेत्‌ । 
छिन्नहस्तो ल्भेद्धस्तं कालेनाडुं लभेत्पुनः ॥ ४१ ॥ 
वंध्या स्री मक्तिमती होकर उस वृक्षका स्पशे करनेसे मर्भवती होती 
है, छिन्नहस्तकों हस्तकाम और काल्क्रमसे अन्य हीनाड़ भी छाम कर 
सकता है॥ ४१ ॥ 
दाडिमिस्य च पू्वे तु नातिदूरे प्रतिष्ठितम्‌ । 
नवहस्तामतं रन्म.तददेव॑ भुवनेश्रम । 
पूजयेत्कामबीजेन विजयी जायतें नरः ॥ ४२ ॥ 
दाडिम्बकी पू्वदिशामें थोडी ही दूर नव हाथकी बराबर रंध्र श्रति+ 
छत है वहां सुवने खर देव अवस्थित है, कामबाज मंत्रसे उनकी पूजा- 
करने पर ,मनुष्य विजय प्राप्त करते हैं ॥ ४२ ॥ 
तस्य वायव्यभागे तु अगस्त्यस्पाश्रमे शुभे । 


देव गदांपरं तत्र पूजयेत्कुसुमादिना ॥ ४३ ॥ 

उसके वायुकाणमें अगस्त्यके शुभकर आश्रममें गदाधर देव अब 
स्थित हैं कुसरुमादि द्वारा उनकी पूजा कौ ॥ ४३ ॥ 

नातिइूरे तु देवस्य या शिलासेतमुज्ज्वलम ॥ 

जटपश त॑ महालिड्ं पूजयेत्तावदुच्चरन्‌ ॥ ४४ ॥ 

सोभाग्ये विधिवत्स्रात्वा नलपेशां यस्तु पूजयेत्‌ । 

अग्निश्ेमफर्ट तस्य भविष्यति मम प्िये ॥ ४५ ॥ 

२५९ 


(४५० ) योगिनीवन्त्रम । 

« उसके थोडीही दूर जो शेंतवर्ण उज्ज्वल, शिला है वही जस्पेश 
महालिग है मंत्रोच्चारणपूबेक उनकी पूजा करे । सौभाग्यसे विधिपूवेक 
स्नान करनेके पीछे जल्पेशकी पूजा करनेपर उसको अग्निश्टोमका,फल 
प्राप्त होता है ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 

पश्चिम तस्य पाताल्भुवनाधिपचिहितम्‌ | 

! प्रक्विशातेथभागे स्थित स्तत्र सदा रापः ॥ 
. स॑ प्रणम्ष नरो भक्तया न भ्यो जायते कचित्‌॥५६॥ 
ह प्यारी | उसके पश्चिममें पातालभुवनाधिष नामक सदशिव हैं 


महुण्य भाक्तिपूवेक यदि उनकी पूजा और प्रणाम करे तो फिर उनको 
कर्मा जन्म लेना नहीं पडता ॥ ४६ ॥ 


तंस्थ देवस्य भूभागे श्ड्ढ्री कालहस्तके। 

गोविन्दपपते रम्ये झुकुवर्गेन या शिक्ष ॥ ४७ ॥ 

हे शंकारे | उन देवके कालहस्तक भूभागर्म मनोहर योवित्द्पर्तमें 
शुह्गणणे जो शिद्व है॥ ४७ ॥ 

गोविन्द त विनानायात्पूजयेद्धारवासरे । 

तस्य्‌ पूर्व नवधजुर्या शिला शोणसन्निभा ॥ 

शरणेशी समाख्याता महापातकनाशिनी ॥ ४८ ॥ 
“८ उसको गोविन्द जानना चाहिये हरिवासर € एकादशीविशेष ) में 
उसकी पूजा करे । उसके पूर्वेमें नवधनुःपारिमित शोणवर्ण जो शिछा 
है वह पातकनाशिनी शरणेशीके नामसे विख्यात है ॥ ४८ ॥ 

शिवाचछ च तुद्र च प्रकटार्या परा शिवा । 

ताथ संपूज्य यत्नन महती अ्रयमापुयात्‌ ॥ ४९ ॥ 


उच्चतर शिवाचहमें प्रकट नामक परमा शिवा है यत्नपूेंक उनकी 
पूजा करनेते महती लक्ष्मी प्राप्त होती है ॥ ४९५॥ 


भाषाटाकासमेतम । (४०१ 9 


विन्ध्याचलस्योत्तरे च इष॒क्षेपनवान्तरे । 


: पहाल्क्ष्मीः स्थिता तत्र सितपुष्षेण पूजयेत्‌ ॥ ५०॥ 
विन्ध्याचलके उत्तरी ओर नव इश्षक्षेप ( नो गन्नेके प्रमाणकी बरा- 
बर) के अन्तरमें महालक्ष्मी अवस्थित है श्वेतपुष्पोंसे उनकी पूजा 


करे ॥ ५०॥ 
आीपवेते महेशानि श्रीकुण्डे ल्लानमाचरेत । 
व्तात्वा कुण्डे ध्र॒वे नाम पोरणमास्यां तथायिने ॥ 
इृष्ठा सम्पूजयेद्धत्त्या परण्यामीश्वरों भवेत्‌ ॥ «१॥ 
है महेशानि ! श्रीपवेतके श्रीकुण्डमें स्नान करके आश्विनमासकी 
पौण॑मासीकों धुवकुण्डमें स्नान करनेके पीछे मक्तिपूवक पूजा करनेसे 
धरणीइवर होता है ॥ ५१ ॥ 
गोतमस्याश्रमं गत्वा संपृज्य वृषभप्वनम्‌ । 
नरो न निरय॑ गच्छेत्पापस्थात्र क्षयो भवेत्‌ ॥ ५६२ ॥ 
गातिमक आश्रमम जाय वृषभध्वजकां पूजा करनेस मनलुष्याका 
फिर नरक मोगना नहीं पडता । उनके सब पाप क्षय होजाते हैं॥५२॥ 
पाश्रमादुत्तरं तावद्यावद्ाक्षिणमानसम्‌ । 
तदन्तरगते क्षेत्रे नातिदरे च शाड़रि । 
गत्वा तत्र समभ्यच्य ब्रह्मलेकमवापुयात्‌ ॥ «डे ॥ 
है शांकरे | उसके थोडीही दूर पश्चिम और दाक्षेण मानसमें एक 
क्षेत्र है वहां जाकर पूजा करनेसे अह्मलोक प्राप्त होता है ॥ ५३ ॥ 
तत्रेव सरसस्तीरे हंसतीर्थमनुत्तमम । 
द्वादशादित्यमभ्यच्य उत्तमां दीततिमापुयात्‌ ॥ ५६७ ॥ 
उसी सरोवरके तीरमे अविउत्तम हंसतीर्थ है वहां द्ादशादित्य 
€ बारह झूये ) की पूजा करनेसे उत्तम दीप्ति प्राप्त होती है ॥ <४ ६ 


४०२ ) योगिनीतन्त्रम ! 


खेँंत॑ पूजयित्वाथ गति प्रा्ोत्यलुत्तमाम ॥ 
अभ्यच्येंन्द्र महेशवर्य गोरि सोभाष्यमाधुयात्‌ ॥ ५५॥ 
फिर रेन्तदेवकी पूजा करनेसे उत्तम गाते प्राप्त करता है । हे 
गौरि ! वहां इन्द्रदेवकी पूजा करने पर महा ऐश और सौभाग्य 
आप्त होता है ॥ ५० ॥ 
स्वान्कामानवाप्रोति संपृज्य पुरुपोत्तमण ! 
नारायण तु संपूज्य नशणासधिषों मवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
युरुषोत्तमकी पूजा करनेस संपूर्ण कामना प्राप्त होती है । नारायंण- 
की पूजा करनेसे मन्रष्योंका अधिपाति होता है ॥ ५६॥ 
इृष्ठा नत्वा नारधिई संग्रामे विजयी भवेत्‌ । 
वराह पूजयित्वा तु भरा राज्यमवाप्ुयात्‌ ॥ ५७ ॥ 
नारसिहका दशोन और प्रणाम करनेसे संग्राम विजयी होता है । 
चराहदेवकी पूजा करनेसे भूमिका राज्य प्राप्त होता है ॥ ५७ ॥ 
सोमनार्थ समभ्यच्ये रुद्वठोके महीयते । 
पाण्डुकूटस्य या धारा सा धारा नमंदा नदी !! 
तस्यां स्रात्वा चतुदेश्यां वाजिमेघश्व विन्दाति ॥५८ ॥ 
सोमनाथकी पूजा करनेसे रुद्रकोकमें जाता है! पाण्डुकूटकी जो 


धारा है, वही नमंदा नदी है, उसमें चतुदशीकों स्नान करनेसे अश्व- 
मेघका फल मिलता है ॥ ५८ ॥ 


शिवविष्ण्वोमेष्यगता या च योनिविनिः सता । 
महानदी सा विज्ञेया सवपापप्रणाह्षिनी ॥ ५९॥ 


शिव और विष्णुके मध्यगत होकर जो योनि निकली है, उसीको 
सब पापोका नाश करनेवाली महानदी जानना चाहिये ॥ ५५ ॥ 


भाषाटीकासमेतस्‌ । (४५३ ) 


नितम्बधनयोमंध्ये सा धारा परमेश्वरि । 
मड़झा नाम सा धारा सवमंगलकारणी ॥ ६० ॥ 
हे परमेशरि | नितम्ब और घनके मध्यमें जो धारा है, वहीं स्वेन 
मेंगल कारिणी मंगला नदी है ॥ ६० ॥ 
विल्वश्रीपरव॑तान्ते चया धारासा परखती | 
तस्याः स्वच्छोदर्क पीत्वा कबीनामग्रगीमवेत्‌॥5१॥ 
बिल्व और श्रीपक्तके मध्यमें जो धारा अवश्यित है वोही सरस्वती 
नामसे प्रसिद्ध है उसका निर्मेठ जल पान करनेसे कवीझ्रोंमें अग्रणी 
होता है ॥ ६१ ॥ 
मतंगस्य च था धाश नमंदा सा न संदायः । 
कामकुण्डस्थ या धारा कामगगा समुच्यतं ॥ ६२ ॥ 
मतंगकी जो धारा है, वही नमेदा है, इसमें सन्देह नहीं । काम 
कुण्डकी जो धारा है, वही कामगंगाके नामसे कही गई है ॥ ६२ ॥ 
कामाख्यायाश्र या धारा सा गंगा परिकीत्तिता । 
नान्‍्दकुण्डस्य या पारा सा ज्ञेया च मधुच्रवा ॥ ढुंडे ॥ 
कामारू्याकी जो धारा है वही गंगा नामसे कहाँगहे है। नन्दि-* 
कुण्डकी जो धारा है उसको मधुश्रवा जानना चाहिये ॥ ६३ ॥ 
कामधेनोश्व या धारा सा विज्ञेया सुपर्मिणी। 
पद्मरोलस्य या पारा सा गंगा उवशी स्वृता ॥ ६७ ॥ 
कामधेनुकी जो धारा है, वही सुधमिंणी है, पद्मगैलकी जो धारा 
है वह उबेशी गंगाके नामसे विरूयात है ॥ ६४ ॥ 
नीलकुण्डस्य या पारा सुभद्रा परिकीतिता । 
व्यासकुण्डस्प या पारा क्‍द्रभागा च ता स्मृता॥दा। 


( पड ) योगिनाी तनन्‍्त्रम | 


नीलकुण्की जो धारा है, उसका नाम सुमद्रा है | व्यास कुण्डकी 
जो धारा है, वह चन्द्रभागा है ॥ ३५ ॥ है 
शकरैलस्य या धारा उबेशी सा निगद्यते । 
सोमकुण्डरस्य या धारा नदी वतरणी च सा ॥ ६६ ॥ 
शक्रशैलकी जो धारा है, वह उर्वशी नामसे कही जाती है । सोम- 
कुण्डकी धाराका नाम बैतरणी है ॥ ९६ ॥ 
यमशोल्स्य या पारा सा च गोदावरी स्वृता। 
भण्डांशस्य च था वार खात्वा पात्वा प्रणम्य व ॥ 
आग्रशमशतस्यथापं ठभते फलमुत्तमम ॥ ६७॥। 
यमशलकी धाराही गोदावरीके नामसे कही जाती है। भण्डीशबर- 
की धांरामें स्नान उसका जलपान और उसको प्रणाम करनेसे सौ 
अमभिष्टोमका उत्तम फल मिलता है ॥ ६७ ॥ 


धरमारण्यं ततो गत्वा ल्लाखा रामहदे प्रिये । 

कोंटिलिंगं ततः पहयेत्पापयेदामरी तडुस ॥ ६८ ॥ 

फिर धमोरण्थमें जाय रामहदमें स्नान करनेके पीछे कोटिलिंगका 
द्शन करने पर देवदेह भाप्त होता है ॥ ६८ ॥ 

कामस्यवोत्तरे <शे निशद्धन्वन्तरे प्रिये । 

कोटिलिगं तु यः परयेद्रांजपयफर्ल ठभेत्‌ ॥ ६९ ॥ 

कामके उत्तर देशमें र्तात धनु अन्तर पर कोटिलिंग अवस्थित 
कुण्ड उसका दशन करनस॑ वाजपेययज्ञका फल मिलता है ॥ ६५ ॥ 


आणदण्डाय नित्याय नमस्ते लोहिताय च । 

नमः सहस्तरशीषाय कोटीलिंग नमोस्तु ते ॥ ७० ॥ 
: नमो गिरिपते नित्त्यं गिरिवृशक्षप्रियाय च । 

नमो यज्ञाधिपतये कोटिलिंग नमो5स्तु ते ॥ ७१ ॥ 


भाषाटीकासमेतयम । ( ४५५ .) 


पापियोंके लिये यमरूप अविनाशी और लोहितवर्ण प्रभशुको नम" 
स्कार है हे करोड़ों लिंगोंके धारण करनेवाले इंश | आपके सहस्र सिर 

अतएव हम आपको नमस्कार करते हैं हे कैलाशनाथ ! कैलाशके 
वृक्ष आपको प्रिय हैं और आप यज्ञोंके अधिपाति हैं हम आपको नम- 
सस्‍्कार करते हैं ॥ ७० ॥ ७१॥ 


इत्यनेन तु संपूज्य जपापुष्पेः प्रप्जयेत । 

पायसशञ्व बलि दत्ता स्तुत्वा जप्तता विसनेयेत्‌॥9७२॥ 
इस मंत्रसे जपापृष्पद्वारा पूजा करके पायस ( खीर ) बलि प्रदान- 

वूबेंक स्तुति और जप करके विसजेन करे ॥ ७२ ॥ 

तरय दक्षिणपाश्थेन या शिल्ा पाइवसंगता । 

वेतालं तं महादेव वामे विष्णु द्विक्णकर्म्‌ ॥ 
युष्पास्लि गृहीत्वा तु पठेन्मन्त्रमनन्यथीः ॥ ७४३ ॥ 
उसके दक्षिणमाशमें पाश्वेसंगता अथात्‌ पाइवेसे सटीहुई जो शिल्ा है 


उसका वताढ महादव आर वामभाग स्थत वतालका [द्रकणेक जानना 
चारहँये। पुष्पाज्नाल अ्रहण करके अनन्य चित्तस यह मंत्र पढ़ें ॥ ७३ ॥ 


घमकामाथमोक्षाय कूराय कथनाय च्‌। 

सांख्याय सांख्यम्रुख्याय .वेताठाय नमो नमः ॥७४॥ 

कृष्णानिनोत्तरीयाय पीतवश्नपराय च । 

ब्रह्मा त्वमेव विश्वेश अहयरूप नमो5स्तु ते ॥ ७५ ॥ 

आप धर्म अथे काम और मोक्षस्वरूप हैं, आपही बह्मा झिव और 
जअह्ाखरूप है, आपका दुकूल कृष्ण सगचभका और यज्ञोपवीत 
पीला है, आप दुष्टोंकों दुःख देनवाले, और सांख्य तथा मुख्य साख्य 
एवम वेतालस्वरूप है इसलिये हम आपको भक्तिमावपुंषक नमस्कार 
करते हैं॥ ७४ ॥ ७७५ ॥ 


(४५६ ) योगिनीतन्त्रम । 


तस्याग्रतो ब्रह्मयोनि गला तन्मच्नमुचरव्‌ । 
ब्रह्मयोने विशेय्तु न पुनर्पोनिमाविशेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
इस मंत्रसे पूजादि करे । उसके अग्रमागमें अह्मयोनि है, वहां गमन 
' पूबंक मंत्रोच्चारण करके पूजा करनेसे फिर योनि 5 वैंष्ट होना नहीं 
पडता ॥ ७६ प्र रे भ् 

तिय॑ग्योनि न गच्छेतु बह्मणः पदमारिशेत । 

शिववल्भदेशीे तु मोक्षमार्गनियोधके ॥ ७७9 ॥ 

प्रसन्नो देववेवेश आाहि मां योनिधकटात्‌ । 

निः्सता बअल्नयोनेस्तु गणेश्ञ द्वारि पूजयेत्‌ ॥ ७८॥ 

महाकाय शिलोच्छेड्ड मन्जेगानेन छ्ाघकः ॥ ७९ ॥ 

वह कमी तियंश ( कीट पतंगादि ) की योनिको प्राप्त नहीं होता, 
वह निशसन्देह अह्मपदको प्राप्त करता है। ब्रह्म योनिसे निकलकर 
साधक मोक्षमागेका बोधरू और शिववल्लभ देशप्रें ( जहां शिव वियय- 
मान हैं ) प्रसन्नों मर देवेश त्राहि मां योनिसड्ुदात' इस मंत्रसे द्वार 
स्थित शिलोच्छेष्ठ महाकाय गणेशक्री पूजा के | ७७--७५ ॥ 

नमो ठम्पोदर अब देवानामिए्द[यक । 

अधिलारुय प्रभो नाथ नमस्ते योनिम्नड्ुट ॥ ८० ॥ 
. हैं म्बोदर | आपका धुन्दररूप है, आप देकताओंके अभीष्ठको 
सिद्ध करते हैं, हें अखिलेशर ! हे योनिसंकट | आपको नमस्कार हैं ८० 

ततो गच्छेन्मुक्तिमागं शक्स्थाभिमुखे यदि । 

वामदक्षिणपारवें दे युमे वे सत्यप्तम्भवे ॥ ८१ ॥ 

ऊर्ड कृतयुगज्व फारवें त्रेता च द्वापरः । 

वलिषके स्थित लिड्ठे गुतारुपधुवनदवरण ॥ 

तें प्रणम्य नरो भत्तया प्राप्रयादेशकर पदम ॥ <२ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ४५७ ) 


( इस मंत्रसे उनको प्रणाम करें ) फिर इन्द्रकें निकट जाकर 
मुक्तिमागेमें जाता है। वामपारवे और दुक्षिणपाखमें सत्य सम्भव दो 
युग हैं. ऊध्वेमें कृतयुग, पाइवेमें त्रेता और द्वापर है । बलिवक्त 
स्थित सुप्ताख्य भुवनेश्वर ..लिंगको भक्तिपूवेक प्रणाम करके मनुष्य 
इंश्वरके पदका प्राप्त होते है ॥ 2१ ॥ ८२ ॥ 


चतुययग नमस्टू्य स्पा दे कंपदिनस। 
न जायते पुनगभ युगदापिन प्यते ॥ ८४ ॥ 
चारों युगको नमस्कार और कपर्दिदेवकों स्पर्श करके मनुष्योंकों 


फिर गरम जन्मग्रहण करना और युगदोषमें लिप्त होना नहीं 
पडता ॥ ८३ ॥ 


युगानामधिपः सो हि जगलातिस्वरूपधृक । 

तथुगे यत्कृत पाप बह्मतः परमेश्वर ॥ ८४ ॥ 

संभतिभ्ृतरिपय्याततः बेतायुग नशहवरः । 

तथ्॒गे यत्कृतं पाप॑ तब्यपोहतु धूमिजम्‌ ॥ ८५ ॥ 

सत्यताधन सत्यश्य नरवारायणात्मकः । 

हेतुभूतः कृतादीनां सत्वधम नमो5स्तु ते ॥ ८६ ॥ 

जो जगजातिस्वरूपधारी युगाधीख्वर हैं, वही मरण पोषण 
पर्याप्त और त्रेतायुगके नरेशवर हँ-वही सत्यसाधनमें सत्य और नर- 
नारायणात्मक है वही कृतादिक रेठ॒भूत हैं हें परमेश्वर ! तुम मेरी 
रक्षा करों ।हे इइर ! तुम्दी मेरे उन उन युगोंके किये भूमिज पाप 
नष्ठ करो: दे सत्यधमे ! तुम्हें प्रणाम है ॥ ८४ ॥,८५ ॥ <5 ॥ 

विनयादों चाच्ये राज्ञां युगवक्रावडीशवर | 

नमाररि सतत भक्त्या पापं हर नमो5स्तु ते ॥ ८७ ॥ 


(४५९८ ) योगिनीतन्त्रम । 


है युगचक्रावडीश्वर ! आपही विजयादिमें राजाओंके द्वारा 
उपासित होते हैं, में आपको भक्तिसे प्रणाप्र करता हूं. मेरे 
पाप हरो ॥ ८७ ॥ 

पञ्माक्षरेण मन्त्रेण पूजयेच् कपदिनम्‌ । 

रानसूयाइवमेधस्य तत्फल प्राप्॒यान्नरः ॥ ८८ ॥ शा 

इस प्रकार स्तुति और प्रणाम करके पंचाक्षरमंत्रसे कप दिदेव- 
की पूजा करनेपर मनुष्य राजसूय और अश्लमेध यज्ञकें फलकों 
श्राप्त होते है ॥ ८८॥ 


कामधेनु ततो दा सवोन्कामानवापुयात्‌ । 


पूजयित्वा नमस्क्ृत्य ब्राह्मणान्मोनयेत्ततः ॥ <% ॥ 

तदनन्तर कामधेनुका दशेन करके मनुष्य सर्वेकामनाओंको प्राप्त 
होते हैं। उसकी पूजा और नमस्कार करके फिर बाह्मणोंकीं भोजन 
करावै ॥ ८५ ॥ 


सोरभेयि नमस्तुभ्यं किमगे कामचारिग 
पेनुरूपा च सा देवी मम पाप॑ व्यपोहतु ॥ ९० ॥ 
है गोरूपा देवि ! तुम सुरमी और अपनी इच्छानुसार विचर- 


नेवाली हो, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं, तुम हमारे पापोंका नाश 
करो ॥ ९० ॥ 


सन्दिष्ा च॒ कुरुक्षेत्र राहुगस्ते दिवाकरे । 
तुलापुरुषदानेन यत्फर्ठ समुदाहुतम्‌ । 


तत्फर्ं समवाप्रोति कामपेनोश्व दशेने ॥ ९१ ॥ 
(इस मंत्रसे प्रणाय और वरदना करे ) कुरुक्षेत्रमें स्र्यग्रहणके 
समय तुलापुरुषदान करनेपर जो फल होता है, कामधेडुका दशैन 
करनेपरभी वही फल प्राप्त होता है इसमें सनन्‍्देह नहीं ॥ ९१ ॥ 


भाषाटीकासमेतम ! (४५०५ ९ 


दक्षिणां गुरवे द्यात्साविनेष्ष्ये निवेदयेत्‌ ॥ 
शान्ति कृत्वा ततो देव्या आसन विद्धीत च॥९२॥ 
है दोबे | फिर गरुकों दक्षिणा देकर सयेकों अध्ये देवे । इसके पीछे 
शान्ति करके एकाग्रचित्तसे आसन करे ॥ ९२ ॥ 
व ० (४३ + प्रिये 
उत्थाय सूय संवोक्षय पठेन्मन्त्रद्नयं [ 

नमो5स्तु काल्ये गिरिनाये कामेश्वय नमो5स्तु ते॥९३- 

फिर उठकर सयेका दशेनपूवेक दो मंत्र पढे “नमो5स्तु काल्यै गिरि" 
जाये कामेश्वरयें नमोष्स्तु ते ॥ ९३ ॥ 

“नमोःस्तु देव्य ग्रिसम्भवाये 

नमो5स्तु गोय्ये वृजिनान्तकाये 
अतीर्थ तीथेनिष्ठेभ्यों व्याम्तादिभ्यो नमो नमः । 
गणेभ्यो रक्षकेश्यश्न क्षत्रेशेभ्यों नमो नमः। 
पोंड्रविध्न नमस्ते5स्तु नमस्ते कालभेरव ॥ 
नमस्ते दक्षिणाघूर्तें दण्डपाणे नमोः5स्तु ते” ॥ 

«है कालि | हे गिरिजा ! तुम सब कामनाओंकी पृण्ण करनेवाली हों, 
इसलिये हम तुम्हें नमस्कार करते हैं । गौरि | तुम पापियोंका विनाश 
करनेवाली हों, तीथोंकी प्रतिष्ठा करनेवाले व्यास आदि महभषियोंकों 
भी नमस्कार करते हैं, अथ च गणोंके अधिपति और संरक्षकों- 
कोमी प्रणाम है: हे दण्डपाणि ! हे कालमैरय ! आप दक्षिणामूर्त्ति हैं । 
और दु्शेके कार्येमें विन्नकत्तों है अतएव आपको नमस्कार है ॥ 


तीथ गत्वोपासञ्च श्राद्ध च जपकम च । 


करिष्यततीति विश्वास एतत्सिछेस्तु छक्षणम्‌ ॥९४॥ 
तीर्थमं जाकर उपवास, श्राद्ध, जपकमम और विश्वास करे । यही 
सब सिद्धिके लक्षण हैं ॥ ९४ ॥ ' 


(४६० ) योगिनीवन्त्रस । 


५ श्रीदेव्युवाच । 
यो नरः पापकमा च श्षेत्रे5स्मिप्निवसेत्सदा ॥ 
मुरादिपातकाडोरात्स कि मोक्ष गमिष्यति ॥ ९५ ॥ 
श्रीदेवीनी बोलीं-जो मनुष्य पापकर्मों होकर इस क्षेत्रमें वास 
करता है, वह मनुष्य क्या उन घोर पातकोंसे मोक्ष पासकता 
है |॥ ९५ ॥ 
ह रु है श्डवर उवाच । 
पुण्यक्षेत्रे स्थितों यो वे पातके तु रतः सदा । 
तिय्यंग्योनि प्रविश्याथ वषाणामयुतते वसच्‌ ॥ ९६ ॥ 
रेशवर बोले-जो मनुष्य सदा घोर पापकमेमें रत होकर पृण्यक्षेत्रमे 
वास करता है, वह दृहजार वृष तियेकू योनिमें प्रवेश करके ॥९९॥ 
पुण्येपुरे च तन ज्ञान सम्पद्यते ततः। 
मोक्ष प्राप्रोत्येव सोषपि गुह्मेतन्ममप्रिये ॥ ९७ ॥ 
तदनन्तर, उत्तमपुरमें वास करनेके पीछे वहां' ज्ञानकों प्राप्त 
होकर मोक्ष प्राप्त करता है. हे प्रिय ! यह मेरा गुहा विषय जानना 
चाहिये ॥ ९७ ॥ 
सुल्भो5न्यत्र छोहित्ये पश्चस्थानेषु दुलेभः । 
अगस्त्यतीर्थ ठोहित्ये मणिकर्णहदे तथा । 
अपुनभवे चन्द्रकुण्डे स्थानपश्चकमीरितम ॥९८ ॥ 
द्द देवि ! अन्यत्र वास सुलभ है, किन्तु छौहित्य, अगस्त्य तौथें, 
मणिकण हृद्‌ अपुनमव और चन्द्रकुण्ड इन पांच स्थानॉर्मं वास 
डुलेभ है ॥ ९८ ॥ 
: अक्षतेन विशेषेण शतमार्गसहस्रकेः । 
क्षेत्रवाह्मस्थितेः शुन्येः गणेश्रेवाभिरक्षिताः ॥ ९९ । 


भाषाटीकासमेतम । (४६२ 9 


तीथंके शतसहसर मारेमें, क्षेत्रके बाहर जौर शून्य मागेमें अक्षत 
शरीरसे अवस्थित होकर रक्षकगण विशेषरूपसे तौर्थ करते हैं ॥ ९९ ॥ 

कालाख्यो रणभद्गश्व॒ सोरभश््‌ महावलः । 

वेताल्थ विकण्ट्श्व एते पूर्वे स्थिता गणाः ॥१००॥. 

काल, रणभद्र, महाबल सौरभ, वेताल, विकेट, यह गण पूर्वेदिशामें 
अवस्थित हें ॥ १०० ॥ 

एकजझनदशप कद्माल्तिविगरहः | 

चण्टाकणस्ततोदेश्व दक्षिण पा्थमास्थिताः ॥१०१॥ 

एकजंघ, नल, कदेमाहिस्तविश्रह, घंदाकणे, यह गण ऊध्ये और 
दक्षिण पासवमें स्थित है ॥ १०१ ॥ 

बलनाशो भीषणश्व पश्मिमायां व्यवस्थितः । 

पञश्चमा आंहिताक्षश्व नन्‍्दूनश्च तथा मतः ॥ १०४ 

बलनाश और भीषण पतश्चिम दिशाामें अवस्थित हैं। पश्चम, लोहि- 
ताक्ष, नन्दन ॥ १०२ ॥ 

केशवश्चक्रपाणिश्व धनदस्योत्तरा गणाः । 

पधुनों मधुकश्ेव जयम्तशव मचुश्रियः ॥ ३० डे ॥ 

कशव चक्रपाणि यह उत्तरमें अवस्थित हैं। मधुन, मधुक, और 
मघुश्रीक जयन्त ॥ १०३॥ 

अविशेषेण रक्षान्ति त्रयः कामेश्वरी स्थिताः । 
. गणेज्ञः काल्दन्तत्थ विकर्णश्व कॉपेष्वजः । 

द्वारं रक्षात वे सवे मण्डपतश्च स्वय हुरः ॥ ३०४ ही 

यह तीन जन कामेश्वरीके सर्माप रहकर तीथेरक्षा करते है | गणेश, 
कालदन्त, विकंणे और कपिध्वज यह सबद्वारकी रक्षा करते हैं, खय॑ 
महादेवजी मण्डपकी रक्षा करते हैं ॥ १०४ ॥ 


( ४६२ ) योगिनीतन्त्रम । 


कन्दपों मकरन्दश् प्रबठ्शानुदीपर! 


सोमश् विपुल्शेव अश्वतीय स्थिता गणाः ॥ १०५॥ 
कन्दप, मकरनद, सबल अनुदाधर, साम आर विपुल यह गण अश्व 
सीथेमें स्थित है ॥ १०५ ॥ 


शतसाहस्नयक्षिण्यो झुक्तिद्ारस्य रक्षकाः । 
दरासाहम्रकशेव अम्तगहरय रक्षकस ॥ १३०६ ॥ 


इतसहसर यक्षिणीगण मुक्तिद्वारकी रक्षा करती है। दशसहसख्र यक्षिणी 
आअन्तगदकी रक्षा करती है ॥ १०६॥ 


कुब्बतीय ततो हाशे सहल्देशभियतेः । 
तीथे प्रसादकरण धमोश्म्म विशेषतः । 


ब्रतयज्ञसमारम्भे विध्वानि निवसन्ति व ॥ ३०७ ॥ 
दशसहसयक्षिणी कुब्जदी थकी रक्षा करती हैं, तीथमे, प्रसादकरणर्म 
विशेषकर धमोरंभमें व्रत और यज्ञारंभमें विन्न उपस्थि होते है ॥ ९१०७॥ 


तेषां संपूजन चादो बिमिमेदकादिभिः । 
अन्यथा जायते विभमिति जानीहि मे प्रिये ॥ ३०८॥ 


उनकी मोदकादि बढिद्वारा प्रथम पूजा करनी चाहिये,, अन्यथा 
ड्नेपर विप्न उप9ध्यित होता हैं ॥ १०८ ॥ 


आझथापराणि (धच्नानि शरोरे निवसन्ति वे । 


ज्ञानप्रानि मनःस्थानि श्वुणु तानि मम प्रिये ॥१०९॥ 
हैं प्या। | अन्य सब विन्न शरारम वासकरते ६ सब धवेन्त ज्ञान 
नाशक हैं वह तुम सुनो ॥ १०५ ॥ 


. कमिब्निकत्तको देवि तथा कृब्रित्मवत्तकूः ॥ ३१० ॥ 
है देवि | कोई निवत्तक कोई प्रवत्तेक ॥ ११० ॥ 


भाषाटोकासमेतस्‌ । ( ४६३ ) 


सन्निकर्ष विदूरं वा सहस्न॑ छक्षमेव वा । 

पापाजुस्मरणश्व आल्स्यज्चापि दूषणस्‌ ॥ ३११ ॥ 

सन्निकष और विदूर सहख और छक्षवार पापानुस्मरण, आहलस्य, 
परदूषण ॥ १११॥ 

शाकमोहजराव्य(पिस्तारुण्यं घननाशकम्‌ । 

कूलह भागया साद्धे दुमिक्षं गहसंकटस ॥ ३१२ ॥ 
. शोक, मोह, जरा, व्याधि, तारुण्य धननाश, भायोके संग कलह, 
दुभिक्ष, गृहसंकट ॥११ २॥ 

नानाव्रतसमाकी गे धामिको5स्मीति मानसः । 

प्रातझोक त्ववमस्य करणे हीनपातकम ॥ ११३ ॥ 


बहुत्॒तानुसरणमें धार्मिक इस प्रकार बुद्धि, प्राप्त शोकत्व ( मनो 
शानि आदि ) अधम करनेमें पापहीनताका ज्ञान ॥ ११३ ॥ 


वक्षपत्रश्ञ तुलमी पाती वृक्षफर्द तथा । 


शाल््रामशिलाखण्डं प्रातिमां दारुतां तथा ॥११४ ॥ 
तुल्सीका वृक्षपत्र, धात्रीकों वृक्षफल जानना, शाल्ग्रामकों शिला 
खंड जानना प्रतिमा काएबुद्धि ॥ ११४ ॥ 


मालुष॑ ब्राह्मणलेव स्वयम्धुं व शिवम्‌ । 
गड्ढ शम्बूकभंदेश खड़े मांतादिसम्भवस्‌ ॥११५॥ 
: ब्राह्मणकों मनुष्य जानना, स्वयम्भू शिवमें वत्तुत्व €( गोलूपिण्ड ) 
बुद्धि, शंखमे शम्बूक विशेषत्व ज्ञान ६ जीव विशेष ) गेंडेमें मांससंभव 
ज्ञान ॥ ९१९१५ ॥ 
हड्ढा परंभवेदेव तीर्थजातं जल तथा। 
गंगायां वा नदीरूप पृण्यक्षेत्रत्ध भूमिका ॥ ११६ ॥ 
' तीथे जलबुद्धि, गंगामें नदी बुद्धि, पृण्यक्षेत्रमें भूमिवुद्धि ॥११६॥ 


(४६४ ) योगिनीविन्त्रम | 
इत्येताने च्‌ विज्नानि संयात्ति च पुनः पुनः। 
मन ए्वात्र नित्य स्थान्मान एवात्र कारणम । 


मन एवं मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयोः ॥. ११७॥ 

यह सब वि्न वारम्वार उपस्थित होते हैं । मनही नित्य; मनही 
उसमें कारण और मनही मनुष्योंके बंधमोक्षका हेतु है ॥ ११७॥ 

तान्नष्ठ तत्पर जात तन्सुख्ष डःसकारगस | 

चित्तमन्तगंत दुएं तीथें स्लाने निषिष्यते ॥ ११८ ॥ 

मनाश्थित दुष्टभावमें निष्ठा, तत्परता और ( समीप ) होनेपर वह 
दुःखका कारण होता है, मनास्थित दुष्टभाव तीथस्नान करनेमें निषेध 
करता है ॥ ११८ ॥ विधि 

पठेद्यः शणुयाद्वापि समुक्तिमुक्तिमवापु॒यात्‌ । 


पुत्रार्थीं उभते पुन कीत्त्येर्थी कीत्तिमाप्रुयात्‌ ११९॥ 

जो मनुष्य इसकी पढता है वा सुनता है, वहःभोग और मोक्ष दोनोंह्ा 

पाता है. पुत्रका चाहनेवाला पुत्र, कीतिकी इच्छा करनेवाला कीर्ति 
आप्त करता है ॥ ११९ ॥ 


विद्यार्थी उभते विद्यां जया्थी ठमते जयम । 
ब्रह्मृत्यादिपापश्च निमु्ठ नाइमापुयात्‌ ॥ १२० ॥ 
वन्ध्यापि लभते पुत्र कन्या विन्दृति सर्त्पतिम । 
 मोक्षार्थी लभते मोक्ष भोगार्थी भोगमाधुयात्‌॥ ३२१॥ 
काव्याथीं व कवित्वश्व सारं निःसार आपुयात्‌ । 

. ज्ञनाथी ठभते ज्ञान सर्वेतंसारम॒द्रस ॥ १२२॥ 
इदे स्वस्त्ययनं धन्य योगिनीनाम तन्धकम । 
नाकाले मरणं तस्य इछोकमके तु यः पठेत । 
इलोकार्ईपठनादस्य ग्रहदोषक्षयों भवेत्‌ ॥ १२४ ॥ 


भाषाटीकासमेतसू | (४६५८ ) 


विद्यार्थी विद्या, जयकी इच्छा करनेवाला जय, वंध्या पुत्र, कन्या 
झत्पाते, मोक्षकी कामना करनेवाला मोक्ष, भोगकी अमिदाषा करने- 
वाछा भोग, काव्याथी अथांत कविताकी इच्छा करनेवाढा सारात्सार 
कविता, तथा ज्ञानकी चाहना करनेवाला स्व संसारमुद्वर ज्ञानकों 
ग्राप्त होता है और अह्महत्यादिके पाप करनेवाले उन सब पापसे 
छूटजाते हैं। यह योगिनीतन्त्र खवस्त्ययन और धन्य है, इसका केवल 
एक श्लोकमात्र पाठ करनेसे अकाहमें म्त्यु नहीं होती । आधा 
इलेकमात्र पढनेसे दुष्टप्रह क्षय होते है॥१२०॥१२१॥१२९॥ १२३॥ 


इति आयोगिनीतन्त्रे सवेतन्ञोत्तमोत्तम चतुर्विशतिसाहसे 
द्वितीयभागे भाषाटीकायां अष्टम: पटछः ॥| ८ | 





श्रीमगवान॒वाच । 


शणु दोवे प्रवक्ष्यामि निमलं मुवि डुलेभमू ।..*५ 
लिड्ढेः शताध्केयुक्ते हरिश्षेत्समं शुभण्‌ ॥ 3॥ 7५: 
विष्णुपृष्क्रकं क्षेत्र तीर्थाश्शतसंयृतम । रे 
हूृष्पुष्टजनाकीण नरनारीसमानितस्‌ ॥ २॥ 

विद्वन्निकरभाये् पनधान्यादिसंयुतम । ० 


ग़ह्ाणां गोपुरेयुक्त मात प्राकारभूषितम्‌॥ हे ॥ «७ 
नानामणिगणाकीण्ण नानारत्नोपश्ोमितस्‌ | ५ 
पुराह्मलकसंकीर्ण वीथीमिः समरेक्ृतम्‌ ॥४॥ 
राजईंसनिभेः शुभेः प्राहदेरपशोमितस्‌ । 

स ततोषे जलेधतिं सुराभाण्डमिवाशुचिः ॥५%॥ 
यदि वसति गुहायां परव॑ताओे चिरं वा... 

यादि धरति त्रिदण्ड भस्म वाच्छादनं वा । 

प्र ७ 


( ४६६ ) यागिनातिन्जसू । 


यादे पठति पुराण वेदपिद्वान्ततत्त्वं 
हद्यभशुद्ध सवमतादरुद्वप ॥ दे ॥ 

श्रामगवान्‌ बोले -है दोपे | सुना | पृथ्वीमें हुलेभ अत्यन्त निर्मल 
इरेक्षेत्रकी समान शुभकर आठ सी ( ८०० ) हिंगयुक्त और आठ सौ 
( ८०० ) तीथेंसमन्वित विष्ण॒एृष्करनामक एक पृण्यक्षेत्र है। इस 
स्थानमें हष्ट घृष्ट मनुष्य भरें हुए है। वहां दिव्य कान्ति नर 
नारी और बहुतसे विद्वान व[स करते हैं। यह स्थान घनधान्य और 
चराहदारा सुशोभित घरोंसे परिपूण ओर अनेक्प्रकारके रत्न तथा 
मणियाते शोभायमान है। इस स्थानमें अटारियोंसे युक्त बाजार और 
जल्स घुढे हुएका सदश सफेद आकाखाल प्रासाद ( महरू ) शोमा 
पात हैं । यदि मन शुद्ध हो तो सभी स्थानों पृण्यजनक होता है 
आर याद्‌ मन अशुद्ध हां तो सुरा (शराब ) के पात्रकी त्मान 
भदाही अशुद्ध झूता है। यदि मनुष्य पवताग्रमें, वा परवेतकी गुहामें 
वास, त्रिदण्ड धारण, भस्मलेपन, एवं वेदासेद्धान्तवत्च और पुराणका 


पाठ करे, किन्तु ( तोभी ) मनके अशुद्ध होंनेपर यह सब काये निष्फल 
ओऔर विरुद्ध होते हैं ॥ १-६ ॥ 


न तीथाने न दानाने न ब्रतानि न चाश्रमाः । 


दुशशयो दुश्रातेः प्रणशे व्यापितों यथा ॥ ७॥ 
उनके तीथे, दान, व्रत, आश्रम सब निष्फल हैं ।दुए आशा और 


दुष्ट राति ( प्रीति ) मनुष्योंकों व्याधिकी समान नष्ट करती है ॥ ७ ॥ 
इन्द्रयाण वशीकृत्य यत्र तत्र वृततेन्नरः 


तत्र तस्थ कुरुक्षत्र प्रयाग पुष्कर गया ॥ ८ ॥ 
इस कारण शब्दियोंका चशीमूत करके जिध्त किसी स्थानमें मनुष्य 
वास करे, वही उत्तकों कुरुक्षेत्र म्याग और गयाखरूप है. ॥ ८ ॥ 


न लंपयेत्पानघर्म देशधर्म न ठंपयेत । 
यस्मिन्पीठे य आचारः स आचारो विधिः स्मृतः९॥ 


मात्रानकासमेंतम । (४६७ 9 
( पानधर्म ) जो सदासे चलाआया हो जोर देशधर्म उल्लंघन न 
रे, जिस पीठत जा जाचार निर्दिष्ट हे उस पीठमें वही विधि है ॥ ९ ॥ 
स्पृष्टस्पृह् योनिदोषाः पानदोषों ने गण्यते । 
ब्वाह्व्यत्ययस्तत्ञ परिवितिय दृष्यति ॥ १० ॥ 
शवजअब शष तु ज्ञानबात चिता भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
इंथारइ४ट ( सवश किया और न किया ) और योनिदोष तथा 
पीने दाष शिनने योग्य नहीं है विवाह व्यत्यय और पारिवित्ति अथांत 
जंडक रहते छोटका विवाहदीषका निमित्त नहीं होता। ख्लिययोके निकट 
स्वत हानेपर कथोपकथन शयनादि दूषणीय नहीं है ॥ १० ॥ ११ ॥ 


जालन्धरे महेशाने दपयेन्मत्स्यमांसकृम । 


पाइुकायां विशाद्धश्व शुअ तकेथ गाहितम्‌ ॥ ३२॥ 
है महशाने | जालन्धरम मत्स्य, मांस ओर पेरोमें पादुका पहरना 
तथा शुञ्न तक्र गहेत है ॥ १२॥ 


पृणसन्व्या सुथभण काहपमों न विद्यते । 
संवेशों थोगिनीपीठे धर्म: केशवजों मतः ॥ १३ ॥ 


पू्णसन्ध्या और कालूधमे नहीं है । सर्वेश योगिनीपीठमें किरात 
धम प्रचालित है ॥ १३ ॥ 


कामरुपेण संन्यासस्तथा दीप मत प्रिये । 

न त्यजेत्सामिषं देवि बह्मचयमतो न च॥ १४ ॥ 

कामरूपमें दीघतम संन्यास है« हे देवि ! है प्रिय | वहाँ आमिष' 
६ मांस ) परित्याग न करे सुतरां ब्रह्मचये मत नहीं है ॥ १४ ॥ 


संसगात्पातक॑ नेव ख्रीपम पर्ममाश्रय । 

न शुक्रदर्शन ख्रीणां ताम्बूझाशा सदा भवेत्‌ ॥१५॥ 

खियोंके ध्मेकमेमें पातकका' संस्ग नहीं है; स्ियोके पक्षमें झऋ 
दशन नहीं है वह सदा पान चाबे ॥ १५॥ . 


(४९८) योगिनातिन्त्रम ) 


इंसपारावतं भक्ष्य कूमवाराइमेव चे। 


कामरूप॑ पारत्यागाहगातंस्तस्य सम्भवत्‌ ॥ १६ ॥ 
कामरूपमें हस, पारावत, कूम ( कछुआ ) और वराह ( सूअर ) 
मक्षण करे, इन सबका त्याग करनसे वहां दुगति प्राप्त होती है॥१६॥ 


हनाचारस्तु सोमारे सवोशी सवेविकयी । 

तत्र नारी सदा रुद्धा तत्र राजा सुपुण्यवान ॥ १७ ॥ 

सौमारमें मनुष्य हीनाचार, सर्वेभक्षी और सबेविक्रयी है वहांकी 
खियसे सदा निरुद्ध ( परतन्त्रतासे नियमित 2 और राजाको पृण्यवान्‌ 
जानना चाहिये ॥ १७ ॥ 

कोलपाठे जातिपमान्स्वजात्युक्तेन वत्तेयेत्‌ । 

घमाधमविचारेण स्वरूप स्वनिरुपकूस ॥ १८ । 


कोल्वपीठम अपनी जातिके कहे मतसे जातिधम प्रवात्तित होतहि ४ 
अमोधम आचारमें वह स्वयं निरुपण और आचरण करते हैं ॥१८॥ 


महेन्द्रे चेव योगी च बल्लज्ञानी सुबुद्धिमान । 

अआ्ीहह्टे पानवेपुल्य न चान्नस्य पारिकयः ॥ १९ ॥ 

महेंद्रमें श्रेष्ठ ब॒ुद्धिवाले अह्मज्ञानी योगी वास करते हैं । श्रीहृष्षपान 
बहुल ( जहां लक्ष्मीकों अधिकता हो ) वहां अन्नपरिक्रिय नहीं है अथांत 
अन्नम्रात्षकालय किसा प्रकारको ।चन्ता करनेका अवसर नहा हे ॥ ९९॥॥ 

एतत्सव समाख्यात॑ यत्पृर्ठ हि तयाधुना । 

नागिष्य च प्रदातव्यं देवब्राह्मणनिन्‍्दके ॥ २० ॥ 

पिशुने नेव दातव्यं वेदभक्तिविवजिते । 

दातव्य भक्तियुक्ताय स्वधमनिरताय च ॥ २१ ॥ 


भाषादीकासमेंतप । (४६९ ४. 


है देवि ! इस समय तुमने जो पूछाथा, वह पेंने सब वर्णन किया [ 
यह ब्राह्मण निन्‍्दक, अशिष्य, खल, वेदभाक्तिराहित मनुष्योंकों कभी 
श्रदान न करे. भक्तियुक्त और स्वधममें निरत मनुष्यको देवे॥२०॥२१५ 
नीले की श॒ओः प्रासादेरुपशोमितस्‌ । 
_राततं शज्रसंपेत्य पारखाभिरलंक्ृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
_ है दोवे | नील रक्त और सफेद्वर्णके प्रासादमण्डल ( महलोंके समूह १ 
से शोभायमान, शस्त्रोसे रक्षित, परिखा ( खाई ) से अलंकृत ॥ रर॥। 
सिते रक्तेस्तथा पीतः कृष्णेश्रान्येश्व वर्णकेः । 
घूम्रेः समीरणेधूमेः पताकेश्य स्वलंकृतम ॥ २३ ॥ 
सफेद, छाल, पीली, काली और घ्ृन्नादि विविध वर्णी पताका[+ 
ओँसे शोभायमान ॥ २३ ॥ 
नित्योत्सपप्रघुदित नानावादिन्रनिःस्वनम्‌ । 
वीणावेणुम॒दड़ेश्व क्षेपणीमिरलंकृतम ॥ २७ ॥ 
अनेक वाजोंकी ध्वनिसे शब्दायमान, नित्योत्सवसे प्रमोदेत, वीणा; 
वेणु, सदेग और क्षेपणी ( पट्टी ) से अलंकृत ॥ २४ ॥ 
देवतायतनदिव्येः प्रकषो्यानमण्डितेः । 
पूजविचित्यरचितेः सवेतः समरलंकृतम ॥ २५ ॥ 
दिव्य देतायतनयुक्त, अनेक उद्यानोंसे माण्डित, विविधपूजोपकरण 
६ पूजाकी सामग्री ) से सर्वेत्र शोमायमान ॥ २५ ॥ 


स्लियस्तत्र प्रसादिता दृश्यन्ते तु॒मध्यमाः। 
. हारभारांवितग्रीवाः पद्मप्नायतेक्षणाः ॥ २६ ॥ 


अपुनभवनामक एक मनोहर पृण्यप्रद तीथे क्षेत्र है, वहांकी ख़िये 
मध्यमतनु और सदा प्रमुदित दिखाई देती हैं, इन आयतलोचना 
खियोंकी ग्रीवा मनोहर हारसे शोमायमान हैं ॥ २६ ॥ 


६४७० ) योगिनीवन्त्रम । 


“ पानाननत*&चद्न्द्रा' एणचवहुतबीनना 
स्थिरालकाः कपोदिबव्या: काश[चुपुरनादिता:। २३॥ 
सुकल्पवारुतजंधना कण न्ताबतलाचना | ! 
नानाजठाशयेशान्येः पाश्मिनीअतमण्डितेः ॥ २८ ॥ 
सरोपरमनाज्षिय्य पसम्रततिलेस्तथा । 
कुमुदेः पुण्डरीकेश तथा नीछोत्पलेः शुभेः ॥ २९ ॥ 
कदम्बशधकवाकंश्व तथंव जलकुइं2: | 
कारण्डवारकरइ्सल्तथंव स्थल्याराभः ॥ ३० ॥ 
उनके दोनों कुच पीन और उद्जत मुख पूर्णचंद्रमाणों समान कपोछ 
मनोहर अलकावली स्थिर जघनदेश अत्यन्त शोभायमान और मनोहर 
तथा दाना नेत्र कार्नोतक विस्तृत ह. उनकी कांची और नूपुरकी 
ध्वानेस शब्दायमान होकर यह स्थान मनुष्योका मन हरण करता है 
आर यह स्थान सैकड़ों कमछोंते शोमायमान निर्मल जलवाले जछा 
शय सरोवरोंसे अत्यन्त मनोहर है यह जलाशय कुमुद पृण्डरीक नील 
कमल इत्यादि शोभायमान कमलोंसे और कदम्ब, चक्रवाक, जलमुगो 
वा कारण्डव हंस इत्यादे मनोहर कलकण्ठ जरूचरगणोंसे अ्ुंकृत 
रहते हैं ॥ २७-३० ॥ 
एवं नानाविधेवृक्षेः पुण्येनानाविधे खेः । 
: नानागलाशयश्रान्येः शोभितं तत्समन्ततः ॥ 2१ ॥ 
यह सब जलाशय तटस्थ विविधकलकंठ पक्षियोंसे शब्दायमान 
आए नवीन फूलहुए वृक्षा्स शाभायमान हैँ, तथा यह स्थान अन्यान्य 
अनके जलाशर्यो्से अलुंकृत रहता है ॥ ३१ ॥ 
आस्ते तत्र स्वयं देवो हयग्रीवो ननादनः । 
पूथिव्थां याने तीथोनि सरितश्व सरांसि च। 


पुष्करिण्यस्तडागानी वाप्यः कुण्डाश सागराः॥३२॥ 


भाषाटोंकासमेतम | (४७१ ) 


वहां ख देव जनादन हयग्रीव वास करते हैं । पृथ्वीतलुमे जो 
कुछ तीथे, सरित्‌, सरः और पृष्करिणी, ताडग, वापी, कुण्ड और 
समुद्रेहे ॥ ३२ ॥ 
तेभ्यः पूर्वे समाहत्य जठाने व पृथवप॒थक्‌। 
सवेलोकहिताथाय रुद्टः सोमो गणेंः सह ॥ हे३ 
उनमेंसे पथक्पृथक्ू जल लाकर स्वेलोकोंके हितार्थ से गणसहित 
रुद्र और सोम इस स्थानमें वास करते हैं॥ ३३ ॥ 
तर्थि पुनर्भवों नाम तस्मिन्क्षेत्र वरावने। 
चकार कामीमः सादे तत्पुनभेवसुच्यते ॥ हे8 ॥ 
है वरानने | उस अपुनमेवतीथेक्षेत्रमं काम्यवस्तुओंकी मोग करदेः 
भी वास करनेसे फिर जन्म लेना नहीं पडता, इसकारण इस स्थानका 
नाम अपुनभेव हुआहे ॥ ३४ ॥ 
आस्मिश्व विपुले क्षेत्र माषे मापति मम प्रिये । 
यस्तत्र यात्रां कुरुते विषुले विषितेन्द्रियः । 
विषिवत्सरात ल्वात्वा दतः अद्घासमान्वितः ॥ २५ ॥ 
देवानूषीन्मनुष्यांश्य पितन्सस्तर्पयेत्ततः । 
तिलोदकन विधिवन्नामगोत्रविधानतः । 
घ्ात्ववे वाधेवत्तत्र सोचवमंघफल लभेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
है प्यारी | माघके महीनेमें जितेन्द्रिय होकर जो मनुष्य इस विषुल 
तीथे श्षेत्रमें यात्रा करता है और श्रद्धा मक्तियुक्त होकर सरोबरके 
जलमें विधिपूरवेक स्नान करनेके पीछे देवता, ऋषि, मनुष्य और पित 


रोका तपंण तथा विधिपूर्वक नाम गोत्र विधानसे तिछोदक स्रान करता 
है उसकी अख्मेधका फल मिलता हैं ॥ २५ ॥ रे ६ ॥| 


अहपराग [वषुवे सक्रान्त्यामयन तथा । 


(४७२ ) योगिनीतन्थम । 


बुगादो पडशीत्याथ तथान्यस्मि्छुमे तिथो ॥३७॥ 

यस्तत्र दाने विप्रेभ्यः प्रयच्छति धनारिकस । 

अन्यवीथाच्छतपुर्ण फल प्राप्नीति मानवः ॥ ३८ ॥ 

ग्रहण, विषुव, संक्रान्ति, अयन, पडशीति युगादि ( छियासी 
युगादि तियथियों ) में और अन्यान्य शुभ तिथिमें जो मनुष्य वहां 
ब्राह्मणोंकी धनादि दान करता है वह अपरापर तीर्थाकी अपेक्षा शत- 
गुण फल पाता है ॥ १७ ॥ ३८ ॥ 

पिण्ड तत्र प्रयच्छन्ति स्वपितृभ्यः सरस्तटे । 

पितृणामक्षयां तृप्ति तत्कुवान्ति न संझ्य+ ॥ हे ९ ॥ - 

जो मनुष्य वहां सरोवरके किनारे पितरोंकों पिण्ड देता है, उसके 
द्वारा उसके पितरोंकी अक्षय तृप्ति होती है, इसमें सन्देह नहीं ॥३५॥ 

पहुपाश्यमाणथ कुण्डमान अ्कीत्तितम । 

वराहकामयोम॑च्ये तत्तीय सपेकामद्स ॥ 8० ॥ 

पराह और कामरूपके मध्यास्थित सर्व कामदायक उस कुण्डका 
परिमाण आठ पनु है ॥ ४० ॥ 

पुनने भवर्न यस्मादपुनभेवनामकम्‌ ॥ 

तन्र स्‍तात्वा नरो याति भास्करस्याल्य प्राति ॥8१॥ 

उसमें स्नानादि करनेसे पुनर्भव जथोत्‌ पुनजन्‍्म नहीं होता, इसी 
कारण उसका नाम अपुनभेव है, वहां स्नान करके महुष्य सू्येस्दनमे 
जाताह ॥ ४१ ॥ 

न पुनजोयते जन्तुयस्मात्यि निमलनात्‌ । 

अतः स्नामे महातीथे पाप॑ हर नमो5स्तु ते । 

कुयादनेन स्नान यः पहयेदेव विछोचनस ॥ ४२॥ 


आपषार्टकासमंतम । (४७३9 


है तीथेराज | तुम्हारे जहमें ज्लान करनेसे फिर जन्म नहीं होता, 
इसी कारण में तुम्हारे जहमें ज्ञान करता हूं, तुम मेरे पापोंकों दूर 
करों. इस मंत्रसे स्नान करके त्रिकोचन देवका दशन करे ॥ ४२ ॥ 
गोकणेथ विकणश्व योगीश सर्वकामदस 
गोकण वृषभाकारं विकृर्ण पुरुषाकृतिस ॥ ४३ ॥ 
तदनन्वर गोकण सर्वेकामप्रद योगीश और विकणे हैं । गोकर्णका 
आकार बेलकी समान और विकर्णका आकार पुरषक्री सदश है॥४१॥ 
अधस्तान्ेव योगानां योगज्ञानं ततः परस्‌ । 
उत्तरे च सरस्तीरे पर्वते भद्रकाशके ॥ ४४ ॥ 
इस स्थानमें योगीशका दशन करनेसे योगियोंकों परमयोग ज्ञान 
आप्त होता है। सरोवरके उत्तरीयतटमें भद्रकाश पवेतके ऊपर ॥४४॥ 
या शिल्ा पोत्रवित्ता च मध्ये शोणच्युतिः प्रिये । 
पञ्नथचन्तरे यावत्क्षेत्रे स्याद्धर्वीथिकस ॥ ४०५ ॥ 
पौत्रवित्ता शिला और मध्यमागमें शोणच्युति शिला है, उसके पंच 
श्नु) अन्तरमें हरवीथि नामक विख्यात क्षेत्र है ॥ ४५॥ 
तस्याः शेवाशिलायास्तु स्वभागे देवतानयम । 
सम्पाथ विधिवद्धत्तया गन्षेः पुष्पेः पथम्विधेः । 
चतुदेश्याश्र मिथुने मृते मोक्षमवापुयात्‌ ॥ ४६ ॥ 
उस शैवशिलाके नियमित भागे यह तीन देवता हैं । भक्तिपूवेक 
आपाढके महीनेम गंधपुष्पादिसे पूजा करनेपर मोक्ष प्राप्त होता है, तथा 
चतुदेशीके दिन म्त्यु होनेसे भी मोक्षकी प्राप्ति होती है ॥ ४९॥ 
विशुदाभयहस्ताय जटाभारविधारिणे । 
वृषध्वजाय देवाय गोकर्णांय नमो नमः ॥ 8७ ॥ 


युगरूपाय देवाय चन्द्रहस्ताय विष्णवे । 


(४७४ ) योगिनीवन्त्रमू । 


गदाशाडंकहस्ताय विकणोय नमो नमः ॥ ४८॥ 
महेशाय वृषस्थाय ज्ञानरुयाय ज्ञानिने । 
( ७. हद्रा हक रे 

घमत्नाय सुरूपाय यागानद्राय नमा3स्तु त ॥ ७९ ॥ 

गोकणेका अणाम यथा३-ज्रिश्वूलामयहस्ताय जटामारविधारिणे । 
वृषध्वजाय देवाय गोकणोंय नमों नमः । विकणेका प्रणाम यथा$- 
“यरुगरूपाय देवाय चन्द्रहस्ताय विष्णवे । गदाशाडुकहस्ताय विक- 
णाय नमी नमः” योगीन्द्रका प्रणाम यथा+-* महेशाय पृषस्थाय ज्ञान- 


रूपाय ज्ानिन । पमंज्ञाय सुरूपाय यांगान्द्रायः नमाष्सतु 
'तें॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४५९ ॥ 


अपुननवपृव॑ तु नवदचन्तरात्यरभु | 
सप्तपनन्तरं यावत्कुण्ड वाशणसीयकृम । 

.तत्र लाता महंशान मृर्ता माक्षमवापुयात्‌ ॥ ५० ॥ 
अपुनभेवके पूवेभाग नवधनुके अन्तरपर सात धनुः पयेन्त विस्तृत 


वाराणसीयक कुण्ड है. हे महेशानि | वहां स्नान कर मरनेंसे मोक्ष 
प्राप्त होती है ॥ ५० ॥ 


चेत्रे कामत्रयोदरयां ल्लानेनानेन यतनतः । 


स्वेपापविनिमेक्तः स गच्छेद्रल्लणः पद्म ॥ ५१ ॥ 
चैतके महीनेकी कामत्रयोद्ीदें मंत्रपूवेंक वहां स्तान करनेपर 
सब पापोंस छूटकर अह्मपद ग्राप्त होता है॥ ५१ ॥ 


सवृतार्थिषु येः स्नान कृत वर्षशतिरपि । 


सक्ृद्वाराणसीकुण्डे तत्फर् लभते क्षणात्‌ ॥ «२ ॥ 
सब तीथोमें सो वर्ष स्नान करनेसे जो फल होता है, वाराणसी 
कुण्डम एकवार स्नान करके तत्काल वही फल मिलता है॥ ५२ ॥ 


तस्य पू्वे पश्चथनुदेष्प॑मानेन शाह्रि 
माकेण्डेयहदोी नाम तब स्नात्वा बजेच्छिवस ॥५३॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ४७५ 9 
है शांकारे ! उसके पू्ेमे पांच धनुके अन्तरपर माकेण्डेय हृद है 
वहां स्नान्‌ करनेसे शिवत्व लाभ होता है ॥ ५३ ॥ 
उत्तरे सरस्तीरे मार्केण्डेचरसंज्ञितम । 
ये वा पश्यन्ति च ल्लात्वा कुण्डे महेशवरं ततः॥५४॥ 
आदि्त्यमचित॑ तत्र देवदेव विखोचनम्‌ । 
सर्वेपापविनिम॒क्तो विमानव्रमास्थितः ॥ ५& ॥ 
गीयमानोथ गन्धवेंः शिवलोक बजेत्तु थे । 
तिष त्यत्र प्रमुदितः कल्पमेक वरानने ॥ ५६ ॥ 
सरावरक उत्तर तटम मार्केडंय नामक महख्धर है । इस सरावरभध 
स्वान करके देवदव ।त्रद्धाचन आर आदित्यकी पूजा करनपर मनुष्य 
सब पावोंसे छूटजाता है और उत्तम विमानमें बैठ गंधवोके द्वारा 


गीयमान होकर शिवलीकमे जाता है हे वरानने ! वहाँ प्रमुदित चित्तसे 
एककदरप वास करता है ॥ ५७ ॥ ५७ ॥ ५९६ ॥ 


मार्केण्डेयो मनिश्रेष्ठस्तपस्तेपे महामातिः। 


मार्केण्डेयहदी नाम पाप मम हृदी हर ॥ ५७ ॥ 
मार्केण्डेय महामुनिने प्रथम तपश्चयोका आचरण किया था, ऋषि- 
ओ्रेष्ठ महासुनि मार्केण्डेय वहाँ तप करनेसे उसका मार्केण्डेय हृद नाम 
हुआ है, है सरोवर ! तुम हमारे हृदयके पापोंकी हरो ॥ ५७ ॥ 
अनेन मजने कृत्वा कुयान्मुण्डस्य मुण्डनम्‌ । 
श्राद्ध कुययात्मयत्नेन चोपवार्स समाचरेत्‌ ॥ «८ ॥ 


. इस मंत्रसे मजनन करके मस्तक मुण्डन करावें उसी स्थानमें यत्न 
सहित श्राद्ध और उपवास करना चाहिये ॥ ५८ ॥ 


तत्तः प्रभाते विमले नित्य निवर्त्य साम्प्रतणू | 
गोकणस्य विकर्णस्य नातिदृरे महशवार ॥ ५९ ४ 


( 5७६। यागिनीतन्त्रम ॥ 


हे महेथारे | तदनस्तर विमल प्रातःकालमें नित्यकर्म समापन पूर्वक 
गोकर्ण और विकणे थोडीही दूर अवस्थित हैं ॥ ९५९ ॥ 
कुण्ड अह्मतरों नाव एकविशतिप्रानतः । 
तंत्र ल्लात्वा अमहर ने पुनभवमादिशेतु ॥ ६० ॥ 
इक्कीस धनु प्रमाण अह्मसरोबरनामक एक तीथे है, उस पापहरनेवाल्े 
तौथेमें स्नान करनेसे पुनजेन्म नहीं होंता ॥ ९० ॥ 
मुक्तये सर्वपापानां ब्रह्मणा निर्मितं पुरा । 
ब्रह्मकुण्ड महाभाग वाह मां भवसागसत्‌ ॥ ६१ ॥ 
समस्तपातर्कोसे मुक्तिकाम होनेके लिये ब्ह्माजीने प्रथम इसको 
निर्मोण किया था अतएव ब्रह्मकु०्डनामक सरोवर | तुम संसारसागरतसें 
हमारी रक्षा करो ॥ ६१ ॥ हि 
खाता चानेन मन्तेण सरसोस्यव पश्चिमे । 
कृष्णास्यशेलरूपश्वच॒ वराहो नाम नामतः ॥ ६०२ ॥ 
इस मंत्रसे वहां स्नान करे । इसी सरोवरके पश्चिममें स्थित कृष्णारूय 
शैलरूप वराहनामक देवता है ॥ ६२ ॥ 
ते प्रणम्य नरो भक्तया विष्णुलोके प्रमोद ॥ ६३॥ 
उनको भक्तिपूषेक प्रणाम करनेसे मनुष्य विष्णुलोकमें जाकर 
आनन्द लाभ करता है ॥ ६३ ॥ 
पिशंगरोमासिततूछकाय दुष्याग्रभागे च धराधराय । 
नाल्चढोद्भापिकलेवराय महावराह्यय नमो नमस्ते३४ 
.._ जिनके रोम पिश्ज वणह जिनके दातोंके अग्रभागके ऊपर भूमण्डल 
विराजित है, नीछठाचछकी समान जिनका शरीर है ऐसे वराहकों नम- 
स्कार है श्स मंत्रसे उनको प्रणाम करे ॥ ६४ ॥ 
गोकृणस्य तदेशान्यामिक्षक्षेपत्रयान्तरे । 
सदने पवेते रम्ये गत्वा पर्येच्च शादुरम ॥ ६५ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ४७७ ) 


गोकणके इशान कोणमें, जितने स्थानमें तीन गल्ने रक्खे जासकें इतने 
अन्तरपर रम्यपवेतमें जाकर मन्द्रस्थित शंकरका दर्शन करे ॥ ६५॥ 
केदाराख्यं महादेव सर्वेदेवनमरक्ृतम । 
ते लिक्रमव्ययं हृंड्ठा श्रदया सुसमाहितः ॥ ६६ ॥ 
पूजयित्वा तु ते भक्तया गन्‍्धेः एप्पेमनोहरे 
धूपेदीपेश्व नेवेथ्ेनमस्कोरेस्तथा स्तवैः ॥ ६७ ॥ 
दण्डवत्प्रणिपातेश्व नृत्यगीतादिभिस्तथा । 


संपूज्य ते विधानेन शिवलोक बनेन्नरः ॥ ६८ ॥ 
वही सर्वेदेवनमस्कृत केदाराख्य महादेव हैं उस अव्ययलिंगका 
दशन करनेपर श्रद्धा भक्तियुक्त और सावधान हो भक्तिपू्षक मनोहर 
गंध, पुष्प धूप, दीप, नैवेद्य, नमस्कार, स्तव, नृत्य, गीत और प्रणा- 
मादि द्वारा यथा विधि उनकी पूजा करनेसे मनुष्य शिवल्ोकर्मे जाता 
है॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ 
मदन सागरश्रेष्ठ सुखसोभाग्यदायक । 
आरोहयामि शिखर पाप हर नमोषस्तु ते ॥ ६९॥ 
है सागरश्रेष्ठ मदन | तुम सुख और सौमभाग्यके देनेवाले हो ! मैं 
तुम्हारे शिखरपर आरूढ होताह, तुम हमारे पापका विनाश करो 
मुम्हें प्रणाम है ॥ ६९० ॥ 


बवाशाभसुखा पत्ता गता कुयोद्रदाक्षणस । 


क्षणनेव समुद्धत्य शिवलोक॑ स गच्छति ॥ ७०॥ 
इस मंत्रद्वारा पवोमिमुख हो प्रदक्षिणा करनेपर सब पार्षोस्ति रक्षा 
याकर शिवलोकमे जाता है ॥ ७० ॥ 


शिव शुकुवण श्रेतवृषभारूडं प्मासनस्थ 
अतनागयद्ञापवातिन वरदामयहस्तें 


(४७9८ ) बोगिनीवन्त्रसू । 


सोमसूयाग्रिचक्षुप जटाधुछुटचंडशेखरस्‌ ॥ 

सितभस्मांगलेपन अद्धनारीशर पश्च्॒क जिनेत्र 

पद्योचातवामद्‌वतत्युरुषा पोरेशानामिपस्‌ । 

पश्चिम डमरुखड्रादिधारिण खड़गो- 

शीरयोवणमुत्तरे वामदेवकस । 

शइचक्रधारिणं तप्तदेमाभवण्ण पू२वें 

तत्पुरुष गदापद्यपर पर स्थच्छ- 

सिच््राभ॑ दृक्षिगे5 बोर विशूलपर 

कृपिलावेटड्डदृष्टं नीलमेघालनोपम ॥ ७१ ॥ 
' केंदाराख्य शिव शुक्षबर्ण, सफेद बैलपर चढ़े, पद्मासनस्थ श्वेवनाग 
यज्ञोपपीतधारी वरदाभयहस्त अर्थात्‌ हाथोंमें वर और अभय टिये 
सोम स्याप्नि चक्षुः जटामुकुट चन्द्रशेखर, श्रेतभस्मानुलेपन, अछ्- 
नारीशर, पंचवकत्र, जिनेत्र, तत्पुरुप, व।म, शान, सचःपश्चिम, शंख 
चक्रधारी, खड्ढ गोक्षीर वणे उत्तर, वामदेव, डमरू. खड़ादिधारी, 
तपहुए सुबर्णंकी समान वणे, पूर्व, गदा पद्मथारी, परमखच्छ सिन्‍्दू- 
राम, दक्षिण, अघोर त्रिशल, कपिल, विटंकद॒ड्र ओर नील्मेघाझनों- 
प्र हैं ॥ ७१॥ 

एव कंदाराख्यं शिव ध्यात्वा शिवतन्तोफेन मार्गेण 

पुष्पाशनलि ग़हीत्वा तन्मन्त्रेण पृजयेत ॥ ७३ ॥ 

इस ग्कार केद्राख्य शिवका ध्यान करके शिपतन्न्रोक्त मंत्रद्वारा 
पृष्पांनालि अहणपूर्वक प्रतिमंत्रसे पूजा कै ॥ ७२ ॥ 


नमचन्द्रादचूडाय नमः सप्मंगधारिणे । क्‍ 
नमो5स्तु शूलहस्ताय केदाराय नमो नमः ॥ ७४३ ॥ 


आपषार्टकासमेतस । (४७९ ) 


जिनके मस्तकके ऊपर अध॑चन्द्रभा विराजमान है जो खट्दाड़ 
धारण कर रहे हैं और जिनके हाथमें त्रिशूल है ऐसे केदारजीको 
नमस्कार है॥ ७३ ॥ 

सवेलोकेइवर देव मोक्षकारणमब्यवघ । 

निष्क् परम देव प्रणतो5स्म पुरातनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
_ स्वलोकेश्र, देव, सोक्षकारण, अव्यय, निष्कल, परमपुरातन 
देवकों में प्रणाम कर्ताहू ॥! ७४ ॥ 

पबेपामेष गोप्तार नमस्ते गम्भुमव्ययम । 

शब्दातीतं गुणातीतं नमस्ते शम्भुमव्ययम्‌ ॥ ७५ ॥ 
रे" सबके रक्षाकरनेवाले अव्यय शंभुकों नमस्कार है। शब्दातीत शुणा- 
तीत अव्यय शंभुकोी नमस्कार है ॥ ७५ ॥ 

इति प्रसादन कृत्वा केंदारस्यथ च पश्चिमस्‌ । 

गत्वा ब्रह्मवथ वृक्षमाच्छद्रमवधारयत्‌ ॥ ७६ ॥ 

इस प्रकार स्तुति और प्रणामद्वारा उनको प्रसन्न करे | तदनन्तर 


क्ेदारकी पश्चिमदिशाम बहावट वृक्षके समीप जाकर अच्छिद्रावधारण 
करना चाहिये ॥ ७६ ॥ 


केदारञ्न नमस्कृत्य कलपवृक्षे ततः पुनः । 
दशजन्माजितं पाप॑ तत्क्षणादेव नइयति ॥ ७७ ॥ 


इस प्रकार केदार और कल्पवृक्षकों नमस्कार करनंस दश जन्मक 
इकठ्ठ पाप तत्काल नष्ट हांत हैं ॥ ७७ ॥ 


नमो5व्यक्तस्वरूपाय महामल्यवापतिने । 

महेन्द्रस्योपरिष्ठाय न्यग्रोधाय नमो नमः ॥ ७८ ॥ 

है अव्यक्तरूपवान्‌ | हे महामलयाचढके ऊपर निवासकरनंवाले [ 
हे महेन्द्रोपरि स्थित | न्यग्रोध ! में तुम्हें प्रणाम करताई। इस मन्जसे 
वव्वृक्षकों नमस्कार करे ॥ ७८ ॥ " 


( ४८० ) योगिनीतन्त्रद्य । 


केदारस्य व्‌ केबेर इश्ष॒क्षेपत्रयान्तरे । 
पोष्पके नगरे क्षेत्रे कमढाक्षहर॑ भजेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
क्ेदारकी उत्तरदिशामें तीन इक्ुक्षेपके अन्तरपर पौष्पकनगर क्षेत्र ' 
कमलछाक्ष हरकी भजन करे ॥ ७९ ॥ 
संसारसागरे मम पापग्रस्तमचेतनम्‌। _ 
थ्राहि मां भगनेजन्न जिपुरारे नमो5सस्‍्तु ते ॥ ८० ॥ 
ननः शिवाय शान्ताय सर्वभापहराय चे।_ 
त्रिपुरारे नमस्ते5स्तु कमलेश नमो5स्तु ते॥ ८१ ॥ 
हैं त्रिपुरारि | पापद्वारा ग्रसेहुए अतएवं संसारसागरमें निम्न हुए 
अचेतनकी रक्षा करो है शान्तमूर्ति शिव | तुम सब पापोंका नाशकर- 
नंवाले द्वो. हे त्रिपुरारि | हे कमलेश्वर ! में तुम्हें प्रणाम करता हूं इस- 
मंत्रसे उनकी पूजा और प्रणाम करे ॥ ८० ॥ ८१॥ 
दक्षिणे कल्पवृक्षस्य इश्क्षेपान्तरे प्रिये । 
छत्राकारों गिरियोउसो स गिरिः पारियावकः। 
तस्थारोहणमात्रेण ने पुनजायते भुवि ॥ ८२ ॥ 
अनन्तर कल्पवृक्षके दक्षिणमें एक इश्लक्षेपके अन्तरपर छत्राकार 
जो गिरे वह पारियात्रक गिरि है, इसपर आरोहण करनेसे पुनजंन्म 
नहीं होता ॥ ८२ ॥ 
अष्टपष्टिष शेलेषु मध्ये हत्युन्नतो गिरिः। 
मन्दराख्यं तु त॑ शर् गत्वा तत्र समाहितः॥ ८३ ॥ 
पूपभागे च शेल्स्य स्थितो मधुरिषुहोरिः। 
दरशेनात्तस्य देवस्य कुलानां तारयेच्छतम्‌ ॥ <४ ॥ 
यह अडसठ शैलोमें ऊँचा है । फिर मन्दराख्यशैलमें जाय, साव- 
थान हों उसके पूर्वभागस्थित मधूरिष हरिका दृर्शन करनेसे सौ कुछोंका 
उद्धार दाता ६ ॥ ८२ ॥ ४४ ॥ , 


भाषार्टकासमतम । ( ४८१ ३ 


केदारम॒दक पीत्वा कामेजुं स्पशेयादि । 


पूजयत्केशवं भत्तया न भयो जायते कचित्‌ ॥८५ |! 
केदारोदकपान कामधेलुको स्पश, और भाक्तिपूवेक केशवकी पूजा 


करनेसे फिर कभी जन्म लेना नहीं पडता ॥ ८५।॥। 
अउत्तमात्तम क्षत्र शेल मन्दक प्रिय । 
ककुदेशवरं हर॑ दृष्ठा स याति परमां गतिम ॥ ८5 ॥ 
है प्यारी | मन्दारक शैल अति उत्तम क्षेत्र है, वहां ककुदेश्वर हरका 
दहन करनस परम गात प्राप्त हांती है॥ ८६ ॥ 
ब्रह्मेधस्थ तत्रेव होममध्ये प्रातिष्ठितः ! 


ब्रह्म॑इवर नमस्कृत्य ब्रह्मज्ञानमवापुयात्‌ ॥ <७ ॥ 


वही अद्लेश्वर होम प्रतिष्ठित है अक्लेशवर्को नमस्कार करनेस अह्म- 
ज्ञान प्राप्त होतांहे ॥ ८७॥ 


भावसूतेशर दट्ठा कृत्वा चेव प्रद्षिणम । 
मुच्यते पापसपश्ध शिवलोके महीयते ॥ ८८ 


किर भाषभूतेश्वर देवका दशन ओर प्रदाक्षिणा ।करनेपर सब पापोंसे 
छूटजाता है तथा शिवलोकको प्राप्त होताहे ॥ ८८ ॥ 


मंपजयोच्छिवं यस्तु मन्दर क्षेत्रपवते । 


तस्य जन्माजत पाप दृश्नाधथात सक्षम ॥ ८९॥ 
जो मनुष्य मन्द्र और क्षेत्रपवेतमें शिवकी पूजा करता है, केवल 
दुशैनमात्रसे उसके जन्माजित पाप नष्ट होनाते हैं ॥ 


प्रयागे सड़मे ल्लात्वा यत्फर्ल डभते नरः। 
तत्फरं ठभते चाग्यं सहम्नगुणमेव हि ॥ ९० ॥ 


धम्मेग्वरस्थ देवस्य कूपास्तिष्ठाति चाग्रतः ।. 
4१ 


(४८२ ) योगिनीतन्त्रसू 
त्र ख्लानेन देवेशि पिण्डनिवंपणेन च। 
गोसह्नफर्ल सम्यक् छभते च वरानने ॥ 5३ ॥ ५ 
मनुष्यगण प्रयागके संगमर्म स्नान करके जो फल प्राप्त करते है, वह 
अग्रभागमें धर्मंश्वरका कूप अतिष्ठित है, उसमें स्लान ओर पिण्डदान 
करनेसे सहख गोदानका फल मिलता है ॥९० ॥ ९१ ॥ 
पारियातरस्थोत्तरतों ध्ु्विशान्तरे प्रिये । 
कापेलस्याश्रम रम्ये सेपरयत्कापेलेशवरस ॥ ९९ | 
हे वरानने [ पारियात्रके उत्तरमें वीस धनुषके अन्तरपर मनोहर 
कंपिलाश्रममं कपिलेधरका दशन करके ॥ ९२ ॥| 
ते संपूज्य वरो भक्तया विष्णुठ्ोके महीयते । 
पारियात्रे स्थित देव सवोपभयनाशनम्‌ । 
नास्ति किश्विद्यये तस्य पोरे संसारक्तागरे ॥ ९३ ॥ 
भक्तिपूषेक उनकी पूजा करनेसे विष्णुलोकर्मे पूजाको प्राप्त होताहै । 
पारियात्रस्थित सवेपापनाशक देवका दशेन करनेसे उस मजुष्यको 
धोरसंपारसागरसे भी कुछ मय नहीं रहता ॥ ९३ ॥ 
पिशाचमोचन नाम तीर्थ तस्य च्‌ पूवतः । 
पनुरेकादशान्ते च तत्रास्ते काठभेखः ॥ ९४ ॥ 
उसके पूकी ओर ग्यारह घनुके अन्तरमें पिशाचमोचननामक 
तीथ है, वहां कालमैर अवस्थित हैं ॥ ९४ ॥ 
+ + ९ के हु 
क्ृ्ण गोखषाकार पृषभागगत प्रिये । 
पिशाचमाचने तीें पूजयामास शूल्षिनम्‌ ॥ ९५ ॥ 


इस पिशाचमोचननामक तीथेके पूवभागस्यथित वृषभाकति कृष्ण 
गौर झूलि महादेवकी पूजा करें ॥ ९८ ॥ 


भाषाटीकासमंतस । ( ४८३ ) 


इत्थ देवस्य तछिड्ढ कपदीशेवरमुत्तमम्‌। 

पूजनीयं प्रयत्नेन स्तोतव्य विविषेः स्तवेः ॥ ९६ ॥ 

इसी प्रकार उनका कपदींशरनामक उत्तम किंग है यत्नपूर्वक विंवि* 
धस्तवोंसे उसकी पूजा करे ॥ ९६ ॥ 


* व्याविश्वरस्थ देवस्य दक्षिण वृर्खाणिनि | 
स्वयम्ूस्तत्र लि व देवानामापि दुलेभम्‌? ॥ 
लिए एवंमुर्ख तत्तु श्रेष्ठस्थानमुदाह्तम । 


ऊातिवासेदवरं प्राप्स संसारे विगतज्वरः ॥ ९७ ॥ 
है वणिनि ! व्याप्रेश्वरके दक्षिणस्थिव देववाओंकों भी ढुलेम 
स्वर्यभूलिंग पूव्वमुखमें प्रतिष्ठित हैं, इस स्थानकी अत्यन्त श्रेष्ठ जानना 
चाहिये कृत्तिवासेशवर देवका द्शन करनेसे संसारज्वर दूर होताहै॥९७॥ 
५ ९, हि थे 
सतारभय िस्ठक्ताः सवेपापाववाजताः । 
सुखन म्ाकमायान्त यथाहन्त वतस्‍तथा ॥ ९८ ॥ 
संसारमय और सब पार्पोंसे छूटकर सुखसहित यथायग्य मुक्ति 
प्राप्त करतेह ॥ ९८ ॥ 


व्याधेश्वरस्य चेशान्ये धनुदेशकमानतः । 
कतिवासेश्र प्रातणिद्योनिप्रतिष्ठितम । 
कत्तिवासेद्वरं देव हृष्ठा चेव पुनःपुनः ॥ ९९॥ 
यद्ीच्छेत्तारक ज्ञानं शाखते चाप््त पद्म । 
एतत्सवेंश्व क्तेव्यं यदीच्छेत्परमात्मनः ॥ १०० ॥ 
व्याप्रेथरके इशानकोणमें दश धनुःप्रमाण क्तिवासेश्वरकी टिंग 
योनि प्रातिष्ठित है। मनुष्य यदि आत्माके तारेबाले शाधत अम्तपढ्‌ 


(४८४ ) योगिनीतिन्त्रम । 


ख़रूप ज्ञानकी कामना करे तो कृत्तिवासेशवर देवका वारवार दशन 
वर । यह सब काये सभीकों करने चाहिये ॥ ९९ ॥ १०० ॥ 


मदलाचलस्यझ्ान इष्क्षपत्रयान्तर । 


बाणेर्वरस्तु विख्यातः सप्तपातालभेदकूः ॥ १०३ ॥ 
मदढाचलके इशानकोणमें तीन इक्षक्षेपके अन्तरपर सप्तपाताढ 
अदक विख्यात बाणेश्वरालिंग प्रतिष्ठित है॥ १०१ ॥ 


वृत्सर तत्तु लिड्रगनां सवपासत्तमात्तमम । 
तत्यणम्य नरो भत्तया वत्सरान्मु च्यते परम ॥१०२॥ 
थह वत्सरालिंग सबसे उत्तमोत्तम है, इसको भक्तिपूषिक प्रणाम कर- 
जेसे मनुष्य एक वर्षमेंद्ी मुक्त होता हैं ॥ १०२ ॥ 
. तस्य देवस्थ वायच्ये नानाव्णा तु या शिल्त । 


गरुडाख्यं महालिंगं पूजपेट्रुड नरः ॥ १०३ ॥| 
उन दवक वायुकाणम नानाबणकां जाशटा है, वहा गरुडारूय 
उमहालिंग है, मनुष्य गरुडदेवकी पूजा कर ॥ १०३ ॥ 


दरानात्तस्थ दवरप गाशतस्य फेल लभंत्‌ ॥ १०४७॥ 
उन देवका दशन करनेसे सौ गोदानका 'झल गाए होदा है ॥१०४॥ 


नमस्ते पक्षिरानेन्द्र वासुदेवहिते रत ! 

आनुज्ञां देंहि पक्षीश त्वमतदशेन प्रति ॥ २००७॥ 

वामुदेव विष्णु भगवानके हितकतो है पक्षिराज | में तुम्हें अणम 
जऋरताई तुम इसका दशेन करनेके लिये मुजझ्े आज्ञा दों ॥१०५॥ 

प्रणिपत्य पंठेन्मस्त्रे पश्चिमस्यान्तरे महत्‌ । 

विष्णोरायतन प्राप्य नरः शिवनल शुभे । 

स्नात्वाचमुण्डनंकृत्वाध्यात्वाविष्एंक्षपत्रिशाम॥ ३० 





माषाटीकासमेतय । ( ४८० 3 


्स मंत्रकों पढकर प्रणाम करे, फिर पश्चिमकी ओर विष्णुके 
मन्दिरमें जाय स्नान करनेपर मुण्डनपूवेक विष्णुका ध्यान करके 
रात्रि बितावै ॥ १०६ ॥ 
ततः प्रभाते देवेशि मणिकूटस्य चोत्तरे । 
_वलभार्या नदी पुण्या स्वेपापप्रमोचनी ॥ ३०७॥ 
हे देवि ! फिर प्रभातकारूमें, मणिकूटके उत्तरी ओर सब पापोंका 
नाश करनेवाली वलभा नदी बहती है ॥ १०७ ॥ ु 
तंत्र स्नातवा चतुदश्यां मार्ष वा फाल्युनंथ वा । 
वहभायाशर देवेशि महापातकनाशनम्‌ ॥ ३१०८ ॥ 
उस पवित्र नदीमें माघ वा फाल्शनके महीनेकी चतुदुशीमें स्ान 
करनेसे महापातक नष्ठ होते हैं ॥ १०८ ॥ ५ 
वछभायां नरः स्नात्वा नीलकण्ठस्थ दशेनात्‌ । 
न स्परग्नन्तीह पापाने सप्तजन्मकृतान्यपि ॥ ३०९॥ 
बलभागें स्नान करनेके पीछे नीलकंठका दशेन करनेसे मनुष्योक 
सात जन्मकृत पाप नष्ट होते हैं ॥ १०९ ॥ 
तस्मिस्तीर्थ नरः स्नात्वा दृह्टा सादरमाधवस । 
यत्र तत्र स्थितों वापि संसारे न पुनविद्येत्‌ ॥११० ॥ 
उस तीथगे स्नान करनेंके पीछे आदरपूवेक माधवका दशन कर- 
नेपर वह जिस किसी स्थानमें क्‍यों न रहै, उसकों फिर संसारमें। प्रवेश 
करना नहीं पडता ॥ ११०॥ है 
संसारे सवेतस्तस्य गड़ाग त्वायतर्न भपेत्‌ ॥ ११३१६ 
संसारके सब स्थानहीं उसको गंगायतन ( देवलोक वा“गंगातट ) 
सरूप होते हैं ॥ १११॥ 
वराहृवविवरं दृड्ठा नखन्या महानदी। 
अशज्योककमलठसजाता कोलदण्डविनिःसृता ॥१९॥ 


(४८६ ) योगिनीतन्त्रम ॥ 


फिर वराहविवरका दशन करे। तदनन्तर महानदी नखज अशोक 
कमलसंजाता यह कोलदण्डसे निकली हैं ॥ ११२ ॥ 

नन्दिनी पड़ुजा चेवे॑ नदी मधुमती परा। 

मणिकूटे व संयाता तस्य तत्रापिकं फलम॥॥११४॥ 

फिर नन्दिनी, पंकजा, और परमात्तम मघुमती नदी है, यह 
नदी मणिकूटसे उत्पन्न है उसमें स्नान करनेसे अधिकतर फल लाभ 
होता है ॥ ११३ ॥। 

नमोःस्तु ते पुण्यजले नमः सागरगामिनि । 

नमस्ते पापविमले नमो देवि शिवप्रदे ॥ ११४ ॥ 

तुम्हारा जल पवित्र है, तुम्हारी गति सागरपयेनत है, तुम पा* 
पोका नाश कर निर्मल बनाके कल्याण देती हो इस कारण तुम्हें 
प्रणाम है ॥ ११४॥ 

अपुनभवजले स्नात्वा विशेज्ोकणंमीयररण्‌ । 

स्वगेद्वारं च तत्रेव इमं मन्नमुदीरेयेत्‌ ॥ ११५ ॥ 

अह्मा विष्णुस्तथा रुदटः सर्वेदवेनिरूपितः। 

स्वर्गद्वारं महापुण्यं समारोहेत्सुदुलंभस्‌ ॥ ११६ ॥ 

इस मजसे अपुनभेवजलमें स्नान करके इंश्वर गोकणेमें प्रवेश करे । 
उसी स्थानमें स्वगेका द्वार है, यह अक्मा विष्णु और रुद्रादे सब देवता- 
ओने निरूपण कियाहे । उस महापविन्न दुलेभ खर्गद्वारमें आरोहण 
करना चाहिये ॥ ११५॥ ११६॥ 


दशल्क्षणबुक्ताय चत॒ष्पादाय चाखे । 
अध्य ददामि धर्माय स्वग॑द्वारानिवासिने ॥ ११७॥ 
.. हां यह मंत्र उच्चारण करे कि, जिनमें धर्मके दृश लक्षण विद्यमान हैं 
. जो चहष्पाद और पवित्र विग्रहवान्‌ हैं और जिनका निवास खगेद्वारमे 
है ऐसे धम्मके निमित्त में अर्ध्यप्रदान करता हूं॥ ११७॥ 


भाषाटीकासमेतस । ( ४८७ ऐ 


तत्र गत्वा युग्महस्तं नमरकुयादतन्दितः | 

हद वाराणसाये च माकेण्डेयसरे तथा ! 

सस्‍नात्वा कामेशथ्वरं दष्ठा कल्पव॒क्ष नमेत्ततः ॥११८॥ 

स्‍्नाता पश्चाहुर्टभायां ततो हारेगह ब्रजेत्‌ । 

यो5चां ताथें च विधिवत्करोति नियतेन्ियः । 

कुलेकाविशमुद्धत्य विष्णलोक म्त गच्छति ॥ ३१९॥ 

इस मंत्रसे अध्ये दें हाथ जोडकर नमस्कार करे फिर वाराणसीके 
ह॒द और माकेण्डेय सरोवरमें स्नान करके कामेश्वरका दशन करे और 
कऋलपबृक्षकों प्रणाम करके फिर दुलेभामें स्नानकर हरिगहमें जाय । 
जो मह्नुष्य जितेन्द्रिय होकर इस तीथ्थम पूजा करताहै, वह इक्कीस 
कुलका उद्धार करके विष्णुलोकको प्राप्त होताहै ॥ ११८ ॥ ११५ ॥ 


माणिकूटस्य पूर्वे तु नातिदूरे महेथवारे । 


विष्णुपुष्करकं नाम सर्वतीर्थोद्धं जठम्‌ ॥ १२० ॥ 
है महेश्वारे | मणिकूटके पूषेमें थोडीही दूर विष्णुपुष्करनामक 
सर्वतोथोंके जलसे परिपूर्ण एक तीथे है॥ १२० ॥ 


तत्र स्ात्वा वरारोहे विषुरां लभते श्रियम । 


पुष्कराकारमास्थाय स्थितो5सो वसुधातऊे॥३९१॥ 
है बरारोहे ! पहा स्नान करनेसे विषुल श्री प्राप्त होतीहे और वह 
पृष्कर अथोत्‌ पद्नतुल्य रूप धारण करके पृथ्वीतलमें स्थित है १९१ 


मत्त्यंलोक्षिताथाय पाप मे हर पुष्कर । 
स्नात्वा चानेन मन्ज्रेण वारुणं तत्र संजपत्‌ ॥३२२॥ 


« तत्यैोकहितार्थाय पाप॑ मे हर पृष्कर “ इस मंत्रसे स्तानपूर्वक 
वारुणमत्रका जप करे ॥ १९२ ॥ 


( ४८८ ) या।गेर्नावन्त्रमू | 


“ द्दयादष्यश्व विधिवदारोहेदपि कूटकम । 
मणिकूटाचले विष्णुईयर््रविस्वरूपघृकू  । 
शतबाहुप्रशणञ्च अच्छाएश्सहम्र॒कम्‌ । 
मन्त्रेणारोहयेहेवि पीतपुष्पेण पूजयेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
फिर विधिवत्‌ अध्येप्रदानपूर्वक कूटारोहण करे विष्णु मणिकूटा- 
चलमें हयग्रीवका रूप धारण करके अवस्थित हैं। वहां शतबाहुप्रमाण 
आठ सहख॒पवत हैं, मंत्रोच्चारणपूर्वक उनमें आरोहण करके पीछे 
पुष्पोंस पूजा करनी चाहिये ॥ १२३ ॥ 


ततः स विष्णुदेहं द्वारिकं तत्र प्रसादयेत्‌ ॥ १२७ ॥ 
फिर वह मनुष्य विष्णुदेह द्वारिक (द्वारपालकों) प्रसन्न करै ॥ १९४॥ 
दृण्डहस्त महाबाहो कालदेत्यनिषूदन | 

द्वारपाल नमस्ते5स्तु प्रवेश दृहि मे सदा ॥ १२५ ॥ 


है दण्डहस्त महावाहों | काल दैत्यनिषूदन द्वारपाल [ में तुमकों 
नमस्कार करता हूं, तुम मुझकों द्वारप्रदान करों ॥ १२५ ॥ 


पीतश्च द्विधुजं शान्‍्तं माणिकुण्डलमण्डितम । 
चक्रवाणपरं झुझ समन्तात्परिवेश्टितिम ॥ १२६ ॥ 
सवेलक्षणसम्पन्न मणिशेलं त्रिकोचनम । 

ध्यात्वा तत्पीठके मन्त्रमारोहच्छिषरं तदा ॥१२७॥ 
पीतवण, द्विधुन, शान्तमूर्ति मणिकुण्डल्माण्डित, चक्रबाणधारी, 


शुक्क, चारों ओर परिवोशित, स्वेश्क्षणसम्पन्न, मणिशैल; त्रिलोचनका 


ध्यान करके उनकी पीठमें मंत्रपाठ करके शिखरपर जआरोहण 
करे ॥ १९६॥ १२७ ॥ 


भाषादीकासमित म्‌ । ( ४८५ ) 


मणिकूट गिरिश्रेष्ठ पीतवर्ण त्रिछोचन । 


त्वेदयाराहणं कृत्वा द्रक्ष्यामि भवन तथा | ३२८ ॥ 
हे गिरिश्रेष्ठ मणिकूट [ तुम्हारा पीतवर्ण और तीन नेत्र हैं अब हम 
तुम्हारे ऊपर आरोहण करके मन्दिरोंका दशेन करते है ॥ १२८ ॥ 


ते पृ्वाभिसुखनेव उत्तराभिस्ुखेन वा । 
आरोहिन्मणिशेल्श्व वजयेदन्यदिह्सुखस्‌ ॥ १२९ ॥ 


पूवेकी ओर मुखकरके और उत्तरकी ओर मुखकरके मणिशीलमें 
आरोहण करे, अन्यदिशामें मुखकरके आरोहण न करें ॥ १२५ ॥ 


गत्वा विन्ध्याचल पश्चात्कृत्वा त॑ त्रिःप्रदाक्षणम । 
प्रविश्य संयतो भरता धोतवासा जितेन्द्रियः । 
मूलेन ल्लापयेदेव सोगन्धिकनलेः शुभेः ॥ १३० ॥ 
कपूरवासितेः पस्लिग्पेः सुगन्धिकुसुमादिभिः ॥ 
चन्दनागुरुपझानि याने काम्याने कानि चित्‌ । 


कृत्यानि कुण्डमालिख्य तजले त्लानमाचरेत्‌॥१४३१३॥ 
अनन्तर विन्ध्याचलर्म जाकर तननिबार प्रदक्षिणा करे। फिर घुलवस्र 
पहर जितेन्द्रिय और एकाग्रचित्तहोकर मूहमंत्रद्वरा कपूर वासित सुर्गे- 
घित जल्से देवताकों स्नान कराकर चन्दन अगर पद्मादिद्वारा काम्य काये 
समापनपूर्वक कुण्ड लिखकर उस जलसे स्नान करावै ॥१३०॥१३१॥ 


सिताम&जलेश्वेव तोयेः कोष्णोदकेन च । 


उष्णेन वारिणा चेव क्रमात्पश्चामृतेन च ॥ १३२ ॥ 
शुश्रामलजल ( मलद्दीनजल ) कुछेक उष्ण जरूसे, उष्णनलू और 
पंचामृतसे ॥ ११२ ॥ 


तिपितेन त्रिगन्धेन तिमलेन मम प्रिये । 
प्रीत्यथ तस्य देवस्य सनाने दोवे समाचरेत्‌ ॥१ रे २३ 


(६ ४९० ) योगिनीतन्त्रम । 


तिसित, त्रिगंध और त्रिजलसे स्लानकरावे । हे प्रिये | इसके द्वारा 
देवता अत्यन्त प्रसन्न हांता है ॥ १३३ ॥ 


त्रिसितं चन्दन प्म उच्नीरें परिकीर्तितम । 


नित्यं मल्यर् मत्ये श्रिगन्धं सुमनोहरख ॥ १३४ ॥ 
चन्दन, पद्म और खस इन तीनोंके मिहनेका नाम तज्रिसित है 
नित्यगेघ, मलयजगध ओर मत्यग्रध इनका नाम त्रिगध हैँ ॥ १३४ ॥ 


तीथाद्क॑ गाड़तोय॑ कपूरस्योदर्क तथा । 


त्रिजल्य महशान ज्रापयदन्तरान्तर ॥ 3३५॥ 
ताथोदक, गंगाजल और कपूरोदक इनका मिलानाही त्रिनल 


है। इन तीनोंसे एकके अनन्तर दूसरेसे स्लान करावे ॥ १२५ ॥ 
स्ापायता यथोीक्तेन तथा ज्ञान समाचरत्‌ । 
अद्धास्नानं ततः कुर्याद्रिपिज्ञः परमेथरि ॥ १३६ ॥ 
इस प्रकार यथोक्तक्रमसे स्तलान कराकर सनानाचरण करे । हे 
परमेश्वरि ! इसके पीछे विधिका जाननेवाला, मनुष्य अधेस्नान 
कराबै ॥ १३६ ॥ 
अधत्तरसध्स्नस्तु सुवणपटितषटेः । 
तण्डुलेः ल्लापनं कुयोत्कपरादिविमिश्चिम ॥१३७॥ 
इसके उपरान्त सुबर्ण निर्मित घटते एक सौ आठ तोण्डुल्युक्त 
कपूरादामीश्रित स्नान करांवै ॥ १३७॥ 
अशक्तस्तु शर्त कुयादशधा सुरसुन्दार 
तामेवां राजतेवापि अथवा साति सम्भवे । 
मातिकेवां पटेः स्लानमशक्तस्तु समाचरेत॥ १३८ ॥ 
असमथ मनुष्य दशवार स्नान करावै | जो मनुष्य सुवर्णनिर्मित 


घटसे स्नान करानेमे असमर्थ हैँ वह चांदी, तांबा वा संभव होनेपर भी 
म्रिट्टीके घटसे भी स्नान करासकता है॥ ११८ ॥ 


भाषाटीकासमेतस १ (४९१) 


ख्ानात्यूव महेशानि तीथ गत्वा महेथार । 


तस्माच्च जल्माहवत्य कुम्भे कृत्वा विधानवित्‌॥ १३९॥ 


हैं महंशाने | स्‍नानके पहिले तोथेम जाय उसका जरूू लाकर 
घटम रखे ॥ १३९ ॥ 


गन्ध पुष्प ततो द्त्ता पुनमन्त्र जपेत्ततः । 
अमृतीकरण कुयोन्स॒द्रां तत्र च दशयेत्‌ ॥ ३४० ॥ 


फिर गंधपृष्पादिप्रदानपूवेक यथाविधि मंत्र जपकर अम्तृतीकरण 
और मुद्राप्रदशन करे ॥ १४० ॥ 


पड़ विन्यसेत्तत अवगुण्ठ्य ततोः्चेयेत्‌ । 

महोत्सव ततः कृत्वा स्नानाथ देवदाक्षिणे । 

स्थापयेत्स्नानरोषे तु देवबुद्धया क्षिपेत्तनो ॥ १४१॥ 

फर पडद्भावन्‍्यास अर अबगुठन ( आधपेष्टन ) अंदानपूवक अचना 
करनेके पीछे महोत्सव करके स्नानाथे देवकों दक्षिणमें रक्ल इसके 
पीछेही स्नान करावे । स्लानशेष होनेपर देवताके शरीरमें जरूनि- 
क्षंप करना चाहय ॥ श्४ड१ ॥ 


उद्धत्तन प्रतिदेन कत्तव्यश्च [दिनान्‍तर । 


दिनन्रयान्तरे वापि स्वकाले विशेषतः ॥ 3४२ ॥ 

प्रतिदिन दिनान्तरमें उद्धत्तेन ( चिकने द्रव्यादिका मलना 9 अथोत्‌ 
उबटन करना चाहिये । विशेषकर सदाही तीन दिनके अन्तरसे 
उद्धत्तेन करे ॥ १४२॥ 


तिलोेड्बेन तेलेन सुगन्धेन मम प्रिये । 
पलेन च पलार्दधेन देना पलक | 
सेंहेवां रजनीमिश्व तण्डुलोद्धत्तेनादिभिः ॥ १४३ ॥ 


६ ४९०२) योगिर्नावन्‍्जस । 


संस्थाप्य देवदेवेश बिल्वपत्रेण शा्रि । 
संघृष्ठगार्न॑ पत्रेवां अपामागेस्य मूलकेंः । 


गुच्छकेनलपुष्पस्य कूच कुर्यान्‍्महेथवरि ॥ १४४ ॥ 

है प्यारों | पछ, पछाद्वपारोमेत सुगान्धत विलके तेलस अथवा 
चिकने तण्डुलादिद्वारा देवदेवको बेलपत्रमें स्थापन करके उद्धत्तेन करे। 
चिरचिरेके पत्ते वा जडसे अथवा नलपुष्पकी कूचेक ( कूंची ) द्वारा 
कूचेन ( कूंचा 2 करे ॥ १४३२ ॥ १४४ ॥ 


कुशेन चामरेणाथ गोवालेन विशेषतः । 


उश्गीरें कूचेकं दत्त्वा सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ ३४५ ॥ 
कुश, चामर, गोवाल € तन्तुविशेष ) और विशेषकर खसकी 
कूचेक प्रदान करके सब पापोंसे छूट जाता है ॥ १४५ ॥ 


दत्ता गोवालकं कूचे स्वान्पापान्‌ व्यपोहृति। 

दत्ता च चामर कूच श्रियमाप्रोत्यनुत्तमाम ॥१४६॥ 

गोवालक ( तन्तु विशेष ) की कूचेक ( कूंची ) दान करनेसे 
सब पाप नष्ट होते हैं । चामर कूवेकप्रदान करनेसे अत्युत्तम श्री 
मिलती है ॥ १४६ ॥ 

न वशहंस्य रोभेण न वंशेन कदा चुन । 

गवयस्य तथाश्वस्य रोमन्तु परिव्जेयेत्‌ ॥8७॥ 

वराहरोम, वेशगवय ( गोकी समान सगविशेष ) रोम, तथा अश्- 
रोम वर्जित है ॥ १४७ ॥ 

लिड्ढे वा प्रतिमायां वा शाल्य्रामे तथेव च्‌ । 


न कूचेयेत्मतिदिन पश्चाहे सतमे तथा ॥ १8८ ॥ 
है प्यारी | लिंग वा प्रतिमा अथवा शाहुप्राममें प्रतिदिन कूचे नहीं 
करना चाहिये । पांच वा सात दिनके पोछे ॥ १४८ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (४९३ ) 


मासान्ते वाथ प्षान्ते कूयेन्मम सुन्दारि । 
अयने विषुवे चेव भोमवारे दिनक्षये ॥ १४९ ॥ 


महीने वा पक्षके अन्तमें कूचेन करे । अयनमें, विषुव ( संक्रान्ति 
ए्यकाल ) में, मंगलवारमें द्नक्षयमें ॥ १४९ ॥ 


द्वादइयां राहुअस्ते च तेलल्लानं न कारयेत्‌ ॥ १५० ॥ 
द्वादशी और ग्रहणमें तैलस्नान न करावे ॥ १५० ॥ 

नेवतं कूचयेदेवि न वराड्रे मुखे ततः । 

नामिकान्ते तथा गुद्मे लिड्े च पुलकेषु च ॥ १५१ ॥ 


हे देवि ! वराडः ( मस्तक ) सुख, नासिकान्त, गुहा, लिंग वा पुल- 
कं कुचेन न कर॥ १५१ ॥ 


वद्धेण मार्जेयेदरेवि कार्पोसेनाथ चन्दनेः। 

रक्तवस्े भवेत्कुष्ठी पांडुव्याधिमवापुयात्‌ ॥ १५२ ॥ 

हे दोवे ! कापोसवर्र वा चन्दनद्वारा मानेन करे । लालवद्रसे 
मार्जन करनेपर कोढी और पाण्डुरोगसे प्रसित होता है ॥ १५२ ॥ 


यद्टेश्वक्षुपमाप्रोति नीलरक्तेः क्षय बगेत्‌। 

परिधाप्य ततो वचन स्वगंसूत्रद्यं तथा ॥ ३५४३ ॥ 

कटिवेश्नक दद्यान्नानास्त्नादिभ्रषणस । 

परिधान विधायेव॑ स्नान यः कुरुते नरः ॥ ३७४ ॥ 

पूजाकाठे भोजने च स्राने चेष विशेषतः । 

सोपि नाशमवाप्रोति धननाझं तथेव च ॥ १५ ॥ 

रेशमीन वखद्वारा मार्जेन करनेते चाह्ुष्प ( निर्मल ) झाम 
होती है, और नीले वा छाल पटद्वाए माजेन करनेसे क्षयकी प्राप्त होता 
है फिर व्र पहिरानेके पीछे सगेसत्रद्यय ( बहुमूल्य दो रख ) जीर कोर्ट 


(४९४ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


वेष्टन तथा रत्रादिभूषण प्रदान करे। इस प्रकार पहराकर वा पूजाकाछ, 
भोजन और विशेषकर स्नानके समय जो मनुष्य स्नान करता है वह 
नाशको प्राप्त और उसका धन नष्ट होता हैं ॥ १५३ ॥१५४॥१५५॥ 


मलयोक्षेन गन्धेन गोपीचन्दनकेन वा । 
बिलकाष्टोड्ववेनाथ तुल्सीकाष्ठ केन वा ॥ १५६ ॥ 
पद्मकेन तमालेन तथा रोचनयाथ वा । 
विधाय तिलक देवि श्रेषमेव ऋमेण च ॥ १५७ ॥ 
फिर मलयजगंध, अथवा गोपी चन्दन, बिल्वकाष्ठीद्धव चंदन, वा तुल- 
सीकाछोद्वव चंदन, या पद्मक, तमाल, वा (गोरोंचन ) द्वारा तिंलके 
करावै इनमें पू्वपूवेकों श्रेष्ठ जानना चाहिये ॥ १५६ ॥ १५७ ॥ 
चतुपप्मश्चातिसमं द्विसमञ् सुरेश्व्रि | 
अत्रालिप्य ततोदेह अयनेन विसजेयेत्‌ ॥ १५८ ॥ 
हें सुरेइवरी | चतुःसम ( बरावर चार वार ) वा ( बराबर दो वार ) 
देवताकी देहकों लेपन कै । अयनकाठलमें यह आलेपित वर्जित 
जानना चाहिये ॥ श्ष८ ॥ 
शांति रातों पुनः स्रानेनावलिप्य सुगन्धिभिः । 
लटाटे तु विशेषेण वराड़े न कदाचन ॥ १५९९ ॥ 
शीतकालकी रात्रिमें पुनः स्तानके समय सुगंधि अनुलेपन अनुचित 
है, विशेषरूपसे ललाटदेश वा उत्तमाड़में कमी अनुेपन उचित 
नहीं है ॥ १५६५ ॥ 
चतुः समय जिसम॑ द्वितमश् सुरेथारे । 
_पादे पृष्ठे तथा नेत्रे न द्द्यादुुलेपनम्‌ ॥ १६० ॥ 
हे सुरेघरी | चतुश्सम ( चारवार बराबर )वा त्रिसम ( तीने 


वार बराबर ) वा द्वितम ( दो वार बराबर ) रूपसे चरण पृष्ठ और 
नेत्रम लगावे ॥ १६० ॥ 


भाषाटीकासमेतप्‌ । (४९० ) 


च्षुल्मे हतालक्ष्मीः मुखल्मे हतथ्रिकः । 

दारेद्रः करलमे च पदलमे घनक्षयः॥ १६१ ॥ 

नेत्रोमें लगनेसे लक्ष्मीनादश, मुखमें लगानेसे श्री ( श्रेष्ठता ) नाश 
क्र (हस्त ) में लगानेसे दरिद्र और पैरमें छगानेसे धनक्षय होताहै?२ ६९ 

लिगर्य पुलकान्ते तु न दयाचन्दन प्रिये | 

पद्मपत्रे बिल्वपत्रे करवीरदले तथा । 

तत्र ददयाचन्दनश्च लिगे च सति सम्भवे ॥ १६२ ॥ 

नेत्राणि नाश्नयेहेवि कजडेश विशेषतः । 

माल्तीपत्रसम्भृत॑ तिलतेलेन चायसे। 

तापयेत्पातयेहेनि कल तत्प्रकीतितम्‌ ॥ १६४३ ॥ 

हे प्रिये | लिंगके कुलकान्तमें चन्दन प्रदान करना उचित नहीं हैं 
हे देवि | लिंग और तत्पुलकमें संभव होनेपर पद्मपत्र, बिल्वपत्र वा क* 
नैरके दलमे चन्दन दान करे । हैं देवि ! नेत्रांजन विशेषकर कलल- 
द्वारा नहीं करना चाहिये। मालतीके परत्तोंका वना वा लोहनिर्मिंत 


पात्रमें तिल तैलद्वारा तापित करके निक्षेप करनेस वही कजरू कहा 
गया है ॥ १६३ ॥ 


नीराजनेन यः पूर्जा करोति वखणिनि । 
अमृतं प्राप्रयात्मो5पि इह छोके पत्र च ॥ १६४ ॥ 
है बखणिनि ! नीरांजनद्वारा जो पूजा करता है, वह इस ठोक 
और परलोकमें अस्त ( मुक्ति ) प्राप्त करता है ॥ श्द्ड ॥ 
अथ शुद्धनलं यस्तु यो न कुय्यात्सुराचिते । 
सो5पि मूढो भवेद्वोगी क्षिप्रं वा नाशमाप्ठयात्‌॥१६५॥ 
हे सुराचिंते देवि ! जो मनुष्य देवपूजाम जल शुद्धि नहीं करता« 
वह रोगी होकर शीमही विनाशकों प्राप्त होता है ॥ १६५ ॥ 


( ४९६ ) योगिनीतन्त्रम ॥ 


लिक्के वा प्रतिमायां वा पूव॑मेव मम प्रिये । 

नरे संमार्जयेयन्त कृत्वा चेव प्रद्षिणण ॥ १६६ ॥ 

है प्यारे | लिंग वा प्राविमाके प्रथमही जलद्वारा यंत्र माजेन करके 
अदक्षिणा करनी चाहिये ॥ १६६ ॥ 


संस्पश्ेत्प्रतिमां भद्दे माञ्ष लिगस्वरूपिणम ॥१६७॥ 
हैं कल्याणी | प्रातिमा और लिंगरूपी मुझको स्पशे करे ॥ १६७ ॥ 
नमो नारायणायेति ये वदानि मनीषिणः । 


| #.5 शी के [ता 
कि कार्य बहुमंत्रेर्वा मन्नेविश्रमकारकेः ॥ 38८ ॥ 
जो बुद्धिमान मनुष्य “नमों नारायणाय यह मंत्र उच्चारण करता 
है उसको विश्रमकारक बहुत मंत्रोंसे क्या प्रयोजन है ॥ १६८ ॥ 


नमो नारायणायेति मन्त्रः सवाधेसाथकः । 


य्ज॑स्तेनेव मन्जेण सृक्तेन पुरुषेण वा ॥ १६९॥ 
“नमो नारायणाय” यह मंत्र सत्‌ और सवा साधक है । इस मंत्र 
शा पुरुष सृक्तमंत्रसे यज्नन करें ॥ १६५ ॥ 


द्वादशाक्षबीनेन कृष्णबीणेन पूजयेत्‌ । 
व्यरत्न थे ध्रमस्तेन अनुलोमविलोमकेः ॥ 
अयुक्तेबंहुमिमन्नेविष्युमन्तरेण चेव हि। 
तत्राकचन्द्रवक्चानं बण्डआानीे विविन्‍्तयेत्‌ ॥१७०॥ 
ततो विचिन्त्य हृदयमोड्डारं ग्योतिरूपिणय्‌ । 
कणिकायां समासीने ज्योतिरुपस्वरूपिणम्‌ । 
अशक्षरं ततो मन्य प्रवदान्ति यथाक्मस्‌ ॥ १७३ ॥ 
द्वादशाक्षर बीन और कृष्णबीज मंत्रसे पूजा करें । व्यस्त समस्त 
आअनुलोम और विलोमद्वारा विदि+ यहुत मंत्र और वैष्णवमंत्रसे पूजा 


भाषाटकिसमंतम । ( ४९७ ) 


करनी चाहिये। उस मणिकूटमें चन्द्र सये और अग्निमण्डलकी चिन्ता 
करके हृदय मंत्र और ज्योतिरूपी ओंकार मंत्र तथा कर्णिकामें समा- 
सीन ज्योतिरूपस्वरूप अष्टाक्षरंत्र यथाक्रमसे उच्चारण करै१७०१७१ 
कैशवादि पुरः कला द्वादशाक्षरक न्यप्तेत्‌ । 
चतभुन महासत्त् सूयकोटिसमप्रभम ॥ १७२ ॥ 
चिन्तयित्वा ततो योग ज्योतीरूप धनातनम्‌ । 
वत आवाहयन्मन्रः कमशोधितमानसः ॥ १७३ ॥ 
फिर केशवारिका पुरस्कार ( संस्करण ) करके द्वादशाक्षर मंत्र न्यास 
करे तदनन्तर क्रमानुसार झुद्धमन होकर चतुर्मुज महासत्त करोडसयेके 
समान प्रभाशील योग ज्योतिरूप सनातनंकी चिन्ता करके आवाहन- 
मंत्र उच्चारण करें ॥ १७२ ॥ १७३॥ 
मॉनरूपो व्राहश्व नारसेहोथ वा पुनः । 
आयात देवो वरदो मम नारायणोष्यतः ॥ १७७ ॥ 
सुमेरोः पादपीठे चे पद्मकल्पितमासनम । 
मवसत्ताश्ताथाय [तष्ठ त्व मधथुसू देन ॥ ३७० ॥ 
मीन, वराह और नरासेंह, यह देवता नारायणरूप आगमन करे 
आर समस्त जीवों ( प्राणियों ) के हितके निपित्त पधारकर हैं मधु" 
सदन [ सुमेरुपवतके ऊपर पद्मासनमें आप विराजित होकर अमीष्ट- 
सिद्धिकरिये यही आवाहनका मंत्र है ॥ १७४ ॥ १७८ ॥ 
तेलोक्यपतीनां पतये देवदेवाय। 
“  झ्यॉष्य हपीकेशाय विणवे नमः॥ १७६ ॥ 
' शत्यध्यम। लीगेश ! ६ 
ब्रिलोकीके स्वामियोंके भी स्वाभी देवादिदेव ऐसे 99०4 हे 
ब्ैष्णो | हम आपको प्रणाम करते हैं आप इस अध्यको ग्रहण करे |. 
इस मंत्रसे अध्ये देना चाहिये॥ १७६ ॥ 
३२ 


(४९८ ) योगिनीतन्त्रम । 


स्वपाय पादयोदेव पद्मनाभ सनातन । 
विश्यो कमलपत्राक्ष ग़ृक्षण मथुसूदन ॥ ३७७ ॥ 
इति पायम्‌ । 
हे विष्णु | अपने चरणकमलोसे उत्पन्न हुए पायको, हे कमलनेत्र [ 
है पत्ननाम | हे अविनाशिन | आप ग्रहण करे। इस मंत्र पाथ देना 
चाहिये ॥ १७७॥ 
मधुपक महादेव बल्लायेः कल्पिते तव । 
मया निवेदित भत्तया गृहाण पुरुषोत्तम ॥ १७८ ॥ 
इति मधुपकम । 
ह पुरुषोत्तम भगवन | त्ह्मादि देवताओंके द्वारा यह मधुपक आपके 


घनिमित्त कल्पना किया गया है। सो है महादेव ! आप हसे ग्रहण 
करे । इस मंत्रसे मधुपके देवे ॥ १७८ ॥ 


प्रन्दाकिन्यास्तु ते वारि झ्ञुभं पीत्वा हराशुभम्‌ । 
गृहाणाचमनीय त्व॑ मया भक्तया निवेदितम ॥१७९॥ 
इत्याचमनीयम । 


पापोंका हरनेवाला मन्दाकिनीका निमेल जरू भक्तिमावपूर्षक आपके 
आचमनके लिये हम निवेदन करते हैं आप ग्रहण करे, इस मंत्रसे आच- 
मनप्रदान करें ॥ १७५९ ॥ 


त्वमापः पायिवी चेव ज्योतिस्त्व॑ वहिरिव च । 

ठोकसम्वित्तिमात्रेण वारिणा स्नापयाम्पहम्‌ ॥१८०॥ 
इति स्लानम्‌ । 

आप जल, पृथिवी, ज्योतिः ( प्रकाश ) और अग्निस्त॒ रूप हैं, केवक 


सदाचार करनेहीकेलिये हम झद्धजलसे आपकों स्नान कराते हैं, इस 
मन्त्र्से स्नान करावे ॥ १८० ॥ 


भाषाराकासमंतम । (४५९५९ 


बहुचित्रसमायुक्ते यज्ञसूअविशभ्षिते । 


स्वणप्नूजप्रभेदेन वाससी तव केशव ॥ १८१ ॥ 
. बहुमूल्य एवम यज्ञखज़से समर्ूंकृत सुवर्ण अर्थात्‌ कलावतके कामसें 
युक्त ऐसे दो बख्र हे केशव ! में आपके निमित्त प्रदान करता हूँ 
इस मन्त्रकों पढकर दो व्ध देने चाहिये ॥ १८१ ॥ 

शा हवा चेश्टास्वेव च केशव । 

मया निवेदितान गन्धान्पातिग्रह्मानमन्यताम॥ १ ८२॥ 

इति विलेपनम । 

है केशव ! में उत्तमोत्तम धुगान्धित द्रव्योंसे तुम्हारे शरीरका छेपन 
करता हूं, अतएव मेरे दियेहुए इन सुगान्धित द्रव्योंकों ग्रहण करके 
तुम अपने शरीरमें लेप करों । इससे उपटन दान करे ॥ १८२ ॥ 

ऋषगेदादिगमन्त्रेभ्यः शोषित पद्मयोनिना । 

सावजाग्ान्यत्तउ क्तउपपी तमनततस || 

सूयश्वन्द्रश्न विद्युत्॒ त्वमेवामिस्तथंव च ! 

त्वमेव ज्योतिषां ज्योतिदीपो$यं प्रतिगह्मताम १८३॥ 

ऋग्वेदोक्त मन्त्रोंसे ब्रह्माजीके द्वारा शुद्ध कियेहुए, ख़ण्डरहित 
सापित्रीकी ग्रन्थिसे युक्त इस दीपककों तुम अहण करो हैं देंद [ 
तुर््मी सथे चन्द्रमा पृथ्वी विद्यर्‌ ५ बिजली ) तथा अग्नेखरूप 
हो अथ च तुम्हीं सब ताराओंके अधिपाति हो । इस मन्त्रकों पढकर 
दीपदान करना कत्तेग्य है ॥ १८३ ॥ 


अन्न पञ्चाविषेव रतेः पढुमिः समन्वितम्‌ । 
मया निवेदित भत्तया नेबेथं तव केशव ॥ १८8 ॥ 
इति नैबेद्मू । | 


(५०० ) योगिनीतन्त्रमू । 


हे केशव ! छः प्रकारके रसोंके स्वादसे युक्त पांच प्रकारके अन्नसे 
निर्माण किये हुए नेवे्यकीं में भक्तिपूवेक निवेदन करता हूं इसे आफ 
अहण करे। इससे नेवेद्य प्रदान करे ॥ १८४ ॥ 


पूरवें चेष वसेहेवों याम्ये्‌ सड़षंणों वसेत्‌ । 

प्रदुमः पश्चिमे चेव तथेशान्ये त्रिविक्रिमः ॥ १८५ | 

पूवेमें देव, दक्षिणमें संकषेण, पाश्चिममें प्रशुम्न तथा इऐशानकोणमें 
ब्रिविक्रम वास करते है ॥ १८५ ॥ 


तथा च वासुदेवस्थ गरुडं पुरतो न्यसेत । 
तथा महागदाश्रेव न्यसेहेवस्य दक्षिणे ॥ १८5 ॥ 
तंतस्तु वेदधुलुषी न्यसेहेवस्य वामतः । 


दक्षिणे वमुधा देवी वाहमय तत्र विन्यसेत्‌ ॥१८७॥ 

आर गरुड वायुदेवके आगे वास करते हैं | तदनन्तर महागदा 
दाक्षणम, वामम वेद और घन: वाघुधादवां और धमका इस सकार 
#चन्ता करके न्यास करें ॥ १८६ ॥ १८७ ॥ 


आस्तु दक्षिणतः स्थाप्या पु स्वोत्तरतो न्यसेत । 
वनमालाश्व पुरतः शरीवत्स कोस्तुभ ततः | 
विन्यसेड्दयादीनि विन्यसेच्च चतुर्दिशिम ॥ १८८ ॥ 
रलक्ष्माकां दाक्षण [दाम रखकर पाष्ठेकों अन्य (दाम न्यास 


ऋरैेक प्रथम वनमाला फेर श्रावत्स कांसुम और हृदयम चारा आर 
विन्यास करे ॥ १८८ ॥ 


ततो5पि देवदेवस्य कोणेनेव तु विन्यसेत । 


इशान पूजयेत्पीठे तच्छक्तीरापि बाह्यतः ॥ १८९ ॥ 
तद्नन्तर दुवदवका कोणमें विन्‍्यास करके पीठेशान और उनकी 
सब गाक्तेयाकी बाहिरी भागमें पूजा करके ॥ १८५९ ॥ 


भाषादीकासमेतय । (५०१) 


अहांश्व दिक्पती शत ददयात्पुष्पबाल्ियस्‌ । 
एवं संपूज्य देवेशं मण्डपर्रथ जनादंनस्‌ ॥ ३९०॥ 
ग्रह और दिक्पालेंको तीन पुष्पबल्षिप्रदान करे । इस प्रकार 
भण्डपस्थ जनादन देवकी पूजा करनेपर मनुष्यगण अमिल्‍ूषित काम» 
नाको प्राप्त होते है, इसमें सन्देह नहीं ॥ १९० ॥ 
अनेनेव्‌ विधानेन पण्डपरस्थं हयाननम्‌ । 
पह्येतु पूजितं यस्तु न विध्न विष्णुमव्ययम्‌ ॥ ३९१॥ 
. जो मनुष्य इस प्रकारके विधानसे मण्डलस्थ अव्यय विष्णु हयग्रीव 
देवकी पूजा और उनका दशन करताहै, उत्तको कोई विश्न नहीं 
होता ॥ १९५१ ॥ 
सकृदप्यचितों येन विधिनानेन केशवः । 
जन्मसृत्युनशभीतः स विष्णोः पदमापुयात्‌ ॥ १९२॥ 
इस विधानद्वारा केशवदेवकी केवल एकह्दीबार पूजा करनेसे वह 
मनुष्य जन्म जरा ( बुढ़ापा ) और सत्युकी भयसे हीत होकर विष्णुके 
पदको प्राप्त होता है ॥ १६२ ॥ 
यः स्मरेत्सतर्त भक्तया हयग्रीवमतच्ितः । 
दे सन्‍्ध्ये अन्वह तस्य बेतद्वीपः प्रकल्पितः॥३९३॥ 
जो मनुष्य मक्तिमात्‌ और सावधान होकर सदा हयग्रीव द्ेकों 
स्मरण करता है में उसके लिये दो संध्याक्रो चिन्ता करके श्वेतद्वीप 
निर्मोणकर रखता हूं ॥ १९३ ॥ हि 
अँकारादिसमायुक्तो नमस्कारप्रदीषितः । 
सास्थ सर्वतत्तानां मन्त्र इत्यभिधीयते ॥ ३९४ ॥. 
जो ओंकारादिसंयुक्त, नमस्कारादियुक्त, सब तक्तोंका सार झे 
उस्तीको मंत्र कहाजाता है ॥ १९४ ॥ 


(५०२ ) योगिनाीतविन्त्रम । 


अनेनेव विधानेन मण्डपर्थ हयाननम्‌ । 

पूजयित्वा तु देवेश्ि गन्धं पुष्पं निवेदयेत्‌ ॥ १९५॥ 
. हे देवोशे | इस विधानसेही गंध पृष्प प्रदानपू्वक यथोक्तकमसे 
अण्डपस्थ हयानन देवकी पूजा करें ॥ १९५ ॥ 

एवमस्य प्रकुवीत यथोदिश्क्रमेण तु । 

मुद्रा लत्र निबधीयादय्थोक्तक्मयोग्तः ॥ १९६ ॥| 

जपथेव प्रकुवीत मूलमन्त्रेण मन्त्रवित्‌ । 

अशविशतिरशे वाथाशेत्तरहतं तथा ॥ १९७ ॥ 


तदनन्तर कहे हुए ऋमसे सुद्राबंधन और मृल मंत्रस्ते जप करना 
चाहिये आठ, अद्दाइंस वा एकसो आठवार ॥ १०६ ॥१९७॥ 


काम्ये चेवापिक कुर्याछक्षकोव्यूपिक प्रिये । 

औवत्स पन्नशझ्डे च गदा गरुडमेव च॥ १९८ ॥ 

चक चन्द्र च शार्ई च द्यश्टो स॒द्राः प्रकीतिताः । 

अचनीयं न जानन्ति हरेमंजान यथोदितान॥ १९९॥ 

हिरण्यगभमन्नरेण पूजयेत्परमेश्वरम्‌ । 

वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण परमेश समचेयेत्‌ ॥ २०० ॥ 

और काम्यकममे लक्ष जप, करोड जप करना चाहिये। हे प्यारी ! 
पृद्न, चक्र, श्रीपत्स, गदा, गरुड, चंद्र, शंख और शारंग यह आठ प्रकारकी' 
मुद्रा जाननी चाहिये । यदि कोई अचेनाका मंत्र नहीं जानता हो तो वह 
“(हिरण्यगर्भ इस मंत्रसे परमेश्वरकी पूजा करे वक्ष्यमाण मत्रेसे परमेश्व- 
रकी अचेना करनी चाहिये ॥ १५८ ॥ १५९५ ॥ २०० ॥ 
नमो5स्त्वनन्ताय विशुद्धचेतसे नभःस्वरूपाय सहस्रबाहवे। 
सहस्तरश्मिप्रवणाय वेधसे हयास्यरूपाय नमो नमस्ते २० १ 


भाषाटीकासमेतम । ६ ५७३ ) 


जिनकी अनन्त मूर्ति हैं, जिनका चित्त अतिशय निर्मल है जिनकी 
मुजा सहस॒ हैं स्वयं विधाता और सहस्रों किरणोंके धारण करनेपाले 
सुन्दर मूर्ति ऐसे हयग्रीवकों में प्रणाम करताहूँ ॥ २०१ ॥ 
विज्ञालदेहाय विश्वुद्धकृमेणे 
समस्तविश्वात्तिहराय शम्भवे । 
नमोी5स्तु सुयानरुती#णतेजसे 
हयास्यरूपाय नमो नमस्ते ॥ २०२ ॥ 
है विश्वालदेह | हे विशुद्धकमन ! हे समस्त विश्वका दुःख हरनेवाले ! 
है शंभों | हे सयाभग्रेके समान तीक्ष्ण तेजवाले | हे हयास्य रूप ! में 
तुमको वारम्वार नमस्कार करताहूँ ॥ २०२ ॥ 
अनादिदिवाचल्श्ेसर प्रभो नमो विभो भृूतपते महेशवर । 
मरुत्पते सवेपते जगत्पते नमो नमस्तेभगवन्महेश्वर२० रे 
हैं अनादि देव | है अचलुशंखर ! है प्रभो | भूतपते | हे विभो ! 
है महेश्वर ! है मरुत्पते | है स्वेपते | हे जगत्पते ! हे मगवन्‌! हे महें- 
ख्वर | में तुमको निरन्‍तर नमस्कार करता हूँ ॥ २०३ ॥ 
जलेश नारायण विश्वगडुर 
क्षितशि विश्वेश्वर विश्वद्ञोचन | 
शशाइसयायतावखसूतभत 
हयास्यरूपाय नमो नमस्ते ॥ २०४ ॥ 
है जलेश | नारायण । हे विश्वके कल्याणकर्ता ! हे क्षितीश ! हें 
विश्वेश्वर | हे विश्वलोचन ! है शशांक रूये समायतमूर्ते ! हे हयास्य- 
रूप ! में तुमको वारम्वार प्रणाम करता हूँ ॥ २०४ ॥ 
इवेताय भक्ताभयकारणाय विद्याक्षिणे चेव चतुश्चुजाय । 


लोहित्यकतें विवुधेश्वराय तुरड्रकण्ठाय नमो नमस्ते२०५ 


(५७५४ ) योगिनीतन्त्रम । 


है स्वेतरूप | है भक्तोंफी अभय दान देनेवाले | है लोहित्यकारी [ 
है समस्त देवताओंके अधीशवर ! हे हयग्रीव | में तुमकों वारम्बार 
प्रणाम करता हूँ ॥ २०५ ॥ 


झक्राय चेव मणिपर्वतमन्दिराय 
पीवाक्षपक्षिसहिताय च सुक्तिदाय । 
भक्तोस्मि ते पुस्तकधारण5ह 
पितृन्त्समभ्युद्धर देवदेव ॥ २०६ ॥ 
शक्रक नामत्त माणपव॑तम सान्दर करनंवालेक निमित्त पावाक्ष 
पाक्षत साहतक नाम माक्तदाताक नामत्त पुस्तकधारक नामत्त 


नमस्कार है. है पितरोंक उद्धार करनेवाले ! देवदेव में आपका एकान्त 
भक्तहूँ मेरे पितरोंका उद्धार करों ( में तुमको प्रणाम करताहँ ) ॥२०६॥ 


शुद्धाव मुक्तादिविश्ाषताय प्रलम्बवाह कृमठासनाय । 


तता पनाश्ञाय पुरातकाय हयास्यरूपाय नमोनमस्तं२०७ 

ह शुद्ध | है मुक्त ; है मणिरंजित | हें प्रठम्बबाही | हें कमछासन [ 
है पापाका नाश करनेवाले | है पुरघातक | हे हयास्यरूप ! में तुमको 
वारम्बार प्रणाम करता हूँ ॥ २०७ ॥ 


जयाते वरदपाशः पुस्तकृव्थस्तहस्तो 

विध्वतसितसरोजो मोक्षदोनन्तमूर्तिं: । 
शपरशुभमू्तिभक्तिम॒क्तियदार्यी 

प्रणतसुरनरभ्यों वाजिवक्रों मुरारिः ॥ ३०८ ॥ 


जिनके समस्त हाथ पाश पुस्तक ग्रहण बरदेने सितसरोजधारण 
और मीक्ष देनेमें व्य्न रहते हैं। जिनकी मंगलमय मूर्ति चन्द्रमाके 
सहश है। जो भोग मोक्ष देते हैं। जिनकी सुरनरादिक सभी प्रणाम 
करत हैं उन बाजिवक्त्र मु|रिकी जथ हो ॥ २०८ ॥ 


भाषाटोकासमेतम्‌ । (५०५ ) 


इडासुर हयग्रीव मुरारे मधुसूदन । 
माणकूटकतावास हयग्राव न्मां$स्तु ते ॥ २०९ ॥ 
इंडाघुर | है हयग्रीव ! है मुरार [ है मधुस्दन ! है मणिकूटम वास 
करनवाले (६ हयग्रीव | भें तुमको नमस्कार करता हूँ ॥ २०५ ॥ 
जन्मकोटिकृतं पाप॑ कल्पकोटिकृतं तथा। 


हयास्यद्शनादेव नेयाद्भास्करजाद्भयम् ॥ २१० ॥ 
सैकडां करोड करप और करोड जन्ममें किये समस्त पार्पोसेही 
मैं हयग्रीवका ५शेन करके छूट गया अब में सयेपृत्न शनैश्वरका मय 
नहीं करता ॥ २१० ॥ ' 
स्तुतेः पाठ सप्तवारं पठित्वा तत्र भक्तितः । 
प्रदक्षिणात्रय कुर्यत्पिद्माकारं नमेत्ततः ॥ २११ ॥ 
हे देवि | यह स्तोत्र सातवार पढनेके पीछे तीन वार प्रदक्षिणा 
करके पद्माकारका प्रणाम करे ॥ २११ ॥ 
दक्षिणादत्तरं गत्वा देवस्य च महेश्वार । 
हस्तांनालि ततो बड़ा आरमयित्वा नमेत्ततः ॥२१२॥ 


हे महेशवारि | दक्षिणसे उत्तरमें जाकर हाथ जोंड श्रमणपूर्वक नम- 
स्कार करना चाहिये ॥ २१२ ॥ 


प्रत्येक प्रणमेहेवि दण्डवत्प्रणिपातयेत्‌ । 

न यो नमेद्भमित्वा च हपराधों भवेत्तदा ॥ २१३ ॥ 

हे देवि ! प्रत्येकप्रणाममें दण्डवत्‌ प्रणिपात करे । जो मनुष्य अवण 
करता हुआ प्रणाम नहीं करता है, उससे अपराध होता है ॥२१३ ॥ 

अबद्घाश्नलिना यस्तु नमस्कार करोति सः । 

मोहान्धकारनरके पच्यते नाथ संद्रायः ॥ २१४ ॥ 


(५०६) योगिना वन्‍त्रम । 


जो मनुष्य बिना हाथजोडे प्रणाम करता है, वह धोरतर मोहान्ध- 
नरकमे गिरकर दुःख भोगता है इसमें सन्देह नहीं ॥ र्‌ ४॥ 

पत्रान्तरे व प्रणमेन्मूभ्ा न च क्षिति स्पृशत्‌ । 

शपान्त देवतास्तस्य विफल पारकातितम ॥ २१०॥ 

जो मनुष्य मस्‍्तकसे प्रथ्वीका बिना रपशे किये पत्रान्तरमें ( किसी 
आवरणके ऊपर ) प्रणाम करता है, देवता उसको शाप देते हैं और 
उसका सब कुछ निष्फल होता है ॥ २१५ ॥ 

अ्रणामो देवदेवस्य यावत्यों मृत्तिकाः प्रिये । 

शरार वा महंशान तस्य पुण्यफूल शणु ॥ २१६ ॥ 

है प्यारी महेशानि ! वहां देवदेवकी जितनी मूर्ति है, उनकों प्रणाम 
करनस जो पृण्यफल होता है, सों सुनो ॥ २१६ ॥ 

यावन्तो रेणवस्तस्य यावत्तिष्ठति तत्र वे । 

तावदपसहस्रांण ब्रह्मठाक पहायथतं ॥ २१७॥ 

उसका परिमाण यह है कि, रेणु जितने कार अवस्थित होते हें, 
उतनेही सहखवर्षेतक वह ब्रह्मलोकर्म जाकर ऐश्वर्य मोगता है ॥२१७॥ 

है श्रीदेव्युवाच । 

ब़हि मे देवदेवेश मम्र कान्त जगत्पते । 

माणकूटद तयावष्णुः स्थापितः कन वे पुरा ॥९५१ ८ ॥ 

श्रदिवी बोली-है देवदेवेश | हैं मेरे कान्‍त | है जगत्पते | पू्े 
कालमें किस मनुष्यनें मणिकूटमें इस विष्णुकों स्थापित किया था ! 
यह मुझसे कहिये ॥ २१८ ॥ 

है औभगवानुवाच | 
शणु देवि महाभागे आगम वेदसाब्रैभम । 
कथयामि पुरावृत्तं प्रतिमायाश्व॒ सम्भवम्र ॥ २१९ ॥ 


भाषादकासमेतस । (५७७ ) 


श्रीमगवान बोले- हे महाभागे दोवे | वेद्सनिभ आगमस्वरूप प्रति- 
सम्भवशाखद्वारा प्रतिष्ठापित अर्थात्‌ शास्तरोंका सिद्धान्त प्राचीन वृत्ता- 
न्‍्त कहताहूँ सुनो ॥ २१९५ ॥ 
प्रवृत्ते च महायज्ञे प्रासादे देवनिमिते । 
हु [का रच म्रिगम्‌ 
_चिन्तयात्तों महीपाढः प्रतिमाथमहन्रेशम ॥ २२९॥ 
देवनिर्मित प्रासादमें यज्ञके आरम्भ होनेपर महीपाल प्रतिमाके लिये 
दिन रात चिन्ता करने लगे ॥ २२० ॥ 
केनोपायेन देवेश सवेशं लोकपावनम्‌ । 
सगस्थित्यन्तकतारें पश्यामि पुरुषोत्तमम ॥२२१ ॥ 
महाराज इन्द्रयुन्नने मनमें विचारा कि, में किस उपायसे उन देवे” 
इवर सर्वश्धर छोकपावन सृष्टि स्थिति संहारकारी पुरुषोत्ततका दशेन 
पाऊंगा ? ॥ २२१ ॥ 


चिन्तादुःखमयो राजा न शेते सम दिवानिशम्‌ । 

नभुडक्ते विविधान्भोगान्न च ल्लाने प्रसाधनम्‌ ॥२२२॥ 

इस प्रकार चिन्ताकुल राजाने दिनरात शयन विविधभोगोंका भोग- 
ना भोजन स्नान और मण्डन प्रसाधनादि ( अलंकारकी क्रिया 9 
छोडकर चिन्ता करी ॥ २२२ ॥ 


शेलशड्रस्तरुवांपि प्रशस्तो वा महीतले । 

विष्णोः प्रतिमयोग्याय सर्वेलक्षणछक्षितः ॥ २२३ ॥ 

कि, परैतका श्रद्ध हो वा वृक्षही हो विष्णुकी प्रतिमाके निर्मित 
यूथ्वी तलमें जो स्वेलक्षणसम्पन्न और प्रशरत होगा ॥ र९३ ॥ 

एतैरेव प्रमाणन्तु दूयितं यत्सुराचनम । 

तत्केन वा करिष्याम चाज्ञापयतु मे प्रभो ॥ ९९४॥ 


(५०८ ) योगिनातिन्त्रस । 
वही देवपूजामें प्रिय और प्रमाणसिद्ध होगा. वह में किस प्रकार 
सम्पादन करूंगा प्रभु मुझको आज्ञा दीजिये ॥ २२४ ॥ 
कुशानास्तीय सुप्वा च इन्द्रयु्नों महाबलः । 
हरिष्यानपरो भृत्वा सुष्वाप नियतेख्धियः ॥ २२५ ॥ 
यह विचार महाबलू इन्द्रयुम्न कुश बिछाय नियतेन्द्रिय और हरिके 
ध्यानमें रत होकर सोगये ॥ २२५ ॥ 
सुप्तस्य तस्थ नृपतेर्वासुदेवों जगहुरुः ! 
आत्मानं दशेयामास सुप्ते तस्मे च चक्रभृत्‌ ॥२२६॥ 
राजाक साजानपर जगहुरु चक्रधारा वासु द्वन उनका दशन दियाररद्‌ 
दृदशे स तु भूपालो देवदेवं जगहुरुस । 
गहचकरपरं देव गदापद्माग्रपाणिनम्‌ ॥ २२७ ॥ 
भुगान्तादित्यवर्णान नीलवेड़्यसब्रिभम । 
सुवर्णपृष्ठमासीन पोडशादभुजं शुभद ॥ २२८ ॥ 
उस भूपालन जगहुरु शंख, चक्र, गदा, पद्मधारा, युगान्तकालीन 


'सूयके समान प्रभायुक्त नील बेडूय वर्ण, गरुंडकी पीठपर चढ़े, आठ 
भुजायुक्त मंगलमय देवदेवफा दशन किया ॥ २२७ ॥ २२८ ॥ 


अल्लुनानेन दानेन थिया भक्त्या च ते नृष । 
तुष्टोस्मि ते महीपाल भवान्किमनुशोचति ॥ २२९॥ 
नारायणन कहा-हं न्ृप | हूं महीपाल | भे तुम्हारे इस यज्ञ, बुद्धि 
ओर भाक्तिस संतुष्ट हुआ हूं, तुम अब शाच मत करो ॥ २२५ ॥ 
यदत्र प्रतिमां रानअगत्पूज्यां सनातनीम । 
 स्थापसिष्यति हे घीर तस्योपाय अवीमि ते ॥२३०॥ 


भाषाटीकासमेतम | (५०९ ) 


है राजन | हे धीर ! इस स्थानमें जो जगत्यूज्य सनातनी प्रतिमा 
स्थापन करोगे, उसका उपाय में तुमसे कहता हूं सुनों ॥ २३० ॥ 


सागरस्य जल्स्यान्ते नानाहुमविभूषिते। 


वीचीभिहेन्यमानस्तु न चांसी कम्पते द्ुमः॥ २२१ ॥ 
सागरके नानाइमाविभूषित जलान्तमागमें तरंगोंके द्वारा हन्यमान 
होकरभी जो वृक्ष काम्पित न हों ॥ २३१ ॥ 
गत्वा परशुहस्तश्व उम्मिमन्त ततो वर्नेत्‌ । 
एकाकी विरही राजन्सत्यं पह्यसि पादपम्‌ ॥२३२॥ 
हे राजन | तुम अकेले वेगसे विचरण करते करते परश हाथमें लिये 
ऊर्मिमान्‌ समुद्रत॒टपर जाकर निः्सन्देह वृक्ष देखोगे ॥ २३२ ॥ 
इति कश्ित्समालोच्य छेदयत्रविशज्धितः । 
पाश्मायतने वृक्ष प्रातरद्धतदशनम्‌ । 
छित्वा तेलरस दत्ता तदा भ्ूपाठ चानय ॥ २२२ ॥ 
कुरु तत्पतिमां दिव्यां जहि चिनन्‍्तां विमोहिनीस । 
एवमुत्तवा महाबाहरंतपान गतो हारे! ॥ २३४ ॥ 
तुम मेरे वचनकी आलोचना कर निसंग हों, पाश्वमायतन ( जो 
पघाश्रिममें स्थित हो ) वह अद्भतदशनवृक्ष प्रात।कालम छदन करक 
छाओ. फिर तेलरसप्रदानपू्वक उसकों छाकर उसके द्वारा दिव्यग्रतिमा 


निर्माण करों । अब तुम विमोहिनी चिन्ता मत करी | यह कहकर 
महाबाहु हरे अन्तधोन होगये ॥ २२३ ॥ २३४ ॥ 


स चाप स्वप्रमालोच्य पर विस्मयमागतः । 
ता दि समुदीक्ष्येव स्थितस्तद्ृतमानस्तः ॥२२५॥ 
व्याहरन्वेण्णवं मन्त्रमुक्तत्रेव तदात्मकम्‌ । 


(५१० ) योगिनीतन्त्रम । 


प्रभातायां रजन्यां तु स ततोनन्‍्यमानसः ॥२३६॥ 
स स्लाला सागरे रम्ये यथाविधि महायश्ाः ! 
त॑ ददश महावृक्ष॑ परं तेजास्विनं द्मम्‌ ॥ २३७ ॥ 
पोहन्तक॑ दुरारोई पुण्य विफलमेव च । 
महोच्छायं महाकाय॑ प्रसुत्तथ जल्ञान्तिके ॥ २३८ ॥ 
फिर वह राजामी स्वप्तकी आलोचना करके विस्मित हुआ । फिर वह 
एकाग्राचत्तसे तदात्मकवैष्णवत्र उच्चारण परंवक उसी दिशाको देखता- 
रहा। रात्रि बीतकर प्रमात होनेपर अनन्यमन उस राजानें मनोहर सम॒- 
द्रके वटपर जाय जलान्तिकमें प्रसुप्त तेजस्वी, मोहान्तक; दुरारोह पृण्य- 
विफल, महाकाय महोच्च उसी महावृक्षकों देखा ॥ २३५--२३८ ॥ 
नीटरत्नाग्यवर्णाम नामनातिविवर्नितस । 
नररानस्तथा वण्णाहठुम दृठ्दा मुदान्वितः ॥ २३९ ॥ 
यह वृक्ष नीलोज्ज्यवलवण और नाम जाति वर्जित है, नरराज इन्द्र< 
चुम्न विष्णुका यह वृक्ष देखकर प्रसन्न हुए ॥ २३५९५ ॥ 
चिच्छेदासों परशुना निशातेन तदेव हि । 
सप्तवा द्रमराज ते पातयामात्त भूतले ॥ २४० ॥ 


और परशुसे काट उस वुमराजकों सात खंडमें विभक्त करके भूमि 
गिरादिया ॥ २४० ॥ 


ओइइदेशे मूलभाग कल्पयामास वे विभ्रुः । 
तदूरखण्ड काइमीरे कबन्धाकारमेव च्‌ ॥ २७१ ॥ 
आदित्य तं॑ विनानीयाद्रामेण स्थापित पुरा । 
शोगादित्यं त्दूष्वाडें शुक्रेण स्थापित प्रिये ॥९8४२॥ 


भाषाटीकासमेतस । (५११) 


देवदेव बिसुने ओड़देशमें उसके मूलकी कर्पना करके वहाँ मृरति- 
स्थापन करी। उसका ऊध्येखंड कबन्धाकार था, रामने उसको काइमी- 
रदेशमें आदित्यरूपसे स्थापित किया ! हे प्यारी | उसका ऊध्वेभाग 
शुककतृक शोणादित्यरूपमें स्थापित हुआ है ॥ २४१॥ र२४थर॥ 
शिल्ारूपं महेशानि स्थापित गुरुणा ततः । 
_भागद्धय कामरूपे भागेक मछये गिरों ॥ २४३ ॥ 
है महेशानि ! तद्ध्वेमाग गुरुको कतेकशिलारूपमें स्थापित हुआ ६ 
उसके दो ऊच्ये भाग कामरूपमें, उसके पीछेका एक भाग मलय- 
गिरिमें ॥ २४३ ४ 
मणिकूटे ततोडेश स्थापित वरुणेन हि । 
ग्राच्यां नन्‍्दीशमशान्य मत्स्थाक्षो नाम माधवः२७४॥ 
शिटामयां दाश्मयः कुंबरणव स्थापतः | 
पहावराहइनामा च याशादशसुनंयुतः ॥ २४७५० 
तदूध्वेमाग वरुणने पूर्वेदिशामें मणिकूटम ननन्‍्दीशरूपसे स्थापन 
किया। इंशानकोणमें कुबेरने मत्स्याक्षगामक शिलामय दारू ( काष्ठ ) 
मय माधवकों स्थापित किया । महावराहनामक और जठारह झुजा- 
युक्त ॥ २४४ ॥ २४५॥ 
हयाख्यो मणिकूटे च माधवाख्यों व्यवस्थितः। 
सम्भवः कथितो देवि प्रापणं श्रृणु पावति ॥ २४६ ॥ 
मणिकूटमें हयार्य और मानव नामक विश्ु अवस्थित है। हे 
द्वि | संभव अथात उत्पत्ति कहीगई है । अब प्रापण अथोतठ उपहार 
द्रव्य सुनो ॥ २४६ ॥ 


इद्ड॒दीफलबिलवानि बद्रामलकानिं च 
खर्ज्ज्र पनसश्रेव तथा ताठफलानि च ॥ २४७॥ 


(५१२ ) यीगेनतिन्त्रमू । 
इंगुदी फल ( जियापोता या हिंगोट ) बेल बदर ( बर ) आम 
खजूर पनस तालफल ॥ २४७ ॥ 
दाडिम कदलींचव प्रयत्नेन नियोजयेत्‌ । 
ट्कुच मधुक अरे तथा प्गफलान च। 
वीरप्रश्व मधुर ककन्धूश् निवेशयेत ॥ २७८ ॥ 
दाडिम और कदली यत्नपूषेक नियोजित करे, छकुच ( बड॒हल 


अथबा छुचकुच ) मघुक ( महुआ ) सुपारी विजोरानीबू मधुर और 
ककेन्चू ( उन्नाव या छोटाबेर ) निवेदन करे ॥ २४८ ॥ 


मूलकस्य च शाकथ राजकस्य तथेव च। 
फल यस्य विशाल्श्व तस्य शा प्ररोहक्रण॥ २४५९॥ 


मूलीका शाक राजकशाक जिसका फल बडा हो उसका जश्ञाक और 
कलिका ( कली )॥ २४० ॥ 


वास्तुकस्य च शाकश्ष पालड्रस्य मम प्रिये । 

विल्याने प्रियाण्यन्यान्यथों वे तिन्तिडीफठस॥२०७० 

वास्तुकशाक ( बथुआ > पाछड्शाक तिन्तिडीफल अर्थात्‌ 
इमली ॥ २५० ॥ 


कृष्माण्ड पार्वतीयश्च तथा चारणसम्भव । 

कदलं वरिप्रञ्न रामकं॑ पोत्रक तथा । 

अकाल्पनसश्रेष तथान्यदापि व्जयेत्‌॥ २७१ ॥ 

पावेतीय कूष्माण्ड ( पेठा ) चारणसम्भव कदछ ६ फल विशेष » 
जौर विजोरानींबू रामक ( कूठ ) और पौत्रिक ( कौरामक्खी- 


का शहद ) अकाल पनस ( वड़॒हइल ) इस प्रकार अन्यान्य फछ 
बजेनीय हैं ॥ २५१ ॥ 


भाषादीकासमेतम । (५१३ ) 


धान्यानाश्च प्रवक्ष्यामि उपयोगांशव आाडुरि । 


'एकचित्त समाधाय प्रापणं श्रुणु पावति ॥ २७२ ॥ 

है शांकरे | अब धान्योंका प्रयोग कहताई, एकाग्राचित्तसे चुनो २५२ 

सोमधान्यं बृहद्धान्यं रक्तशालिकमेव च । 

राजधान्य पष्टिकश्व देवपल्ठभक तथा ॥ २८३ ॥ 

सोमधान्य ( समा ) बृहद्धान्य छाल सही, राजधान्य ( श्यामाक ) ' 
पाष्ठेक ( सद्दी ) देववलम ॥ २५३ ॥ 


चणकं कोद्वजेव वर्णयेन्मम सुन्दर । 
प्षास्थ कृष्णक्षीस्थ् वण वे मार्तिकोद्धघम्‌ ॥ २५४ ॥ 


चना, कोदों यह सब धान्य वर्जित हैं। है सुन्दरि ! क्षार कृष्णक्षीर 
मूर्तिकोद्वद्ण ॥ २८४ ॥ 


र्वणं प्राचि सम्भू्त तथोत्तरसमुद्भधवम । 
पशुनाञ प्रवक्ष्यामि वन्यानां ग्रामवासिनाम्‌ ॥२५०५॥ 
बणेक प्राच्य और उत्तरसम्भूत लवण ( खारी अथवा नमक जो 
खानिज नहीं है ) को प्रयोग न करें। अब ग्राम और वनके पशुओकी 
प्रयोग कहता हूं सुनो ॥ २५५ ॥ 
येन यान्युपभोग्यानि गव्यं देवि पयोगनतम । 
मागे मात्स्यं तथा छाग॑ शालन॑ शाशर्क तथा ॥२५६॥ 
एतस्तु प्रापणं द्दयादिणोश्व पियकरत । 
माहिप वर्जयेन्मांह क्षारें दृषि घृते तथा ॥ २५७ ॥ 
गायका दूध, संग, मत्स्य, छाग, शाढन (५ एक प्रकारंकी मछलीका 
मांस ), खरगोशका मांसप्रदान करनेसे विष्णु प्रसन्न होते है । महिष- 
मांस, दूध, दही और घृत वर्जित है॥ २५६३ ॥ २५७ ॥ 
३३ 


(५१४ ) योगिनीतन्त्रम । 


पक्षिणाश् प्रवक्ष्यामि ये अयोग्या मम प्रिये । 
हारितश्व मयूरं च नायक वात्तेक॑ तथा ॥ २५८ ॥ 
कपिल्येव चाषश्व काककुक्टकों श्िरः । 


वन्यकुकुटकशथेव शरारुत कपोतकः ॥ २५९ ॥ 

पक्षिगणोमे जो प्रयोज्य हैं । सो कहता हूं, सुनो । द्वारीत ( हरि 
यल ) मोर नायक ८ पक्षिविशेष ) वत्तक कपिल ( पीछी ) चाष नी- 
लकण्ठ या ( ख़ुटबड३ ) काक छुछुट ( मुगो ) शिर पन्यकुछुट शरा 
कपोतक ( जंगली कबूतर अथवा पंडाकता ) ॥ २५८॥ २५५ ॥ 

बिखकः कुलिकश्व रक्तपुच्छश्व टिट्विमः । 

कृष्णमत्स्यादन चेव पत्रिणां च विशिष्यते ॥२६० ॥ 

बिखक, कुलिक, रक्तपृच्छक, टिट्टिभ, कृष्णमत्स्याशन यह सब 
पक्षियोमे श्रेष्ठ है ॥ २६० ॥ 


. ५ अभक्ष्यश्षेव मांसश्न यद्ा प्॑वनसस्य च। 
“७ चित्रमत्स्यं रोहितश्व मांसर्क च विव्नेयेत्‌ ॥ २६१ ॥ 
2 अमक्य पंच्नखमांस, चित्रमत्स्य, रोहितमांस यह सब वर्जित हं२६१ 
। महाशल्यश् राजीव सिंहचुंक महशरारि । 
मात्स्यान्येताने देयाने विभाठीश विवर्नेयत्‌॥२६२॥ 
५६7 जाठपादाश्व सकुलान्दोषे वाराहक तथा । 


कोसुन्तशाक पिण्याकं रक्तपादांश्व केसरत्‌ ॥२६३॥ 

महाशल्य (मेंडक ) राजीव सारस और सिंहततुक देना चाहिये। 
विभाली, जलपाद (हंस ) शउर मछली, और वाराहक नहीं 
दबे । साधकोत्तम कोसुन्तशाक ( शाक विशेष ) खजूर रक्तपाद 
केशर ॥ २३२१ ॥ २६३ ॥ 


भाषादीकासमेतम्‌ । (५१५) 


शोभाजन रक्तशेलु कोम्॒ तिन्‍्दुक तथा । 

पूतिक॑ कानकथ्ेव व्जेयेत्साधकोत्तमः ॥ २६४ ॥ 

सहँजना, रक्तशेल, केंद, तेंदुआ, पूतिक और कानक त्यागदे॥२६४ 

यथोक्तें साधयेन्मत्नं योगी ध्यानपरायणः। + 

अभक्ष्यं वर्जयेत्सवें देवताप्यानसाधने ॥ २६५ ॥ 

योगी जन ध्यानपरायण द्वोकर सब देवताओंके साधनमें अमक्ष्य- 
त्यागपृूषक ॥ २९६५ ॥ 

हविष्याशी शुचिभूत्वों मच्रतल्नविशारदः । 

अहनिश जपेद्दियांतद्॒तेनान्तरात्मना ॥ २६६ ॥ 

हृविष्याशी, पवित्र और मंत्रतंत्रविशारद हो अन्तरात्माके सहित 
एकाग्रचित्तसे रात दिन विद्याका जप करे ॥ २६६ ॥ 

स भवेत्कालिकापुत्रः सवेतों निरभयों भवेत्‌ । 

रहस्य परम देवि तव सहात्रकाशितम ॥ २६७ ॥ 


तो वह मनुष्य कालिकाका पुत्र और सर्वत्र निर्भय होता है। हे देंवि ! 
यह मेने तुम्हारे प्राति स्लेहके कारण रहस्य प्रकाशित किया ॥२६७ ॥ 
इति ओरीयेगिनीतन्त्रे स्वतन्त्रोत्तमोत्तमे देशाश्वरस्तम्वादे चतार्विशतिसा- 
हसले दितीयभागे छुरादाबादनिवासी-कान्यकुब्जकुछ- 
कमढछ द्वाकरभुवनविख्यातस्वर्गीयमिअसुखानन्द्‌- 
सूरिसूनुपण्डितकन्हैयाढालक्षतमाषादी- 
कायामष्टम; पठढ़:॥ < ॥ 


कारिके शुझुपक्षे तु नववाणांकभूमिते (संवृत्‌३ ९५९) 
वर्षें विक्रमभूपस्य बयोदरयां गुरोदिने ॥ १ ॥ 





(५१६) योगिनीतन्त्रमू । 


कन्हेयालालमिश्रो वे योगिनीत्याख्यतन्त्रके । 

तानिकाणां प्रमोदाय भाषादीकां व्यधामहम ॥ २ ॥ 

नराणामट्पविषया मतिभंवाति सुस्फुटम । 

अतोष्त्र स्खलन यत्स्थात्तत्क्षन्तव्यं सुहन॒नेः ॥ ३॥ 

गूढभावसमायुक्त, तन्तरमेतत्सुदुेभम ! 

परोपकारिणे श्रीमकक्षेमरानक्षितिस्परीो ॥ ४ ॥ 

मुद्रणार्थ समूल्य च विकयार्थ सम्पितम्‌ । 

इश्वर्थानुकूर्य च भजत्विति शिव सदा ॥ ५॥ 
१४४५ १४ ३ 939“- ओशओजगदम्बापणमस्तु । 








|5' 4 ५.* समाप्ती<य॑ ग्रंथः । 
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